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स्वस्ति भ्रीमेदपाराख्यो देशो भारतविश्रतः । रूपादेटीति सन्ना्षी पुरिका तत्र संस्थिता ॥ 
सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः समः ५ श्रीमच्तुरस्तिहोऽ्न राठोडान्वय मूमिपः ॥ 
तत्र॒ श्रीद्धिसिहटेऽभूत्‌ राजपुत्रः प्रसिद्धिमान्‌ । क्षात्रघरमधनो यश्च परमारङुखग्रणीः ॥ 
मुञ्ञ-मोजमुखा भूषा जाता यसमिन्महाकुरे । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तक्कुखाजातजन्मनः ॥ 
पत्नी राजकुमारीति तस्यामूद्‌ गुणसंहिवा । चातुयै-रूप-लावण्य-युवाक्षसौजन्यमूषिता ॥ 
क्षत्रियाणीपरमापूणां श्लौयदीप्तमुखाङृतिम्‌ । यां दृष्टैव जनो मेने राजन्यकुखुजा लियम्‌ ॥ 
सूतुः किसनर्बिहास्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणमछ इति ह्यन्यद्‌ यन्नाम जननीडृतम्‌ ॥ 
भ्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिर्भैषज्यनिद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥ 
सष्टो्रशतान्दानामायुयष्य महामतेः । स चासीद्‌ इद्धिसिहस्य प्रीति-श्रद्धाप्पदं परम्‌ ॥ 
तेनाथापरत्िमपरेम्णा स तस्सृ नुः स्वसन्निधौ । रक्षितः, शिक्षितः सम्यक्‌, कृतो जेनमतानुगः ॥ 
दौ भीग्यातच्छिशोर्बास्ये गुर-तातौ दिर्वगतौ । बिमृटेन ततस्तेन व्यक्त सर्वं गृहादिकम्‌ ॥ 
तथा च- 
परिधम्याथ देशो ससेभ्य च बहून्‌ नरान्‌ । दीक्कितो मण्डितो भूवा कताऽऽचारान्‌ सुदुष्रान्‌॥ 
क्षातान्यनेकञ्चास्णि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृचिना तेन तत््वाततत्वगवेषिणा ॥ ५ 
अधीता विविधा माषा भारतीया युरोपजाः । अनेका ह्िपयो ऽप्येवं प्रलनूतनकाङिङाः ॥ } 
येन प्रकाक्चिता नेका अन्था विद्वसपशंसिताः । किखिता बहतो छेखा रेतिष्चतथ्यगुभ्कताः ॥ 
यो बहुभिः खविद्वद्धिस्तनमण्डडेश्च सच्छेतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणाम्‌ ॥ 
यश्य. तां विश्रुति ज्ञास्वा श्रीमदुगान्थीमहास्मना । आहूतः सादरं पुण्यपत्तनास्स्वयमन्यद्‌ा ॥ # 


पुरे चादम्मदाबादे राष्टीयशिक्षणारयः ¦ विद्यापीठ इतिख्यातः प्रतिष्ठितो यदा.ऽभवत्‌ ॥ 
आचायत्वेन तत्नौचर्नियुक्तो यो महाप्मना । विद्धज्तजक्तश्.घे पुरातस््ारूयमन्दिरे ॥ 
वरषाणामष्टक़ यावत्‌ सरभ्भूष्य तत्पदं ततः । गत्वा जर्मनराषट्र यस्तत्संसतिमधीतवान्‌ ॥ तर 
तव आगत्य संछमो राष्टका्थे च सक्रियम्‌ । कारावासोऽपि सम्प्रासतो येन स्वराज्यपर्वणि ॥ # 
कीमास्माद्‌ विनियुक्तः भर्तः शान्तिनिकेतने । चिश्चवन्यकवीन्द्शरीरवीन्द्रनाथमूषिते ॥ # 
सिधीपदयुतं जेनज्ञानपीड यदाशरितम्‌ ¡ स्थापितं तत्र सिषीश्रीडाकूचन्दस्म समुना ॥ ९ 
श्रीबहादुर सिंहेन दानबीरेण धीमता । स्मरत्यथ॑निजतातस्य जनज्ञानप्रसारकम्‌ ॥ 1 
परतिष्ठितश्च यस्तस्य पदेऽधिष्ठातृ्तञ्कके । अध्यापयन्‌ वरान्‌ क्षिष्यान्‌ सोधयन्‌ जेनवाश्चयम्‌॥ # 

| 


१, 


तस्येव भरेरणां भ्राप्य शरीरसिधीकुरकेतुना 1 स्वपित्प्रेयसे चेषा अन्थमाङा भक्ते ॥ 


} 

विद्रज्ननङ्कतार्दादा सच्विदानन्ददा सदा । चिर॑नन्दस्वियं खोके जितविजयभारती ॥ ५ 
५ 

1 








॥ सिधघीजेनन्थमाखासंस्थापकभ्ररास्तिः ॥ 
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¢ अस्ति वङ्गाभिषे देशे सुभरसिद्धा मनोरमा । घररिदानाद इत्यारूय। परी वेभवश्चाङिनी ॥ 

& निवसन्त्यनेके तत्र जेना उकेरावं्चजाः । घनाद्वा नवरषसदया धर्मेकमपरायणाः ॥ है 
‡ भीडारचन्द इत्यासीत्‌ तेष्वेको वडुभाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सच्वरित्रो यः सिंवीकुरममाकरः ॥ । 
हषे बाय पएागतो यो दि कं व्यापारविस्तृतिम्‌ । कष्िकरातामदापु्यौ घृतधमर्थनिश्वयः ॥ & 
४ कुशाप्रय स्वबुदधव सदूवरस्या च सुनिष्ठमा } उपाज्य विपुलं लक्ष्मी जातः कोव्वषिपो हि सः ॥ 
9 तस्य मन्तकुमोरीति सत्नारीकुरुमण्डना । पतिवता प्रिया जाता चशीरूसौ माग्यमूषणा ॥ 
6 श्रीवदहादुरिहाख्यः सद्धुणी सुपूत्रप्तयोः । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो धियां निधिः ॥ (9 
) प्रप्ता पुण्यवताऽनेन पिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सौमाग्यदीपेन मदीक्तं यद्हाज्गणम्‌ ॥ 


अन्यच्च 


(9 सरस्वत्यां सदासक्तो मूत्वा र्ष्मीभ्रियो ऽप्ययम्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तच्चित्रं विदुषां ख ॥ € 
न गर्वो नाप्यदंकारो न विखसो न दुष्डृतिः, । दशयते ऽस्य गृहे कपि सतां तद्‌ वित्मयास्पदम्‌ ॥ ` & 
\ भक्तो गुरजनानां यो विनीतः सज्जनान्‌ परति । बन्धु जनेऽनुरक्तो-ऽस्ति प्रीतः पोभ्यगणेष्पि ॥ 
(, देश्च-फारस्थितिन्ञो ऽयं विया-विज्ञानपुजेकः । इतिहासादिसादिप्य-सस्छृति-सत्कराप्रियः ॥ & 
, समुच्तसे समाजस्य पर्मत्योकर्देतवे । प्रचाराय युशिक्षाया स्ययस्येष धने घनम्‌ ॥ - § 
# गत्वा सभा-समिस्यादौ मूवाऽध्यक्षपदाङ्कितः । दत्त्वा दानं यथायोग्य परोत्सादयति कर्मठान्‌ ॥ 
एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया । करोत्ययं यथाकति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ अ 
म. अथान्यद्‌] परसङ्गेन स्वपितुः स्म्रतिदेतवे । कुं किञ्चित निशिष्टं यः काय मनश्यचिन्तयत्‌ !: ¢ 
पूज्यः पिता सदैवासीत्‌ सम्यम्‌ -ज्ञानरुचिः परम्‌ । त्मा्तज्ज्ञानन्द्वयथ यतनीयं मया वरम्‌ ॥ &, 
४ विवर्ेवं स्वयं चिते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम्‌ । श्द्धात्पदस्वमित्राणां विदुषां चापि तादृज्ञाम्‌ ॥ 
¢ जेनज्ञानभसाराच स्थाने श्ान्तिनिकेतने । धिषीपदाह्कितं जेनज्ञानपीटमतिष्टिपव्‌ ॥ ¢ 
& भीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठ'तृप्तत्पदम्‌ । स्वीकर्तुं प्रार्थितोऽनेन शःसोद्धाराभिरापिणा ॥ 
५ अस्य सौजन्य-सौदाद-स्रयौदायोदिद्धभेः । वद्यीभूयाति सुदा येन स्वीकृतं तस्पदं वरम्‌ ॥ 
ह तप्थेव प्रेरणां प्रप्य श्रीर्सिवीकुरुकेतुना । स्वपितश्रेयसे चेषा अन्थमाला प्रकारयते ॥ 
॑ विद्वजनङृताहायु सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दलियं रोके जिनवि जयभारती ॥ 
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1. "प 


्र्मदायाद 
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यक्किचित्‌ प्रासंगिक 


कलिकारस्वज्ञ आचये श्रौ हेमचंद्र सूरि की अन्तिम कृति श्रमाणमीमांखा' प्रज्ञारक्‌ 
पण्डितप्रबर शरीसुखखाछजी दारा सुसम्पादित होकर संघो जैनप्रन्यमालां के ९ म मणि 
स्वरूप, स्टदेय सद्धिय पारो फे करकमर्म्रे माज उपस्थितकी जारहीदहै। पण्डितजी 
क्री शस वि श्चि पाण्डिव्यपूणं कृति के विषय में, इसी ्रन्थमाला मे, इतःपुवे भ्राजित इसके 
शजञेनतकंभाषाः नामक भन्थ छे संस्करण के प्रारंभ में जो हमने श्रासंगिक चक्तव्य' छ्खिाथा 
उसके अन्त मे हमने ये प॑क्तियां छली थी 

` ५इसी जैनतकंभाषा के साथ खाथ, सि जैनघन्थमारा के स्थि, पेखा ही आदश 

सम्पादनवाटा ` एक उत्तम संस्करण, हेम चन्द्र सूरि रचितं श्रमाणमीमांसा'. नामक्‌ तकं विषयक 
विरिष्ट ग्रन्थ का मौ, पण्डितजी तैयार कर रेह, जो दीदी समाप्रपाय होगा । वुखनात्मक 
रषि से दरोनक्ाख् की परिभाषा का मध्ययन करनेवाखं के छ्यि मीमांसा का यहे संस्करणं 
एक महन्त्व की. पुरतक ह्ोगो । बौद्ध, ब्राह्मण ओर जैन दशन ङे पारिभाषिक इन्दो की 
षिरिष्ट तुखना के साथ उनका रएेतिहासिक क्रम बतलानेवाला जैसा विवेचन इस भ्रन्थ के साथ 
संकखित श्रिया. गया दै, वैसा संस्छेत या हिन्दी ॐ ओौर किसी भ्रन्थमे किया गयादहो रेखा 
दमे ज्ञात न्ह" ` | 

इस कथन की प्रतीति करानेवाड्ा यह्‌ ग्रन्थ, ममेज्ञ अभ्यासक गण के हार्थो मेँ, आज 
साक्षात्‌ उपस्थित है । इसके विषयमे अब जौर कोई भधिक परिचय देने की आवक्ष्यकत्ता 
नही । बही वाक्य फिर कना पर्याप्र होगा कि !हाथ कंकन को सारसी की क्या जरूरत । 

इख मन्थ पर पण्डितजी ने जो दटिप्पण च्खिरहै, हमारे अल्पज्ञ अभिप्रायमेतो; वे 
देमचन्द्रसूरि के मूलप्रन्थ से भी अधिक महन्ष के दै । इन टिप्प्णो मँ न केवर देमचन्द्रसूरि 
के कथनद्ीकी स्पष्ट करने का प्रयल्न फिया गया दै, प्रत्युत मारतीय प्रधान प्रधान दशेन- 
श्षाखों के अनेकानेक पारिभाषिक ओर पदाथ विषयक कथनोंका बङा ही मर्मोदूधाटक 
भोर तुखनात्मफ बिचेचन शिया गथा है । कड करई रिप्पण तो तत्तदूविषय के स्वतंत्र निबन्ध 
जैसे विस्तृत ब्मीर विवेचनापूं द । इन टिप्पणं के अध्ययन से भारतीय दशंनचिद्ा के 
जाह्मण, नौद्ध मौर जैन इम तीनों विशिष्ट तस्तव निरूपक मतां की विभिन्न तास्विक परिभाषार्ओं 
म मौर छाक्षणिक व्याख्या्ओं मँ छि प्रकार क्रमदाः विकसन, वधन या परिवर्तन होता गया 
उसका बहुत अच्छा प्रमाणप्र्तिित ज्ञान टो सषेगा । जहां तक हमारा ज्ञान है, अपनी भाषा 
म हस प्रकार कां क्ञायद्‌ यह पडा दी भन्थ प्रका्चित हो रहाहै ओर हमारा विश्वासदहैकि 
बिद्धानां छा य्‌ यथेष्ट आदर पान्न होगा । 


छ 

। सिंघी जैन अन्धमाछा को यह्‌ मणि, अपेक्षाक्ृेत समय से, कुछ विम्ब के साथ प्रकाशित 
हो रही है-जिसका कारण पण्डितजी ने अपने संपादकीय वक्तव्य म सूचित क्या द्री है। गत 
वषे, भरीष्मकाङ की छुद्धियो के पूरा होने पर, पण्डितजी भदमदाबाद्‌ से षम्बरई होकर बनारस जा 
रषे थे, त्र अकस्मप््‌ एपिन्डीसार्हृट नाम री प्राणघातक ज्य।धि ने उन्हे आक्रान्त फर लिया 
ओर उसके कारण, बम्बर मेँ सर हरकिसनदास जरपतारु मे खख क्रिया करानी पड्म । ्याधि 
बढी उप्र यी ओर “पण्डितज्ी की शरीरकक्ति यो ही बहुत कुछ क्षीण हो रही थी, इसथियि 
हमारे वय मेँ तीव्र वेदना ओर निष्ट आशंका उतपन्न दो गई थी कि हेमचन्द्रसूरि की 
मृढक्ृति की तरह इनकी यह भाषाविवृति भी कीं अपूणं ही न रह जाय। लेकिन 


 यक्ति्चित्‌ प्रासंगिक 


सदूभाग्य से पण्डितजी उछ घात से सानन्द फार हो गये ओर फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य राभ 
कर, अपने प्रारन्ध छाये का इस प्रकार समापन कर सङ ¦ हमारे छिये यह भानन्द्योत$ चउया- ` 
पन का श्रसंगदहे। । । ५ 

पण्डितजी अपने संपादकीय वक्तव्य म, प्रस्तुत मन्थ के सम्पादन कायं मे हमारे प्रोस्षादन 
कै लिये आभार प्रद्दिीते करते है, ठेकिन इख पूरी अन्थमाला के सम्पाद्नर्म, प्रारभद्ीसे दमे 
जो उनका पोरघादन मि रहा हे उसका भामार प्रदश्चंन हस किख तर छर । पण्डितजी ङी 
छक्त पिछछडी ठ्याधि के समय हमे तो यद शंका हो ग थी, कि यदि कीं भायुष्कमेके क्षयसे 
पण्डितजी का यष्ट पौद्गकिक शरीर इानञयोति शून्य टो गया तो फिर उयाक्षुरुहद्य होकर 
हम इस प्रन्थमाङा ॐ समूचे कायं को ठीक वा सकेगे या नष्ी-सो भी समश्च नीं सकते ये । 
अन्थमाडा के इस खम्पादन भार को हाथमे ठेने भौर समुशचय ठेलन-कायं मेँ भ्रष्त्त दोने मे 
जितना बाश्य प्रोत्साहन हमे प्रंथमाखा के श्राणप्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ बान बहादुरसिं्ष्जी से भिक 
रह! है उतना हौ आन्तरिक परोत्घराईन हम अपने इन ज्ञानसखा पण्डितजी से भिर रदा है 
सौर सख्यि सिंघी जैन प्रन्थमाखा हम दोनो के समानककेटव ओर खमाननियंतत्व का संयुक्त 
ज्ञानकीर्तन हे । ओर इस कीर्तन की प्रेरक भौर प्रोरघाष्टक है विदेष्टी क्षानोपाखक जावु प्रीडार- 
चन्दजी सिंघी टी बह पुण्यकामना, जो उनके सपुत्र भौर उन्हीं खटशः क्षनश्िप्सु श्रौमान्‌ 
बाबू बहादुरसिदजी द्वारा इख श्रकार परिपणे की जा रहीहै। विवीजी कौ सदुमावनादही 
पण्डितजी के श्चोण शरीर को परोत्साद्ित कर ङेखनप्रदृत्त कर रही है सौर हमारी कामना है ङि 
इख भरंथमाङा म पण्डितजी के शानपौरम से भरे हए रेसे कई सुन्दर अन्थपुष्प अभी नौर 
मथित होकर विद्वान के मन को आमो९ प्रदान करे । 


बंद, भारतीय बियामवन 
फाल्गुन पूर्णिमा संवत्‌ १६६५ | जिने विजय 


सम्थादन विषयकः वक्तन्यं 
१, परारम्भ-पयवसान 


सिघी चैन-रन्थमाछा से प्रकाशित होनेवाटा प्रमाणमीमांसा का भरस्तुत संस्करण तीसरा 
है । बहुत वषं पटे अह्मदाबाद्‌ से ओर पील पूना से, इस प्रकार दो बार, प्रमाणमीमांसा पह 
छप चुकी है । कगभग पचीस षषे पूवं गुजरात से आगरा की ओर आते हए बीच मँ पारन- 
पुरम मेरे परिचित मुनि श्री मो्नविजयजीने, जो कमी काक्षी मे रहे ये, सुद्यसे भतिद्ीघ 
प्रमाणमीमांसा पद्‌ छी । बह मेरा प्रमाणमीमांसा का प्रथम परिय था । उस्र सेय मेरे मन परे 
क प्रयर संस्कार पड़ा कि सचमुच प्रमाणमीमांसा देमचन्द्र के भनुल्प शो कृति है भौर उसकां 
संपादन भी वैसा ही होना चारि । पन! से प्रकारित संध्करण पदठे के संस्करण से फुछ ठीक 
थ्‌; पर, प्रथम के ठे दोनों संस्करण स्यन्त ही दुरुभ हो गण थे । 

इधर ई० स १९३३ की जुलाई मँ काशी भना हुआ ओर १९३४ में दन्दू विद्वविद्या- 
ठय छे प्राच्य-विद्या बिभाग के जैन अभ्यास्त-कम का पुनर्निंमौण तथां गवनेमेण्ट संश्छृेत काठेज, 
अनारख मँ जैनं परोक्षा का प्रवेक्ञ हुजा | चैगाङ संस्कख एसोसिएशन कलकत्ता की संस्कृत 
परीक्षां तो प्रमाणमीमांसा बहुत पहछे से ष्टी नियत थी । काञ्ची मेँ दन्द विदवविद्याख्य तथा 
गचर्मेण्ट संस्कृतं काङेज इन दोनों के भभ्यास-क्रममे भी प्रमाणमीमखिा रखी ग्ट । इष 
रकार एक ओर विद्यार्थियों के डिए प्रमाणमीमांसा कौ नितांत ्राचदयकता व्मौर दूसरी तर्च 
पुराने संस्करणों छी अत्यन्त दुरभता ने मेरे मन मँ पडे हुए पुराने संस्कार को जगा दिया । 

श्ाखरखम्द्ध भूमि परतो बैठा दही था। देमचन्द्रसूरि के भरन्थो के भनन्य उपासक रूप 
से प्रमाणमीमांसा के संकोधन की भोर मन मी था जौर फिर मेरे मन े खकारी भी सुस्चे मि 
गये । यद सव देख कर निणैय कर छिया कि अष काम शुरू कर दिया जाय । ह्री होते हयी 
प्रमाणमीमांसा के जन्म आर रक्षणधाम पादन जं मेरे साथी आर भित्र शरीपछषुखभादे ॐ साय 
पर्वा जर १९३५ के मरह कौ पडी तारीख को काम का श्रीगणेश हआ । ` [र 

अहमदाषाद्‌ स्थित्त डेडा उपाश्चय के भाण्डार छी कारा पर छ्िखी हृद भ्रमाणमीमांसा 
की प्रति साथङेगयाथा। पाटनं तो सौजन्यमूर्तिं सुनि भरी पुण्यचिजयजी की वदौरुत सब 
कुक सुञ्म टी था । उनके पास जेसख्मेर के भाण्डार की ताङ़पत्रीय प्रति की फोटो यौ जिसमे 
घृत्ति सहित सूरा के अतिरिक्त अरग सूत्रपाठ भी था । पाटन स्थित संघ के भण्डार मँ.से एक 
भोर भी कागृशच पर छ्खिा हभ मू सूत्रपाठ भि गया । पूनावाङी छपी हुई मकर तो थीं 
ही । शस वर्‌ दो केवर मृ सूत्रपाठ की ओौर दौ बृत्तिसदित शी कृ चार लिखित प्रतियों 
भौर युद्रित पूनादाी प्रति के आधार पर पाठान्तर ठेनेकाकाम पाटनमें ही तीन सप्ताहमे 
समाप्र हु । ४० 

जूज भास में अदमदाबाद्‌ में दी बैठकर उन किए हुए पाठान्त का विचारपूजेक स्थान 
निर्णीत करे ययासम्मव मूलसूत्र भौर दृत्ति को विशेष शुद्ध करने का तया भन्यकार फे असली 
ेख के विशेष खमीप पर्वन कां प्रयत्न क्रिया गया । उसी स।ख जुराई-अगस्त से प्र 
काकी म वह्‌ काम, प्रारम्भ करिया । भूज्न्थ की शचुद्धि, प्राप्त टिप्प्णों का यथास्थान चिन्यास 
भादि प्रारम्भिककामरतो हो चुके थे। अब पुरानी भावना े अनु्ार तथा प्रप्र सामभरीके 
छनुरूप उख पर यथौसम्मव विरोष संस्कार करने काश्रभ्रथा। इधर स्याद्राद्‌ महाविद्याख्य के 
जैन न्यायाध्यापक प॑० सदेन्द्रकमारजी, जो उख खमय न्याय-कुमुद चन्द्रं का संश्षोधन कर 
रदे थे) प्रस्तुत काये मेँ खम्मिडिव कर छि गए} उन्न भरन्धान्व्े से भवतरणों के संग्रह 
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दिका काम श्रू किया ।. १९३६ के मां तक साधन सामी तो भपेक्षा से अधिक पकषत 
हो गर थौ, षर अब सबा आया उसके खपयोगदा । । 

अन्यं ्रन्थों से भो ओर जितना सं्रह हुआ वह मूङतरन्थ से कई रुना अथि था ओर 
से श्यो का त्यो छपवनि से इने गिते विद्रानों के अरावा. दूसरों को विरोष छाम पहटैवने का 
खम्भव कम था । दुखरी ओर ब्‌ संमह महस्तव का होने. से छोड़ने योस्य भी ज था । अन्तर्मे, 
पेखा मार्गं खोच्वा गया जिसे स्परे उस संप्र का उचित हपयोग मी हो, पुस्तक का व्यथं क्तद भी 
म बे भौर विशिष्ट विधानं, अध्यापको, संक्ञोधर्को भर विधार्थियों सभी के योग्य कुछ न इछ 
नष्टे वस्तु भी प्रस्तुत की जाय । शौर साथ ष्टी शास्त्रीय प्रन्थो के उपर लिक्वने का एक नया प्रकार 
भी अभ्यासं के सम्मुख उपस्थित फिया जाय । इसे साथ ' साथ यद भी सोचा कि संसत 
छिलखने की अपेश्चा वह्‌ दिन्दी-भाषा भर खिखा ज्ञाय जिससे छिखी हु वस्यु अधिक से अधिक 
जिक्लासुभों तक पहव सके, राषटरोय भाषा भं शास्त्रीय प्रन्थों की समृद्धि भी वदे ओर अगर यद्‌ 
नया सा प्रस्थान विद्वानों का ध्यान खींच सके तो वह इस दिशामे काम करनेकेच्िपिओरोंको 
भी प्रेरित कर सके । इस बिचार से उसी खार दिन्दी-भाषा मेँ िप्पण डिखने का सूत्रपात कारी 
न्दी किया गया जिसका अन्तिम रूप इस पुस्तक के अन्त मँ भाषाटिच्षणके नामसे 
प्रस्तुत है । १९३६ की गरमी मे खोखे हए सरे के भतुखार बहमदावादं मं भाषा-टिप्पणों का 
कमुक भाग छिद छिया गया था; फिर वषोकाल म काशी मँ वह काम आमे बढ़ा । इस बीच 
सितस्बर-अक्तुर मे कटकत्तामे भी थोडा सा ल्लिा गया ओर अन्तम काञ्ची मे दसको 
समाति ह 1 


दिघी जैनग्रन्थमाखा फे मुख्य सम्पादकं इतिदह्ासकोविद श्रीमाम्‌ जिनविजयजी की 
सुजन के भनुखार १९३७ के प्रारम्भमे ही मैटर काशीमेद्टी छपने को दे दिया भौर उनक्षी ` 
सत्रासं इच्छां के अनुसार यदह भो तंय कर खिया शि यथाष्यक्य इख पुस्तक को १९३७ फे 
दिखम्बर तक प्रकाशित कर दिवा जाय । इस निश्चय के अनुखार पक के बदरे दो प्रेस पखन्द्‌ 
कि ओर साथही शीच.के अनेक छोटे बडे अधूरे फाम पूरा करने डी तथा नया च्लि खेन 
की प्रदृत्ति भी चाद रक्खी जिससे निधौरित समय शाने पर मृढपरन्थ, भाषाटिप्पण ओर ङु 
परिशिष्ट छप गर] 


। छ स्रास कारणो से १९३८ की जनवरी मेँ इसे प्रसिद्ध करने का : विचार अन्व्‌ रखना 
पड़ा } फिर यह्‌ विचार आया कि जघ अवदष षहो थोडी देरी दोनेवाछी दै तज कुछ अनुरूप 
भ्रस्तावना क्योम छख दौ जाय ? इख निचार से १९१८ के माचे-अप्रिङ मे प्रस्तावना का श्रन्थ. 
परिचयः तो छिष्ठ दिथा गया । पर, भनि सोचा कि जघ देरी अनिवायं है तब ओँ इस प्रस्तावना 
को अपने कुछ सुयोग्य विद्वान -मित्र शो भी दिख दू जिसचे कुछ न कुड योग्य सुघार दही होगा । 
गरी म अहमदाबाद म तीन भित्र ने इसे भाष।-दिप्पण सदिव पदा । श्री जिनचिजयजी, 
श्री रसिकराछ परीख भौर पं० बेचरदाख इन तीनो ने अपनो अपनी दृष्टि फे अवनुश्रार राय 
मी दी भौर सूचनार्णँ मी को । पर एक कामं बाक्ती था जो सुद्चे व्याकुङ खर रहा था, वष्ट था त्रन्थ- 
कार का जीवन-ठेखन । हेमचन्द्र मेरे मन जितने बड़ वैसा ही उनशा पूणं जीवन छने का 
मनोरथ परेश्चान कर रहा या! इसे वासते कारौ की भर यथासमय प्रस्थानतो शिया षर 
नीच मे दी वभ्बष में श्चरीर भटक गया ओर उको सुपरवृत्त बनाने क खयि अस्पताड भँ इप- 
स्थान करना पड़ा । अनेक भित्र, बिद्यारलिर्को ओर सन्तो को अकल्प्य परिचय ॐ प्रभाव से 
रीर की रक्चातोष्टो गद पर काम ङी शक्ति बहुत कुछ क्षीणप्राय हो गई । 

पिर मी १९३८ के सितस्बर्‌ मे काशी पर्ब गया । पर त्रन्थकार के. जीषन का यथेष्ट 
षरिचय छिखने जितना स्वास्थ्य न पाकर आखिर मँ उसका भार अपने विद्धान भित्र श्रीरिक- 
क़ परीख को. सपा । उनका ङ्ख हुभा श्रन्धक्ार छा परिचयः संक्षिप्त होने पर भी गम्भीर 
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तथा ेतिदासिक र्टिपूत है } श्री परीख ने कु ही समय पहले हेमचन्द्र वार्यत काज्यानुशषासम 
प्रथ का विशिष्टं संपादन किया दै भौर उच भ्रंथ की भूमिका खूप, जो स्वतंत्र एक भथ रे जैखा 
ही षहूत विष्टत, संग्रेजी निबन्ध छिखा है उसमे देमचन्द्राचाये के व्यक्तित्व फे विषय में उन्होने 
बहुत कुछ विस्तार के साथ छिला है । अतपएब उनका यदह संशिष्ररेखन वि्छुर साधिकार्‌ है । 
इस तरह आ चायं देसचन्द्र की इस अधूरी छृति फे प्रकाशन भ बन सके उतनी विशिष्टतां 
छाने का भ्रयज्ञ करके छे पूणं जेसी मनाने की चिरकाङीन भावना भौ अनेक छोटे बड़े विधं 
को ठांघकर आज पूणं होती है । पर, मुदे सीर करना वाद्िए कि मित्रीकाःसाथन होता 
तो यह्‌ भावना भी मूखग्न्थ की तरह अधूरी ्ीरह जाती! ` 


| २, प्रति परिचेय 

अस्तुत संस्करण मँ उपयुक्त प्रतिय का परिचय इख प्रकार है- 

ता०-जिख ताङ्पत्रीय प्रति की फ़ोटो काममे ढा गर है वह्‌ जेसल्मेरस्थ किरा गतं 
माण्डार छी पोथी नं० ८४ दहै। चस षु १२७ पत्र दै जिनमे से १९१९१ पत्रों मै मूड 
सूत्रपाठ तथा सवृत्तिकं प्रमाणमीमांसा अङ्गं अख्ग ह 1 'बाक्री के पत्रा मे परीक्षा 
मुख आदि कछ अन्य न्य।यविषयक म्न्य ह । इस प्रति की छम्बाड १५८ >८२“ है । प्रति के अन्त 
में भौर कोरे उल्लेख नदीं है । शसम टिप्पणी है । यदं भरति दो बिभार्गो मँ डिखी गद है | प्रत्येक 
प्रष्ठ पर कमं से कम तीन शौर भधपिक् से अधिक पंच पंक्तियोँ है भीर प्रत्येक पंक्ति मे ७० 
भक्षुर ह । जँ पत्र कर ठेदेपन के कारण आधी पंक्तिथोँ हँ वहां २५ अक्षर है । इस प्रति की 
फ्रोटो २२ सेटो छी गई है। सेट छी म्बा चौडा १०८०८ १२ हे । 

डे०-यह प्रति अदमदाषाद्‌ के उेडा उपाश्रय की है । इसमें छख ३३ पत्र है । इसी 
छम्बाई १०“ सौर चौड़ाई ४३“ है । प्रत्येक ष्ठ पर १५ पंक्तियां तथा रस्येकृ पक्ति मँ अधिकसे 
अयि ६४ अक्षर है । प्रत्येक .पत्र का मध्यभाग खार है । मार्जन मँ बहुत ही बारीक अक्षरां 
भे कटींकीं टिप्पणहैजो इस संस्करणं रे छप गर्ह इस प्रति का अन्त का उल्लेख 
भ्रमाणमीर्माखा प्र ६४ की टिप्पणी छपा है उससे माद्ध॑म होता है कि यह प्रति संवत्‌. १५०७ 
मे पाटनमे छली गहि) 

सं-मू०-इस प्रति का विदोष परिचय भभी मेरे पाख यदह छिखते समय नदीं है । 


३, विशेषता 
प्रुत संस्करण की कु षिरेषतारपँ पेसो हँ जि्नश्ठा संटेष मे निदश्च करना भावश्यक्‌ 
ट । वे क्रमशः इस प्रकार है 
पष्ठी विरोषा चो पाठशुद्धि की षै! जय तक हो सष्ठ मूखप्रन्थको शुद्धः करने व 
भन्थकार सम्भ पाठ के अधिक से अधिक समीप पट्यते का पूरा प्रयल्न किया गयाहै। 
तादपत्रं ओर डा की प्रति के जद जद दो पाठ मिले वहां भगर खन दोनो पाठं मै समथरूता 
आन पड़ी तो उस स्थान मे ताङ्प्रतिकापाटठष्टी मूख षाचनामें रखाहै भौर डेखाप्रतिका 
पाठ पाठान्तर रूप से नीचे फुटनोट भें । इख तरह ताङ़प्रति का भामाण्य सख्य शूप से मान ऊने 
पर भी जँ डेखा प्रति का पाठ भाषा, अथे शौर भन्धाम्तर के संवाद्‌ भादि के ओौच्ित्यष्ी 
शि से अधिक पयुक्त जानं पड़ा वद्य सवेत डेखा भति का पाठ दही मूक वानाम रखाहै, 
सौर लाद्प्रति तथा ई प्रति का पाठान्सर नीचेरखा है। मृ सू्रपाठ फी दोनों प्रियो मँ 
की कीं सूर््रो के ५६ चिह्न भरँ अंतर देखा गया है । एेखे स्थर भँ उन सूरा की ठ्याल्या- 
सरणी देखकर टी, यदे निश्चय किया गया है कि वस्तुतः ये भिन्न भिन्न सूत्र है, या गती से एक 
टो सूत्रके दो अंश धो सत्र समश्च्यि रयेद्। एसे स्थानो मे निर्णीत संख्याघुचक नंबर 
मूलबाचना म हकर पये जानेबाे श्चैर मेद्‌ नीचे टिप्पणरूपसेदेदियिग्येदह। . 
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पाठान्तर ओौर सूरज की संख्या के भेद्सूचक उल्लेख फे उपरान्त नीये तीन प्रकारके 
रिप्पण हं । एक तो डेडाप्रविमें प्राप्न रिप्पणहै। दसरा युद्रित पूनावाडी नकछडसे छिथा 
गया टिप्पण जो सु-रटि० संकेत से निर्दिष्ट है। भौर तोसरा प्रकार संपादक की भोर 
सेश्ियि ये टिप्पण षका है। डे° टिप्पणं संक्षिप्त ओर विर स्यो पर होते हृरमी 
कष कीं बडे मे का भौर ठपयोगी जान पड़ा। इतिर्‌ वह पूरा का पुराङेख्यि 
गया है । उसकी शुद्धि करने का भ्रयज्न शिया गया दै । फिर. भी कुक स्थलों मेँ वह अनेक कारणों 
खे संदिग्धदी रह गया है! । 

दुसरी वरिरोषता परिशिष्ट की दहै । सात परिशिष्टो मँ से पहला परिशिष्ट धि मूढ सूत्र डे 
पाठकाडै। जो विद्याथीं च संशोधक्ं के किए विशेष उपयोगी है । दूसरे परिशिष्ट म मूर सूत्रा 
की -उन जेन-जैनेतर भर्या से तुलना की गष है, जो प्रन्थ हेमचन्द्र की रचना के यातो आधार 
हं, या उसके विरोष निकट ओर उसके साथ ध्यान देने योग्य समानता वाठे दै । पूवेवर्ती साहि- 
स्थिक संपत्ति, किरी भी भन्थकार को विरास्तमे, ्षब्द्‌ या भर्थह्प से जाने अनज्ञाने के 
भिरती है, श्खका कुक सया इस परिशिष्ट से भआ सकता है । वीलरे परिशिष्ट मेँ प्रनथ गत 
विशेष साम ओर चौधे मै पारिभाषिक शाब्द दिये गये है, जो रेतिहासिकों भौर कोषकायो के 
ख्िखास उपयोग की वस्तु है । पाँच परिदिष्ट में मन्थ भँ आये हर खभी गथ पद्य अब्रतरण 
खनके प्राप्त स्थान के साथ दिये ह जो विचार्थियों भौर संोध्ों के छिद उपयोगी है| छठा 
परिशिष्ट संप्र होने पर भी बड़ाद्ी है। उषम माषारिप्पणगतत सभी महत्व के शान्दों का 
संग्रह तथा उन टिष्परणों मँ भतिपादिव विषयों का संक्षिप्त पर सारगर्भित वणेन है जो गवेषक 
बिद्धानों के बास्ते बहूव ही कायघाधक है । सातवे परिरिष्ट मे भाषा-टिप्प्णो मे प्रयुक्त धन्य, 
प्रनथङार आदि बिशेषनार्मो की सूची है जो सभोके लिए उपयोगीदहै) इस वरहये 
खातों परिशिष्ट विविध दृष्टि वारे भभ्यालियोँ के नानाकिघं उप्रयोग मे भाने योग्य है । 

तीसरी बिरोषता भाषा-दिप्प्णो की है। मारतीय भाषमने ओर खाख कर राष्ट्रीय 
भाषा भ दाशेनिक युहों पर देखे टिप्पण दिखने करा श्चायश्‌ यह प्रथम ष्टी प्रयास है। द््लन 
शास्त्र के व न्याय क्लास््र के छ, परंतु त्रास सनासं सुदो को ठेकर ठन पर  रेतिहासिक तथा 
तुख्नात्मक दृष्टि से कुछ प्रका्च डाठ्ने का, इन रिष्पर्णो. के द्वारा प्रयल्न शिया गया है ¦ यथपि 
न टिष्पर्णो में स्थीृत इतिष्टास तथः तुंखना कौ ष्टि वैदिक, बौद्ध ओर जैन इन . मारतीय पर- 
म्पराओं तक ही सीमित है; किर भी इन तीनो परम्परां की अवान्तर सभी श्ाखार्भोको 
स्पशं करने का यथासंमव भ्रयत्न करिया गया है । जिन शास्त्रीय प्रमाणो ब आधासें का अवलंबन 
ठेर ये रिप्पण ल्खि गये, बे सब प्रमाण व आधार टिप्प्णो मे सर्वत्र अक्षरश्च: परिपूणं न 
देकर भने स्था मे उनका स्थान सूचित क्रिया है भौर कदी कीं महत््वपूणं संक्िप्र भव- 
तरण भी दे दिये हँ जिसस्रे अनावश्यक विस्तार न हो, फिर भी मूढ स्थानो छा पता छग सङके 1 . 

चीथी विरोषता प्रमाणमीमांसा के सूत्र तथा उसकी इत्ति शी वुखना करने के संबन्ध मेँ 
है । इस तुरना मेँ पेषे भनेक जैन, बौड ओर वैदिक प्रन्धों का उपयोग कियाद, जो या तो प्रमाण. 
मीमांसा केः साय शब्दः भिकते हं या अथतः; अथवा जो ग्रन्थ साक्षात्‌ या परम्परया प्रमाणः 
मीमांसा फी रचना के आधारभूत बने हुए जान पडते दै । इस तुलना मे निर्दि प्र्थोकी 
सामान्य सूची को देशने मात्र से ही यह अंदाज गाया जा सकता है कि हेमचन्द्र ने प्रमाणः 
सीमांसा कौ रचना में कितने विशाङ सास्य का भबरोकन या पयोग किया होगा, ओर 
इधसे हेमचन्द्र के उस भअन्थप्रणयनकीश्ड का भी पता च जाता है जिसके द्वारा उन्ोनि 
अनेक र्थो के विविधश्रिषथकं पाठों तथा किचार्ो कान फेवट सुसंगत -सुंकठन दही कियाद 
भपितु उस संकडन मँ अपना विद्यासिद्ध व्यक्तित्वे भी प्रकट किया है । । 

पांवबीं विशेषता भस्तावना छरी है जिसके मम्थ परिचय मे, भारतीय करौन के भिषार 
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स्रोतों का वर्गीकरण पवक तुकनारमक संक्षिप्त वणेन करके उसमे जैन विचरप्रवाह का स्थान 
दिखङाया दै तथा ज्ञेन सादहिय ब विचार प्रवाह के युगातुरूप चिका का दिम्दशेन भी कराखा 
है। प्रमाणमीमांसा की विशिष्टता बतलखाने फे खाथ साथ अनेकान्तवाद की जारमाको भी 
चित्रित करने का ल्प प्रथाप् श्या हे । प्रस्तावना के भन्थकार-परिचय' मँ हेमचन्द्र के आन्तर- 
बाह्य व्यक्तित्व का पेतिदासिक दष्ट से वणेन है। 


४, कार्य-विमाग 


प्रस्तुत संस्करण से सम्बन्ध रखने वाङ काम अनेक थे । उन सव मेँ पक वाच्यता बनी 
शदे, पुनर्कि न हो ओौर यथासंभव श्लीध्रता भी दहो, शस दष्टि से उन का्मोंकाविभागदम 
छोगों ने पष्ञेसे दही स्थिर कर खियाथा, जिसका सूचने उरूरीदहै। पारशुदधिपुबंक पाट- 
पाठान्तरसोँ के स्थान निशित करते का, माषाटिप्पण तथा प्रस्तावना टिखने छा काम मेरे जिम्मे 
रहा । मन्थगत अवतर्णो के मूर स्थानों को दवद निकारुने का तथा तुखना मँ ओर्‌ भाषाटिप्पण 
डिलने मे उपयोगी ्ो सके, पेसे स्थं फो जैन-चैनेतर मन्थो मे से संचित करनेकाकाम 
प॑० महेन्द्रकुमारजी कै शिम्मे रहा । पाठान्तर लेने ओर सारी प्रे कोपी को यवस्थित बनाने 
से ठेकर छप जाने तकं का प्रेख प्रूफ, गेद-अप आदि सभी कामों का, तथा सभी परिशिष्ट 
भनने का भार १० दटघुल भाहै के उपर रहा । फिर भी सभी एक दुसरे के काये मे आवह्व- 
कतानुसार बह्ायक तो रहे टी 1 मँ अपने विषय मँ इतना घ्रौर भो स्पष्ट कर देना उचित सम- 
शता हू कि डिखवाते समय युषे मेरे दोनों सहकारी मित्रों ने अनेक विषयों मे कैवङ परामशे 
ही नहीं दिया, बल्कि मेरो छिखावटमें री तुरि यां भांति का उन्होने संकोधन भी कर 
दिया । सचघ्ुच ओँ इन दोनों सहृदय ब उदारचेता भित्रके छारणदही एक प्रकार फे विशिष्ट 
चितन मँ वेदिक निमग्न रह सका । 


५, आभार-दक्षेन 


जिन जिन ञ्यक्तियो की थोडी या बहुत किसी न किसी प्रकार की सहायता इस कायं 
भ भिद्टी है, इस सवका नामनिर्देश्चपुवेक लले न तो संभव दै भौर न भावदयकूही! फिर 
भी मुख्य सस्य उयक्तियों के प्रति आभार प्रदुित करना मेरा कतव्य है । प्रवर्तक भरी कान्ति- 
विजयजी फे प्रकिष्य सुचेता भनि श्र पुण्यविजयजी फे सक्रिय सक्षित्व भ इस कायं का 
श्रीगणेश हभ । प्रस्तुत काये को शु करने के पडे से अंत तक मात्र प्रोत्साहन दी नष प्रयुतं 
मार्मिक पथ-पदशौन व परामश अपने सदा के साथी श्रीमान्‌ जिनविजयनी से सञ्च मि । 
विद्धान्‌ भित्र श्री रसिका परीख षी ए०्नेन केवर म्रन्थक्रार का पर्विय छ्खिकरही इस 
काये से सहयोग दिया है बल्कि उर्न्धोने छपे हए भाषा-टिष्पर्णो को तथा छपने ॐ प्रे मेरी 
प्रस्तावना फो पद कर अपना विचार मी सुञ्षाया है । पं मेचरदास ने मल अन्थ फे कट प्रणो 
मँ महत्व छी शुद्धि भी की भौर प्रस्तावना के सिवाय बाकी के सारे छपे हुए फमोंकोषदृ 
छर उने दिखलखाई देने वादी अद्ुद्धिर्यो का भी निदश्च फिया है । मेरे विधागुरुं महामहोपाध्याय 
पं० बाठ्छष्ण भिश्च ने तो जब जब मै पवा तथ तव बड़ उत्साह ब आदर से मेरे प्रभो पर 
अपनी दाशेनिक विथाका गम्भीर खच्ानाद्ी सोढ दिथाजो सुश्च खास कर माषा-रिष्पण 
डिखते समय उपयोगी हुआ है । मीमांसकधुरीण पं० चिन्नत्वामी तथा वैयाक्रणहप पं० राज- 
नारायण भिश्रसे भीन कमी कमी परामश ्याहै। विदुषी शीमती दीराकुमारीजीने 
सीखरे आहिक के मषा-रिष्पणों का बहुत बड़ा भाग मेरे कथनानुखार छिला ओर उस ठेखनै 
काट मे जरूरी सादि को मी उन्कषेनि सुच पद्‌ सुनाया है । सातां परिशिष्टतो पृ रूपसे 
इहं ने सैयार श्या है ¦ मेरे भिन्न ब विथार्थी मुनि छृष्णचन्द्रजी, शान्तिङाङ तथां महेन्द्रङ्मार 
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ने प्रर देखने मेँ या छिलने आदि मँ निःखङ्कोच सद्टायता की है । अतयव भँ शन सवका धन्तः- 
करण से आभारी ह । मै भिष्षुवर राहुर सांछृत्यायन का भी ऊत ह जिन्ोनि प्रमाणवार्विकादि 
भनेक अप्ररारित भरन्थो का उपयोग बडी उदारता चे करने दिया । । 

इस प्रन्थमाछा के प्राणप्रतिष्ठापक, बिद्रन्मित्र ओर सहोदसकल्प बा० श्रीबहादुर सि्जी 
संधी ङे उदार बिद्याद्धराग ब साहित्यप्रेम कायै बिरोष छूतक्घ टर जिसे कारण, इतःपू्ै 
प्रकाशित जैनतकंभाषा भौर प्रस्तुव भ्रन्थ का सिंघी जेनप्रम्थमाडा द्वारा प्रकाशन टो रहादै। 
० खन्‌ १९३७ जून की पकी तारीख को आलू पर्वत पर, प्रसंगोचित बार्ताखाप होते समयः 
ने श्रीमान सिचीजीसेर्यो ष्टी स्वाभाविक भाषसे कह दियाथा क्षि-यह्‌ भरमाणमीमांसाका 
संपादन, शायद्‌ मेरे जीवन का एक विरिष्टं अन्तिम काये हो, क्योकि श्रीरकक्ति विनं प्रतिदिन 
अधिकाधिक क्षीण दोती जा रष्टी है ओौर अब एसा गंभीर मानलिक भम उठाने जैखी ब्द क्षम 
मो है । सुनने तब इसकी तो कों कल्पना ष्टी नदीं थी क अगे जषं यानि १९२८ के जून मे, 
ग्रन्थ के प्रकाशित ्ोने के पूवं दी, इस शारीर पर क्या क्रियां होनेबाडी है । खैर, भभी तो मै उस 
चातसे पार ष्टो गवाह मौर मेरे साहित्य संस्कासे तथा विद्योपासना का स्नोत भागे जारी 
रहा तो उक्त याङूजी छौ सोशाद॑पृरं प्रेरणा लौर सश्निष्ठा के रण, मुख्यतया इख स्रोत के प्रवाह 
का दिघी जैन प्रन्थमाडछा फे बद मे संचित ्टोना ओौर फिर उखे द्वारा इतस्ततः; प्रसारित होना 
५ ही है । अतएव यक्षं पर उनके प्रति छृवन्ञता छा भाव प्रदक्षित करना आवईयक ओर 
करमप्राप्न है । 

हिद विश्वविदयाछय के प्राच्य विद्याविमाग के भूतपूवं प्रिखिप तथा शख समय दिद्‌- 
विन्धविद्ार्य के संस्कृत शिक्षण के डाह्रेक्टर महामदहोणाध्याय पं० भो प्रमथनाय . तकं मूषण 
कोने छपी हृ सारी प्रमाणमीमांखा ९९२३७ क अंतिम दिनं मे अवद्ोकन के किएिदीथी। 
वे प्रसर दाक्षनिक ्ोने ॐ लाका रेतिक्टासिक दृष्टि भी रखते हँ । उन्होनि मूढ अभ्य तथा सारे 
आषा-दिप्पर्णो को बङी पक्धाप्रवा वर दिङचसपी से पदा । जैसा मँ चाहता था तदलुलार छम 
कों विस्तृत दानिक निबन्ध या रेतिद्दा्चिक समाषछछोचमा छ्िखने छा वक्तार नदीं भिरा; 
सिर भी उन्दने जो छ छिषवा बह मञ्चे गत वर्ष अग्रि मेँ ही भि गया था । यद्यं भै उसे 
इख वक्तभ्य फे अंतमे धयो कास्यो छृतक्लता के. साथ प्रसिद्ध करता हू । जननि जिस सौद 
जौर षियातुरागपूवेक भाषाटिष्पण गत कुछ स्थानों पर सुस सूचना दीं ओर स्पष्टता करने 
के वास्ते ध्यान खींचा; पतद्थं तो भँ उनका विशेष कृतज्ञ हूं । 


६, प्रत्यत्र 


चिरकाढ से भन मं निष्टित मीर पोषिच सङ्कत्प का भूरतरूप मे सुखप्र घ्व, दौ उत्साह 
कशी तरण मनस्वी सलाओं के सदार से, सहृदय सुटि के समक्षं आज उपस्थित करता हु । 
भँ शङ्के बदछे मे सष्टदयों से इतनी ही घाशा रखता दू छि वे इसे योग्य तथा उषयोगी सममे, 
तो अपनादं1 इसे गुण दोर्षो को लपन ष्टी सममे जौर इसी बुद्धि से भागो उनका यथा- 
योभ्य विकास भौर परिमाजंन करं । मगर इख छति छ द्वारा साहित्य के किंसी अंश की पूति 
जीर जिज्ञाघुभों की छक क्ञानठति हई तो भै अपनी चारी वषं की विद्धोपाखनां को कड- 
ब॒तो खमर्मूणा । खराय हौ सिंघी जैन म्रन्थमाडा भो फठे्रहि सिद्ध होगी । । 


काशी हिन्दू विश्वविद्याखयं | धुरं 
ता ५.३. ३६. 


भमिका ५ 
गीर्वाणवाणीनिवदधेषु दाशनिकमन्धेषु जेनाचारयश्रीहिमचन्द्रविरविता प्रमाणमीमांसा 
आदैतसम््दाये पामाणिकततया परां प्रसिद्धिुपगता रीरि । यस्मिन्‌ ख्वनेदसि भपमाण- 
मीमसिायाः प्रादुभौवः समजनि, तद्ानीन्तनेषु दार्चैनिकेषु  निबन्धक्तषु प्रायेण सर्वेष्वेव 
विरोषिसम्पदायान्तरेभ्यः स्वसम्पदायस्य समुत्कर्ष विरोषसंस्थापनाथ्च समुदितोऽनुचितो वा 
सुमहान्‌ भयासो गतागतिकवया परां किर कष्ठानयिगतः समददरयत । तदेतत घुविदित- 
मेवरास्ति भारतीयेतिदाससतच्थविदां सर्वेषां प्रेक्षावताम्‌ । जेनाचार्यकुरुप्रफाण्डस्य श्रीमतो हेम- 
चन्द्रस्यापि भ्यां प्रमाणमीमांसायां स्वसम्पदायस्मुक्करषन्यवस्थापनाय सम्धदायान्वरसिद्धान्व 
खण्डनाय च समुपङभ्यमानः प्रयत्नो विश्युद्धदाशनिकृदष्ट्या रमणीयो भवतु मावा इतिन 
तत्र ममास्ति किंश्चिद्‌ निरोषतो वक्तभ्यम्‌। यद्यपि तदानीन्तेर्विमिनसम्प्रदायाचायैपरवैैः 
स्वे्वसम्भदायसिद्धान्तसंस्थापनाय समनुखतेयं पद्धतिर्दादिनिकतचानां दार्व वैश्चचे दा सम्या 
दयितुं प्रभग्रति न देति मीमांप्ताया नायमवप्तरः, तथापि अनया पद्धत्या प्रव्मनिः पराचीनेस्तचत्‌- 
सम्प्रदायाचावैभारतीयेषु॒नानाधम्भेसम्प्दयेषु परस्परं ॒देष्याडृरुहादिरूपविषवृ्षस्याभिमाना- 
दीनि मूखानि न इखथीकृतानि प्रसयुत परिपोषितानीति सक्ररुधरम्म॑सम्प्रदायमदह्‌ामानवसमाजमहा- 
प्ासादमित्तिस्थानीयानां भेश्रीकहणासुदितोपेक्षाणं चित्तपरिकर्मेणां शचेधिल्यस्य भारतीयजनता 
सघश्चक्तिप्रष्वंसकर; सम्भसारः समजनि । र 
तथाहि--अस्वामेव पमाणमीमां सायां सर्वतसिद्धिपसङ्केम यदुपन्यत्तं , जेनाचार्येण शरीदेम- 
चन्द्रेण, तदुदाहत्य मदीयवक्तव्यस्याश्चयः प्रकटीक्रियते । - 
५ अथध-- 
भज्ञानमप्रतिषे यस्य वैराग्ये च जगत्पतेः । 
पेडवय्यै चैव षरममश्च सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥» 
इति वचनात्‌ सर्वज्ञत्वमीश्वरादीनाभस्तु, मानुषस्य व कस्यचिद्‌ विदयाचरणवतो ऽपि तद्‌- 
सम्भावनीयम्‌ , यक्कुमारिलः- 
“^जथा.ऽपि ` बेददेहताद्‌ः ब्रह्मविष्णुमहेखराः । 
काम भवन्तु सर्वज्ञाः साव्यं मानुषघ्य किम्‌ ॥” 
इति; आः | सवज्ञापलापपातङिन्‌ ! दुषेदनादिन्‌ ¡ मानुषस्वनिन्दाथैवादापदेदोन देवाधि- 
देवानधिक्षिपति ? ये हि जन्मान्तरार्जितोलितपुण्यागूमाराः सुरभवभवमनुपमं सुखमनुमूय दुःख- 
पडकमग्ममखिकं जीवरोकमुद्िधीर्षवो नरकेष्वपि क्षणे क्षिप्तसुलासिकाश्तवृष्टयो मनुप्यलोकमवतेरः 
जन्मसमयसमकार्चलितासनक्करुयुरेन्दरङृन्द विहित्जन्मोर्सवाः किङ्करायमाणसुरसमूद्राहमहमि- 
कारञ्यसेवाविधयः . स्वयमुपनतामतिपाज्यसाभ।ज्यभियं वृणवदवेधूय समतृणमणिशचुमित्रब- 
चयो निजप्रभावप्रश्मितेतिमरकादिजगदुपद्रवाः शुङ्कध्यानानलनिरदैग्धवातिकर्माण आविर्भूत- 
निखिकभावाभावस्वंभावाव मासिकेवरुबरुदक्ति्षकरुजीवलोक्षमोद सराः सुराघुर विनिम्मितां समव- 
सरणभुतमविष्ठा्ज ्वस्वभाषापरिणामिनीभिवीग्मिः प्रवर्चितधर्मतीथाश्चतुच्ियद तिश्चवमयी तीर्थ- 


१६ भूमिका 


नाथत्वरक्ष्मीयुपभुञ्य परं जक्ष सततानन्दं सकटकम्भनिमेक्षमुषेयि शंसस्तान्‌ मानुषस्वादिताषा- 
रणघर्मोपदेसेनापवदन्‌ सुमेहमपि लेष्टवादिना साधारणीफद पार्थिवस्वेनापवदेः ¡ । किष्ठ, अनवर- 
सवनिताज्गपम्भोगदुरुकितदृतीनां बि निषेतिसमूहधारिणामक्षमारचायत्तमनःसंयमानां रागद्वेष" 
मोदकट्ुषितानां ब्रह्मादीनां सर्वदिस्माम्रञ्यम्‌ !, वद्वदाम स्तुतौ- 
“मदेन मानेन मनोमवेन, क्रोवेन रोमन ससम्पदेन । 
पराजितानां प्रसमं सुराणां, वृयेत्र साग्राज्यस्जा परेषा ॥* (प्र० १२-१२) 
एकमे¶॒॑विरोधिसम्धदायान्तरप्रधानतमपुरुषापकषेपतिपद्‌कमवबन्धाः कुमारिरुमद्ककरडः 
शान्तरक्षितपभृतिभिप्तत्तरसभ्धदायपरमाचर्यरपि स्वस्वरचितेषु दारनिकमन्थेषु हिसिताः सथुपए- 
कभ्यन्ते इतश्च: पबन्धाः; तथाहि-- - 
बुद्धसवकतानिराकरणपरस्तावे शोकवार्चिके स्वयमेवोक्तं श्रीमद्भिः कुमारिरमडैः- 
भनृचापि स्परर्य विच्छेदात्‌ सर्वञ्च; परिकरुप्यते । 
विगानाच्छिन्नमूरस्ात्‌ कैश्चिदेव परिग्रहात्‌ ॥* 
विष्ठरभयात्‌ अन्येषामपि समदाय वार्याणामेतादश्च माषणानि आकरेषु सदलश्चः समुए- 
रुभ्मानानि नत्रोदाहवानि । 
तद्या धप्रमाणमीमासायां” परमतनिराकरणनिभैन्धातिशयदोतिका प्राक्तनी ची स्फुटतरं 
भतीयपरानापि शचारदपौणेमासीयुधाकरे समुद्‌ भासितकलष्करेखेव उदारमतिभिः चिषैः सोद्या 
भवतु मा वा नेठावता अस्य अन्यस्य महाप्रयोजनतं केनापि भरव्यारूयातु शक्यते । सत्र च 
आारईतसिद्धान्तानां सुनिपुणदाशमिकशरणास्या यथा सक्षमतया संक्षि प्तवया च विशेषणे विदितं 
तथा अन्यत्र दुरवापमिति हि निर्विभतिपचिकृः गरे्षावतां निणेयः । तदनुसरेणेव च काशीदिन्द- 
विश्वविचयार्यीय-भाच्यविचाविमा गान्तगैवनेनदथेनलालपवानाध्यापकेन दुशिनिकपरषरेण पण्डित- 
प्रकाण्डेन श्रीमता सुखलाटजेनमहोदयेन हिन्दीभाषामयीमेश्नां मनोरमां विदतं विरचय्य तया 
सह्‌ (प्रमाणमीमांसा सुद्रणेन प्रका नीता । अस्यां विकृतौ श्रीमता जेनमहोदयेन भमाण- 
मीमांस्ायामाडोचिदानां सिद्धान्तानां सम्यषूपरिचयोपयोभिनो बहवो दा्निका येति 
हासिकाश्च ज्ञावव्या विषयाः समद्रतारिताः, तान्‌ विोक्य सञ्जातो मे नितरां सन्तोषः ! जेन- 
भ्युपगतसर्व्ञतावाद।द्‌ बौद्ध भिमतसर्वहतावादस्य वेरक्षण्यं तथा बौद्धजेनाम्युपगतसर्वज्ञता- 
वादतो नैयायिक्वेदान्तिमीमांपङाभिमतसर्वज्ञतावादानां सारूप्यं वैरूप्यं ` च . इ्येवमादेनिर्णय- 
परसङ्धेन श्रीमता सुखररजैनमदोदयेन यो विचारपृशृनिष्कषः परदविीतस्तेनास्य बिचाररैखी 
एेतिदासिृता, करपनाकुशर्ता च सर्वथा सदरयानां परक्षावतां मनांसि सन्तोषविष्यति एवेति मे 
युद्टो विवासः । 
एतादकशचदिन्दीभाषामयविद्त्या सह जेनसिद्धान्तम्न्थमूद्धैनयां जनाचायैहेमचनद्रविरचितां 
प्रमाणमी्मांसां विशयुद्धतया सर्वसौष्ठवोपेततया च सुद्रापयिखा भ्रकाश्चयल्ला "पण्डितवर्येण श्रीमता 
सुखस्कनैनमदहोदयेन जेनदशनतक््वबुभुस्सूनां सददयानां कृतो महानुपकारं इति सवैथा्ये घन्य- 


शदमईतीति सविनयं निवेदयति- 
| भीप्रमथनाथतकेभूषणसचम्मा । 


मस्तावना 


जिय जवषी+ भनि 


ग्रन्थपरिचिय । 


1. ~ पे 
$ १ अभ्यन्तर स्वरूप । 


प्रप्तुतं मन्थ प्रमाणमीमांसा का टीक-ठीकं भौर वास्तविक परिचय पनेके ल्यि यह 
अनिवायै रूप से जरूरी दै कि उसके अभ्यन्तर भौर नाद्य स्वरूप का स्पष्ट विशेषण किया 
जाय तथा जेन तकै स्त्य म नौर तदृद्वारा तार्किकं दशन सहिष्ये प्रमाणमी्मासा का 
क्या स्थान दहै, यह भी देखा जव । 

आचाय ने जिक्त दृष्टि को ठेर प्रमाणमीमांसा का पणयन किया है जौर उसे प्रमाण, 
भरमाता, प्रमेय आदि जिन तक्वो का निरूपण किया है उस इष्टि ओर उन तक्वो के हादंका 
स्पष्टीकरण करना वदी ग्रन्थ के आभ्यन्तर स्वरूप का वणेन है । इसके वास्ते यहां नीचे छि 
चार सुरुय मुदो पर तुखनास्मक़ इष्टि से निच।रं कियां जातां है-- १. जेन दृष्टि का स्वरूप, 
२, जेन दटि की अपरिवर्तिष्णुता, ३. प्रमाण इकति की मर्यादा, ४. प्रमेय प्रदेशक्ा विस्तार 


१ जेन दष्टिका स्वरूप 


भारतीय दर्न मुख्यतया दो विभागों म विभाजित हो जाते ‡ै कुक तो दर बाक्तववादी 
जौर कुछ ह भवास्तववादी । जो स्थूर स्थात्‌ लौकिक प्रमाणगम्य जगत्‌ को भी वैसा ही 
वास्तविक मानते द जपा सुक्ष्म रोकोत्तर प्रमाणमम्य जगत को अथौत्‌ जिनके मतानुसारं 
व्यावहारिक ओौर पारमार्थिक सस्य में कोई भेद नही; सस्य सन एकं कोटि का दै चाहे मात्रा 
म्यूनाविक हो अर्थात्‌ जिनके मतानुसार मान चाहे न्यूनाधिक ओर स्पष्ट-मस्पष्ट हो पर प्रमाण 
माच म भक्ित होनेकाटे सभी स्वरूप नास्तिक दै, तथा जिनके मतानुसार वास्तविक रूप मी 
वाणीपरकादय हदो सकते ै-वे दश्चन वास्तववादी दँ । इन्दं विधिमुख, इदमिस्थवादी या एवं- 
वादी भी कह स्ते दै-जेते चार्वाक; न्याय-वैरोषिक्; पूरवेमीमां त्ता, सांख्य-योग, वैभाषिक- 
सौत्रान्तिक बौद्ध गौर माध्वादि वेदान्तं । 

जिनके मतानुसार बा्च इर्य जगत्‌ मिथ्या है ओर आन्तरिक जगत्‌ दी प्रम सत्य है; 
अथीत्‌ जो दशन पत्य के व्यावहारिक भौर पारमार्थिकं अथवा सांदृतिक ओर वास्तविक एसे 
दो मेद करके“रौकिक्‌ प्रमाणगम्य जौर बाणीपकरास्य मावको अवास्तविक मानते दवे 


्‌ प्रस्तावना 


अवाप्तनादी ‡ । इन्हे निपेधमुख या अनेवंवादी भी कद सकते द । जसे शुन्यवादी-वि्ञान- 
वादी बौद्ध ओरं शाङ्करं वेदान्त आदि दशन । 

मङ्ृति से अनेकान्तवाद होते हुए भी जेन रिका स्वरूप एकान्ततः वास्तववादी ही दै । 
क्योकि उसके मतानुसारं भी इन्द्रिजन्य मतिज्ञान भादि भासित हदोनेवले भावों के सत्यत्व का 
वही स्थानद जो पारमार्थिक केवलङ्ञान मे भासित दोनेवाछे मावो के सत्यत्व का स्थान 
धथीत्‌ जेनमतानुसार दोनों सत्य की मात्रामें मन्तर है, योग्यता व गुण में नदीं । केवलज्ञान मेँ 
रभ्य जौर उनके अनन्त प्याय जिस यथार्थता से जिस खूप से भासित होते ह उसी यथार्थता 
ओौर उसी रूपसे कुकछछ द्र्य यौर उनके कुछ ही पर्याय मति आदि ज्ञानर्मे भी मासितदो 
सकते है । इसीसे अन दन अनेक घुक्ष्मतम मावो की अनिर्वैचनीयता को मानठा हुआ मी 
निर्व॑चनीय भावों को यथार्थं मानता दै। अवर कि दयुन्यवादी जओौर शाङ्करं वेदान्त आदि रेस 
नहीं मानते । | † 


२, जेन दृष्टि फी अपसितिष्णुता 


जेन दृष्टि का जो वाश्तववादित्व स्वरूप ऊपर बतखाया गया बह इतिद्ास के प्रारम्भ से 
अवतकणएकदहीदङ्पमेंरहाहै या उसमे कमी-किसी के द्वारा थोडा बहुत परिवतैन इभा दैः 
यह्‌ एक बद्धे महव का प्रदन ्ै। इसके साथ दी दुसरा प्रशन यह होता है किं अगर जैन 
इष्टि सदा एकसी स्थितिशीरु रही भौर बौद्ध वेदान्त इष्टि क तरह उसमे परिववैन या चिन्तन 
विकास नदीं हुमा तो इसका क्या कारण ४। 
भगवान महावीर का पूवे समय जवसे थोड़ा बहुत भी जेन परम्परा का इतिहास पाया 
जाता है तवसे लेकर माज तक जेन इष्टि का वास्तववादित्व स्वरूपम ॒बिलकुर अपरिवर्तिषणु 
या श्रुव ही रहादै। जेस कि न्याय-वेरोषिक, पूर्वं मीमांसक, सांख्य-योग आदि दशनो का भी 
वास्ववादित्व अपरिवर्तिष्णु रहा है । बेशक न्याय वैशेषिक आदि उक्त दशनो की तरह जेन 
ददन के साहित्य म भी प्रमाण प्रमेय आदि स्र पदार्थो की स्याख्याओं मे, लक्षणप्रणयन मेँ 
ओर उनकी उपपत्ति मै उ्वरोत्तर सुक्ष्म ओर सृष्ष्मतर विकार तथा स्प्टता हई ई, यहां तक 
कि नभ्यन्याय के परिष्कार का आश्रय छेकर भी यश्चोविजयनजी जसे जेन विद्वानों ने न्यस्या 
एवं लक्षणों का विद्धिषण करिया दै फिर भी इस सारे एतिहासिक समय मै जेन दष्ट के वास्त 
ववादिख स्वरूप मेँ एक अश्च भी फर्कं नहीं पड़! है जसा कि बौद्ध ओौर वेदान्त परपरामें 
दम प्रते दै । | 

वौद्ध परपरा शुरू मँ. वास्तववादी ही रदी ! पर महायान छी विज्ञानवाद ओर शून्यवादी 
शाखा ने उसमे आमूू परिवतेन कर डाला । उसा वास्तववादित्व फेकान्तिक अवास्तववा- 
दित्व म बदर गया । यदी है नौद्ध्‌ परपरा का इष्टि परिवषेन । वेदान्त पम्परा मे भीदेसादी 
इञा । उपनिषदों सौर ब्रक्षसूत्र मँ जो अवास्तववादित्व के भह्पष्ट बीज ये जौर जो बास्त- 
ववादित्व के स्पष्ट सूदन ये उन सवका एक मात्र अवास्तववादित्व अथ मै तात्पयै बताकर 
शङ्कराचाये ने वेदान्तं मे अवास्तववादित्व फी स्पष्ट स्थापना फी जिसके ऊपर आगे जाकर 


क्रभ्यन्तर स्वदय ३ 


इषटिख॒षिवाद आदि अनेक ख्पों मँ जओौरमी दृष्टि पखि्तेन वं विकास इभा । इस्त तरह एकं 
तरफ बौढ ओौर वेदान्ते दो परम्परा्ओं की दष्टिपखिर्तिष्णुता जौर बाकी के सब दैनं की 
टृ्टि-मपदिवर्तिप्णुता हमे ईस भेद्‌ के कारो की खोज कौ जोर प्रेरित करती हे । 


स्थुल जगत्‌ फो भसत्य या उवावदहारिकं सत्य मानकर उस्रसे भिन्न आन्तरिक जगत्‌ को दी 
परम हत्य मानने वाटे भवास्तववाद का उद्धम सि तभी संभवहै जबकि विशेषण क्रिया 
की पराकाष्टा-मास्यन्तिकता हो या समन्वय की पराकाष्ठा हो । हम देखते हँ कि यह योग्यता 
"बौद्ध परपरा जौर वेदान्त परपरा के सिवाय सन्य किसी दारीनिक परम्परा नहीं । 
बुद्ध ने प्रसेक स्थूरु सुक्ष्म माव का विद्िषण यहां तक किया कि उस को स्थायी द्र्य जेसा 
तत्त्व रोष न रदा । उपनिषदों मँ भी सव मेदो का-विविधताओं का समन्वय एक ब्रक्ष- स्थिर 
तच्च मे बिश्ान्त हु । मगवान बुद्ध के विशषण को जागे जा करर उनके सूक्ष्मभन्ञ शिष्यां 
ने यहां तक विप्तृत किया कि अन्त में व्यवहार मँ उपयोगी होने बले भल्ड द्रव या द्रन्य~ 
मेद स्वैथा नाम रोष हो गए । ओौर क्षणिक किन्तु अनिर्वचनीय परम सत्य हयी दोष रहा । 
द्री जोर शङ्कराचाय ने ओौपनिषद परम अक्ष की समन्वय मावना को यहां तक विस्तृत 
किया फि अन्तम मेदप्रधान भ्यवहार जगत नामहौष यामायिकदी होकर रदा) बेशक 
नागाजुन ओौर शङ्कराचार्य जसे एेकान्तिक दविशेषणकारी या पेकान्तिक समन्वयकतो न होते 
तो इन दोनो परम्पराओं मेँ व्यावहारिक भौर परम सत्यकेमेदका आविष्कार न होता) 
फिर भी हमे भूना न चाहिए कि भवास्तववादी दृष्टि की योग्यता बौद्ध सौर वेदान्त परपरा 
की मूमिकामेदी निहितरदीजो न्याय वैदोषिक आदि वास्तववादीं दक्ेनोंकी मूमिका्ं 
बिर्क्ुरु नदीं हे । न्याय -वेोषिक, मीमांसक ओौर सांस्य-योग दन केवर विशेषण हीं नदीं 
कृरते बिफ समन्वय भी करते हैँ उनम विश्केषण ओौर समन्वय दोनों का -समप्राघान्य तथा 
समानवस्त्व हने के कारण दोनो मे से को एक ही सत्य नहीं है अतएव उन दरीनों मे 
अनास्तववाद के प्रवेश कीन योभ्यता दहै ओौर न संभव दी दहै] अतएव उनम नागाज्ुन शङ्क- 
रचा आदि जेसे अनेक सृक्षमप्रज्ञ विचारक होते इए भी चे वञ्चन वास्तववादी ही रहे। 
यही स्थितिजैन दशनषणी भीहै। जेन दशन द्रव्य द्रव्य के बीच दिष्घेपरण करते करते 
अन्त म सृक्षमतम पर्यायो के विद्ेषण तक पर्हुचता है सदी, प्र यदह विष्केषण के अन्तिम 
परिणाम स्वद्प पर्यायं को वाप्तविक मान कर भी द्रभ्य की वास्तविकता का परित्याग बौद्ध 
दृश्चन की तर नहं करता । इसी तरह वह पर्यायं ओर दर्यो का समन्वय करते करते एक 
सत्‌ तत्वं तक परचता दै ओर उसकी वास्तविकता का स्वीकार करके भी विष्ेषण के परिणाम 
स्वप द्रन्य मेदो ओौर पयं की वास्तविकताका परित्याग, जढावादी दरैन की तरह नदी 
करता । क्योकि वह पर्यायार्थिक ओौर द्रभ्यार्थिक दोनों दृष्टिमो को सपक्ष भाव्र से तुश्यवू 
भौर समान सत्य मानता है ! यी सवम है फि उसने मी न बौद्ध परंपरा की तरह आस्थन्तिके 
विशषण हुमा जर न वेदान्त परंपरा की तरह आत्यन्तिक समन्वय । इसीते जेन इषि का 
वाप्तववाद्रित्व €धरूप स्थिर दी रदा । 


४ प्रस्तावो 
३, प्रमाण शक्ति की मयादा 


विश्च क्या क्तु ै, बह केसा है, उसमे कौनसे-कौनसे जौर कैते-$से तत्व दै, 
इत्यादि पर्भोका उत्तर तत्वचिन्तकों ने एक हयी प्रकार फा नदीं दिवा । इसका सबवं यदीद 
कि इस उत्तरा आधार प्रमाण की शक्तिपर निभर है; गौर तस्वचिन्तकों मे भमाणकी 
शक्तिके बरे में नाना मत ह । भारतीय तत्नचिन्तकों का प्माणशक्तिके तारतम्य संधी मत्‌- 
मेद संक्ेपमे पाच पक्षों म विभक्त हो जाता है- १ इन्द्रियाधिपत्य, २ सनिन्द्ियाषिपत्य, 
३ उभयाचिपत्य, £ आगमाधिषत्य सौर ५ पमरमाणोपद्ुव पेसे पांच पक्ष दै | 

१. जिस पश्च का मन्तभ्य वह दै कि प्रमाण की सारी दकि इन्दं के ऊपर ददी अव- 
छम्ित है, मन खुद इन्िर्यो का अनुगमन फर सकता दै पर वह्‌ इन्द्रियो की मदद के 
सिवाय कीं भी अर्थात्‌ जह इन्दियोँ की पहुंच नदो वर्ह कमी प्रवृ्दो कर सच्ाज्ञान 
धरदा कर दी नदीं सकता । संश्च ज्ञान फ! अगर संभव षै तो इन्द्ियेकि द्वारा दी, वह इन्दि 
याथिपत्य पक्ष । इस पृक्ष मेँ चावीके दसैन ही समाविष्टदै। यह नहीं कि चार्वाक अनुमान 
या शब्द्‌ उ्यवाररूप आगम घादि प्रमाणें को जो प्रतिदिन सर्वसिद्ध व्यवहार की वस्तु, 
उसे ने मानता हो) किर भी चर्वाक भपनेको प्रस्यक्षमात्रवादी- दन्धियभरयक्चमात्रवादी कदता 
ह; इसका भथ इतना दी है कि अनुमान, शब्द्‌ आदि कोई भी लौकिक भमाण क्यो नहो पर 
उसका भामाण्य इन्दरियभत्यकष के संवाद्‌ के सिवाय कमी संभव नहीं । स्थात्‌ इन्द्ियप्रत्यक्ष 
से बाधित नहीं पेस्ा कोद भी क्ञानन्यापार लगर भमाण कहा जाय तो इसमे चार्वाक को 
आपत्ति नहीं । 

२. अनिन्द्रिय के अन्तःकरण- मन, चित्त ओौर आत्मा पसे तीन अथै फङित होते ष 
जिनमे से चिच्वरूप अनिन्द्ियका साधिपत्य माननेवाखा अनिन्दियाषिपत्य पक्ष । इस पक्षमे 
विज्ञानवाद, शून्यवाद, जौर शङ्कर वेदान्त का समावेश दै । इस पक्षके जनुप्तार यथार्थं ज्ञान 
का संभव विद्युद्ध चिच्के द्वारा दी माना जाता है! यह पक्ष इन्द्रियों की सस्यज्ञानजनन 
सक्ति का सर्वथा इन्कार करता है भौर कहता है कि इन्दिर्यौ वास्तविक ज्ञान कराने मेपंगुदही 
नहीं बर्कि धोखेव।ज भी अवश्य हैँ । इसके मन्तव्य का निष्कर्षं इतना ही है कि दित, लास- 
कर्‌ ध्यानडुद्ध साचि चितसे व॑धित या उसक्रा संवाद प्राप्न कर सकने बारा के क्ञान 
प्रमाण दो हयी नदीं सकता, चदे वह भटे दी रोकन्यवहार मे प्रमाणूपसे मान! जत्रा दो । 

३. उभयाभिपत्य पक्ष वह षहैजो चार्वाक की तरह इन्द्रियों को दही सब कुछ मानकर 
इन्दिय निरपेक्ष मन का असाम्यं स्वीकार नदीं करता भौरन इच्ियोको पंगु या शेखे- 
याजं मानकर केवरु अनिन्वरिय या चित्त का ही सामथ्यं स्वीकार करता दै । यह पश्च मानता 
दै कि चाहे मनकी मद्द्‌ से ही सदी पर इ्दि्ये गुणसंपन्न हो सकती द ओर वास्तविक ज्ञान 
पैदा कर सकती ठ । इमी तरह यह पक्ष मानता है कि इन्दियों की मदद्‌ जरह नदी दै वर्ह 
भी मनिन्दिय यथाथ ज्ञान करा सकता है । इसीसे इसे उमयाधिपत्य पक्ष कहा ह । ईम 
सांस्य-योग, न्याय-वेदषिक, मीमांसक, भादि दथनों का समवेश्च ष । सांरूकयोग इन्दि 


आभ्यन्तर स्वरूप । ५, 


का सादुगुण्य मानकर भी अन्तःकरण की स्वतन्त्र यथारथशाक्ति मानता है । न्याय-वैरोषिक मादिं 
भीमनकीतैसीदयी शक्ति मानते पर फक यह दै कि सारूय-योग आत्मा का स्वतन्त्र 
परमाणसामथ्यं नहीं मानते क्योकि वे प्रमाणस्रमथ्यै बुद्धिमेदी मानकर पुष या चेतन को 
निरतिशय मानते हँ । जव कि म्याय-वैरोषिक आदि चाहे रईैश्वरके भामाकाहीसदीषर 
सरमा का स्वतन्त्र प्रमाणसामथ्यं मानते हैँ। अथौत्‌ वे शरीर-मन का अभावदहोनेप्र भी 
ईश्वर मे ज्ञान शक्ति मानते दै । वैमाविक जौर सौत्रान्तिक भी इसी पक्ष के अन्तगैत दै; क्योकि ` 
ने भी इन्द्रिय ओर मन दोनों काः भरमाणसामथ्य मानते है। 

४. आगमाषिपत्य प्क्ष वह दै जो किसी न किप्ती विषय मँ आगम के सिवाय किसी 
इन्द्रिय या अनिन्द्रिय कृ प्रमाणसामथ्य स्वीकार नहीं करता । यह पक्ष केवर पूवं मीमांसक 
कछादीहै। यद्यपि वह अन्य विष्यो मै सांख्य-योगादि की तरह उभयाधिपत्य पक्षकादी 
जनुगामी है फ्रि भी घर्मं ओौर भध इन दो विषयों म वह आगममात्नका ही सामथ्यं 
मानता है । यचपि वेदान्त के भनुसार बह्म के विषयमे आगम काही प्राघान्यहै किर मी, 
वह्‌ भागमाषिपत्य पक्ष मे इसख्यि नहीं आ सकता कि ब्रह विषय मे ध्यनश्चुद्ध भन्तःकरण 
काभी सामथ्यै उसे मन्यदहै। 

५. प्रमाणोपप्टव पक्ष वह्‌ है जो इन्द्रिय, अनिन्द्रिय या मागम किसी का सादुंगुण्य या 
सामर्थ्यं स्वीकार नदीं करता । वह मानता दै कि रेखा कोद साधन गुणसपच्है दही नहींजो 
नाधित ज्ञान की शक्ति रखता हो । समी साधन उसके मतसे पंगु या विप्ररम्भक़ दै । इसका 
अनुगामी तत्वोपष्ठपरवादी कहलाता दै जो आसलिरी हद का चाक दी दै। यह पश्च जयरा्चि- 
कृत तच्वोपशुत्र मे स्पष्टतया भरतिपादिि हुआ है । 

उक्त पोच मे से तीसरा उभयाधिपर्य पक्ष ही जेन दरीन काहे | क्योकि वह जिसततरह 
इन्धियों का स्वतन्त्र सामथ्यै मानता है इसी तरह वह अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन जौर आत्म दोनों 
का अरग अलग भी स्वतन्त्र सामथ्यै मानता है । जार्मा के स्वतन्त्र सामथ्यै के विषयमे 
न्याय वेरोषिक आदि के मन्तव्य से जन दशन के मन्तव्यम एकै यह दै कि जेन दशन सभी 
आस्माओं का स्वतन्त्र प्रमाणसामथ्यं वैसा ही मानतादै जेता न्याय जदि दैदधेर मात्र का। 
जेन दशन प्रमाणोपष्टव पक्ष का निराकरण हस खयि करता है कि उसे भरमाणस्तामथ्यै अवदय 
इष्ट है । वद चानीक के प्रत्यक्षमात्र वाद का विरोध इस स्यि करता कि उसे मनिन्द्रिय 
कामी प्रमाणसामरथ्यं इष्टदहै। वह विज्ञान; शून्य ओौर बह्म इन तीनों वादों का निरस इस 
स्मि करता दै कि उसे इन्धि का प्रमाणसामथ्य॑भी मान्यै] बह आगमाधिषत्य पक्षक 
भी विरोधी है, सो इसङ्यि कि उसे धर्माधर्मं के विषय मे अनिन्दिय अर्थात्‌ मन ओर भासा 
दोनों का प्रमाणसामथ्य दृष्ट है । 


४, प्रमेय प्रदेश्चका विस्तार 


 जेषी भमाणर्डकि की मयादा वेषा ही प्रमेय का क्षेत्र विश्तार अतएव मात्र इन्धिय-~ 
सामथ्यं माननेकटं चवक के सामने सिफ स्थूरु या दश्च विश्वक्ा ही प्रमेय क्षेत्र रहा, जो पक 


६ प्रस्तावना 
या दुरे रूपम अनिन्द्रिय प्रमाण का सामर्थ्यं माननेवाखों की इष्टि मेँ भनेकधा विस्तीणै हुआ | 
अनिन्दिय समर््यवादी कोई स्यो न हो पर सबको स्थर विश्च के अलावा एक सूष्षष विश्व 
भी नजर माथा | सूष्ष्म विश्व का ददन उन सबक्रा बरावर होने पर मी उनकी अपनी जुदी- 
जुदी कल्पनां के तथा परंपरागत मिन्न-भि्ल कस्पनार्ओ के भाधार प्र सूष्ष्म भमेय के कषेत्रे 
भी अनेक मतं ब संप्रदाय स्थिर हुए जिनको हम अति संक्षेपमेदो विमागें में बोटकर समक्ष 
सकते दै । एक विभाग तो वह जिसमे जद्ध ओर चेतन दोनों पार के सृष्घम त्वो को मानने- 
वालोक्रा समाव होता है । दूसरा वद जिसमे केवर चेतन या चैतन्य रूप ही सूक्ष्म तख को 
माननेवाखं का समावेश्च होता है । पाश्चात्य तरवन्ञानकी अपेक्षा भारतीय तत्वज्ञान मेँ यह एक 
ध्यान देने योभ्य मेद्‌ है कि इसमे सृष्टम भ्रमेयतच्छ माननेवारा अभी तक रेता कोद नहीं हुभा 
जो स्थूरु मौतिक विश्व की तद मं एकमात्र सुक्ष्म जङ्तत्त्व ही मानता हो ओर सूक्ष्म जगत्‌ मे 
चेतन रचवका अस्तित्व ही न मानता हो । इसके विरुद्ध से तत्वज्ञ भारत मेँ होते भये है जो 
स्थूरु बिश्व के अन्तस्तर मे एक मात्र चेतन त्व का सुक्ष्म जगत मानते ह । इसी अथै मे 
मारत फो चेतन्यवादी समङ्षना चाहिए । भारतीय तच्चज्ञान कै साथ पुनजेन्म, कर्मवाद ओौर 
अन्ध-मोक्ष की षार्मिक या आचरण रक्षी कद्पना भी मिरी इर £ जो सूम विश्च माननेवाले 
सभी को निर्विवाद मान्य है ओौर सभीने अपने-अपने तच्छ ज्ञान कै ठचि के अनुसार चेतन 
तक्छके साथ उसका मेर जिढठाया दै । इन सृक्षपम त्वदर्ची परंपराओं म सुख्यतय। चार वाद्‌ 
से देखे जाते ष, जिनके बर पर उस-उसर परपरा के भा्चार्यो ने स्थूरू ओर सूक्ष्म विश्वश्न 
सं्वघ अतकावादहैया कार्यं कारण कामे बिठाया है)! वे काद्‌ येटै-१ आरेभवाद, २ परि- 
ण।मवाद, ३ भरतीत्यसमुत्पादवाद अओौर्‌ 9 विवतेवाद्‌ । 

आरम्भवाद क संक्षेप म चार ङक्षण दै--( १ ) परस्पर भिन्न पेसे अनन्त मूर कारणों 
का स्वीकार, ( २) कायै ओर कारण का जात्यन्तिकि भेद, (८३) कारण नित्यद्ोया 
अनिस्य पर कर्योखत्ति मै उसका अपरिणामी दयी रहना, ( ४ ) अपूर्व अथात्‌ उत्ति के 
पहिले असत्‌ एसे कायै ढी उत्पत्ति या किश्चितकारीन सत्ता । 

परिणामवाद के रक्षण दीष आरभवाद से उश्टेदँ-(१) पएफदीमृरु कारणका 
स्वीकार, ( २ ) कार्यकारण का वास्तविक अभेद्‌, (३) नित्य कारण का भमी परिणामी 
होकर ही रहना तथा प्रद होना, ( ४ ) कार्यं मात्र का अपने-अपने कारण मे जौर सब 
कार्यो का मू कारण मे तीनों कार मे मस्तिसव अथीत्‌ अपूव वस्तु कौ उदयत्ति का सर्वेथा 
इन्कार । 

तीत्य्षमु्पाद बाद के तीन रक्षण दै--( १ ) कारण जौरं छाय का आत्यन्तिक 
मेद्‌, (२ › किसी भी निव्य या परिणामी क्रारण का सर्वधा अस्वीकार) (३ ) ओरं प्रथम ते 
भसत्‌ एेसे का्यमात्र का उत्पाद । | 
~ विकदैवाद के तीन लक्षण ये टै-( १) किसी एक पारमार्थिक सत्य का स्वीकार जो 
घ्र उत्पादक है ओर म परिणामी, ८ २ ) स्थूल या सूक्ष्म भाप्तमान जगत्‌ केै.उत्ति फा या 
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उसे परिणाम मानने का सर्वथा निषेध, ( ३ ) स्थूरु जगत्‌ का अवास्तविक या कारपनिक 
अस्तित्व अथात्‌ मायिक मासमात्नर । ¦ | 

, १ आरंभवाद-इसक्रा मन्तव्य यद्‌ है कि परमाणुषूप अनन्त सुष्ष्म तच्च जुदे-जुदे 
ह जिनके पारस्परिक संबधोसे स्थूर मौतिक्क जगत्‌ का नया दी निमौण होता दै जो फिर सर्वथा 
नष्ट भी होता है । इसके अनुसार वे सुषम आररभकक तत्त्व अनादि निषन है, अपरिणामी है । 
अगर फेर फार होतादै तो उनके गुणधर्मोमेदहीहोतादै। इस वादने स्थूर भोतिक जगत्‌ 
का संब॑ष सुक्ष्म भूत के साथ रुगाकर फिर सुषम चेतनतत्र का भी अस्तित्व माना है । उसने 
परस्पर भिन्न ठेते अनन्त चेतन त्व माने जो अनादिनिधन एवं परिणामी ही दै । शस वाद 
` ने जैसे सुक्ष्म मूत त्वो फो अपरिणामी ही मानकर उनम उत्पन्न नष्ट होनेवले गुण धमो के 
अस्तित्व की अलग कल्पना की तरते ही चेतन तचो फो अप्रिणामी मानकर भी उनमें उत्पाद- 
विनाश्च-शाङी गुण-धरमो का यकरूग हयी अस्तित्व स्वीकार किया है । इस मतके अनुसार स्थूल 
भौतिक विश्व का सद्म भूत के साथ तो उपादानोपादेय भाव संध है पर सूक्ष्म चेतन तत्व 
के साथ सिफ संयोग संबेध है । 


२ प्रिणामवाद्‌-इसके सरू दो मेद दै (अ ) प्रधानपरिणामवाद जौर ( ब ) ब्रह्म 
परिणामवाद । 

( अ ) प्रधानपरिणामवाद के अनुसार स्थूल विश्व के अन्तस्तरु मँ एक सूर्म प्रधान 
नामक देता तच्च दै जो जुदे जुदे अनन्त परमाणु खप न होकर उनसे भी सूक्ष्मतम स्वरूप मँ 
.सखण्ड खूप से वर्तमान है जौर जो खुद दी परमाणुभं टी तरह अपरिणामी न रह केर अनादि 
सनन्त होते हुए मी नाना परिणामों मेँ परिणत होतता रहता है । इस बद के भनुसार स्थू 
मौतिक विद्व यह सुषम प्रधान तत्व के द्य परिणामों के सिवाय ओौर कुछ नहीं । इस वाद 
मे परमाणयुवाद की तरह सूक्ष्म वत्व मपरिणामी रह कर उसमे से स्थूल भोतिक विश्व का 
नया निर्माण नही होता । पर वह सृष्टम प्रधान वत्व जो स्वय परमाणु की तरह जड़ दही दै, 
नाना दृश्य भौतिक रूप मै बदरुता रहता है ¡ इत प्रघान परिणामवाद ने स्थूरं विश्व का 
वुहषम पर जड़ पेसे एक मात्र मधान तत्व के साथ अभेद संबेध रगा कर सूष्षम जगत्‌ मँ चेतन 
त्वं का भी भस्तित स्वीकार करिया । इस्त वाद के चेतन तच्च आरंभवाद्‌ कौ तरह अनन्त 
हीह पर फक दोनों का यहद कि आरंभवाद्‌ कै चेतन तत्व अपरिणामी हेते हए भी 
उत्पाद विनाक्च वले गुणधर्म युक्त है जन कि पभरधानपरिणामवाद्‌ के चेतन तच एसे गुण- 
धर्मो ते युक्त नहीं ¦ वे स्वय भी कूटस्थ दोने से परिणामी हँ जौर निधैर्मक होने से किसी 
उत्पादविनाशश्चाली गुणधर्म को भी धारण नहीं करते । उसका कहना यह है कि उत्पाद्‌- 
विनाश्चवाले गुणधर्म जब सूक्ष्म मूत में देखे जते दै तव पृक्ष्म चेतन कुछ विलक्षण ही होना 
चाषिए । अगर र चेतन चेतन हो कर भी त्रैसे गुण-धर्मयुक्त हों तब जड सुक्ष्म से उनक्रा 

 वैर्षण्य क्या रह्‌[ ? । अतएव वह करता है फ अगर सूक्ष्म चेतन का मस्तिख मानना ही ह 
तव तो सुक्षय ्रक् की चयक्षा बिरक्षणता लने के स्थि उन्हँ न केवर निष्मेक ही मानना 


(- भ्रस्तीवना 


उचित दै बरक भपरिणामी भी मानना जरूरी है । इस तरह प्रधानपरिणामवाद मेँ चेतन वततव 
जये पर वे नि्मक ओर अपरिणामी दी मामे मर । 


८ब) ब्क्षपरिणामवाद जो परधानपरिणामवाद्‌ का ही विकसित रूप जान पड़ता है 
उसने यह तो मान र्वा फि स्थर विश्वके मूर कोड सुक्ष्म तसरद जो स्थू बिव का 
कारण है । पर उसने का कि एेसा सृष्ष्म कारण जड प्रधान तस्व मान कर उससे भित्र सक्षम 
चेतन तत्त्व भी मानना जौर वह भी रेखा कि जो अजागल्तन की तरह सर्वथा अक्तिश्चिक्किर 
सो युक्ति संगत नदी | उर्षमे प्रधानवाद्‌ मे चेतन तच्छ के अस्तित्व की अनुपयोगिता को दी. 
महीं देखा बर चेतन तत्व मे अनन्त संख्या क्री करपना को मी अनावश्यक समक्ष । इसी 
समश्च से उसने सुषम जगत्‌ की कल्पना एसी की जिससे स्थूरु जगत की रचना भी षट सके ` 
ओर अक्रिश्चित्‌कर एसे अनन्त चेतन तसो की निष्प्रयोजन कल्पना का दोष भी न रहे । इसीसे 
इष वाद्‌ ने स्थूरु विद के अन्तस्तु मै जड चेतन पेते परस्पर विरोधी दो तरद न मानकर 
केवरु एक त्रक्न नामक चेतन तत्त ही स्वीफार किया ओर उसका प्रान परिणाम की तरह 
परिणाम मान ल्या जिससे उसी एक चेतन त्क्ष वक मँ से दृप्रे जड चेतनमय स्थूर ति 
का आविभीवतिरोमाव षट सके ¦ प्रधानपरिणामवाद्‌ जौर जहमपरिणामवाद्‌ म फकं इतना दी 
कि पिले म जड परिणामी दीह ओौर चेतन भपरिणामी दही दहै जम दुसरे म अतिभ सृष्षम 
तत्व एक मात्र चेतन दी दै जोस्वयंदह्यी परिणामी दहै ओौर उसी चेतनम सेजगिके जड़ 
चेतन एसे दो परिणाम प्रवाह चले । 

३ प्रतीत्यस्चुत्पादबाद्‌-यह भी स्थूल भूत के नीचे नड ओर चेतन एेसे दो सूक्ष्म 
तत्व मानता जो क्रमशः रूप यौर नाम कति द । शस वाद के जड ओरं चेतन दोनों 
सुक्ष्म तक परमाणु खूप है, आरभवाद्‌ की तरह केवल जड तत्व ही परमाणु रूप नहीं । इस 
वाद मेँ परमाणु का स्वीकार होते हुए भी उसका स्वरूप आरंभवाद्‌ के परमाणु से बिर्क 
भिन्न माना गया है । आरभवाद्‌ मे परमाणु अपरिणामी होते हुए भी उनम गुणधर्म की उस्ाद- 
विनाश परंपरा अरूग मानी जाती है । जब किं यह प्रतीत्यप्सुतादबाद उस गुणधम की 

, उाद-विनाशच परपरा को ही अपने मतम विशिष्ट र्पसे टर कर उसके आधारमूत स्थायी 
परमाणु दर्यो को विर्कुरू नटीं मानता । इसी तरह चेन तत्व कै विषयमे भी यद वाद्‌ 
कंदता है कि स्थायी देसे एकत या अनेक कोद चेतन तत्व नीं । अरवत्ता सूक्ष्म जड उत्याद्‌ 
विनाश शाखी परंपरा की तरह दुसरी चैतन्यषूप उत्ादविनाश्चश्ञाङी परपद भीमृरु में 
जड से भिन्न ही पक्ष्म जगत्‌ मे विद्यमान दै जिका को स्थायी आधार नहीं । इस वाद के 
परमाणु इसख्यि परमाणु करुते ह कि वे सबसे अतिसूक्ष्म जर अविमाज्य मात्र । पर 
इसल्यि परमाणु नदी करते कि वे कोई भविमाज्य स्थायी व्रव्य हयो |. यह वाद कता है 
कि गुणधर्म रहित कूटस्थ चेतन तस्व जैसे अनुपयोगी है वसे दी गुणधर्म का उत्पाद विनाञ्च 
मान लेने पर उसके आधारं रूप से फिर स्थायी द्भ्य फी करपना करना भी लिरथैक् है । अत-' 
एव इस वाद्‌ के अनुसार सूक्ष्म जगत्‌ मे दो धारा फक्त होती दँ जो परस्पर विरुकुर भिन्न 


आभ्यन्तर स्वल्पं .९ 


हो कर भी एक दूसरे के असर से खाटी नही । प्रधान एरिभाम या बह्म परिणाम वाद से इस 
वाद्‌ मेँ एकं यह है कि इसमे उक्त दोनों वादों की तरह किसी भी स्थायी द्रन्य का अस्तित्व 
नहीं माना जाता । पुसा शकु या कीलक स्थानीय स्थायी द्रव्य न होते हुए भी पूव परिणाम- 
क्षण का यदं स्वभाव दै कि वह नष्ट होते होते दुसरे परिणाम-क्षण के पैदा करता ही जायगा । 
अथात्‌ उर परिणाम-क्षण विनाशोन्सल पूर्वै परिणाम के अस्तित्वमात्र के मश्चय से अपद 
आप निराधार उन्न ह्यो जाता है इसी मान्यता के कारण यह प्रतीस्यसमुर्पादवाद्‌ कद- 
खता दै । वस्तुतः परतीध्यपतसुत्पादवाद्‌ परमाणुवाद भी दै जौर परिणामवाद भी ।फिरिभी 
` ताचिक रूपमे वह दोनों से भिन्नहै,. 
¢ विवर्वबाद्‌-विवतैवाद के मुख्य दो मेद (अ ) निस्यत्रह्मविवते ओर (ब) 
क्षणिकनिज्ञाननिवते । दोनों विवर्तवाद के अनुसार स्थूरं विश्च यह निरा भासमात्र या 
कर्पनामात्र है, जो माया या वासनाजनित है । विवर्तवाद का अभिप्राय य दै कि जगत्‌ 
या विश्व कोई एसी वस्तु नहीं शो सकती जिम बाह्म जौर आन्तरिक या स्थूड ओौर सुक्ष्म 
तत्व भर्ग भर्ग ओौर खण्डित ह्य । विश्च मे जो कुछ वास्तविक सव्य हो सकता है वह 
एकी हो सकता है क्योकि विश्व वस्तुतः अखण्ड भौर सविभाज्यदीषदै। पेसी दशारे 
जो बाद्यल-मान्तरख, इस्वल-दीधत्व, दुरख-समीपत् आदि धरमद्न् माढम होते दहै वे 
मात्र काल्पनिक षै । अतएव इस वाद्‌ के सनुसार रोकसिद्ध स्थुल विश्व केवर कार्पनिके 
आौर्‌ प्रातिभासिक सत्य ् । पारमार्थिक सत्य उसकी तह में निहित है जो वि्चद् ध्यानगम्ब 
होने के कारण अपने असली स्वरूप में पाङ्ृत जनों के द्वारा आद्य नदी । 
न्याय देरोषिक भौर पूर्व मीमांसक जर॑भवादी दै । पवानपरिणामवाद सा्य-योग ओर 
चरक का टे । ब्रह्मपरिणामवाद्‌ के समर्थक भदपपश्च आदि प्राचीन वेदान्ती ओर जाधुनिक 
वहमाचार्य द । प्रतीदयसमुतादवाद बौद्धो का है सौर विवसैवाद्‌ के समर्थक दाहकर वेदान्ती, 
विज्ञानवादी ओर शुम्बवादी है । | 
ऊपर जिन बार्दोका वणेन किया है उनके उपादानरूप विचारोका रेतिद्ासिक क्रम संभ- 
वतः एेसा जान पड़ता है- शरू मँ वास्तविक कायैकारणमाव की खोज जड़ जगत तक दी 
रदी ¦ वटी तक वह परिमित रहा । क्रमशः स्थूक के उस परार चेतन ततव फो शोध--कर्पना 
होते हयी दश्य भौर जड़ जगत म पथमसे दी सिद्ध उस्त कार्यक्रारणभाव की परिणामिनि- 
स्यता खूप से चेतन तत्त्व तक पर्हुच हुई । वेतन मी जङ्‌ की तरह अगर पएरिणामिनित्य हो 
तो फिर दोनों मे मन्तर ही क्या रहा १ इस प्रश्ने फिर चेतन को कायम रस कर उसमें 
कूटस्थ नित्यता मानने की ओर तथा परिणामिनित्यता या कायैकारणभाव को जड जगत तक 
ही परिमित रखने की ओर विचारों को प्रेरित किया । चेतन मेँ मानी जानेवाडी कूटस्थ 
नित्यता कां परीक्षण फेर शुरू हुवा । जि्तमे से अन्ततोगत्वा केवर कूटस्थ नित्यता दी नदीं 
दिक जडगत परमिनित्यता भी छक होकर मात्र परिणमन धारा ही शेष रदी । इ 
भकार एक तरफ4भात्यन्तिक विशेषण ने मात्र परिणाम या क्षणिक्त्व विचार को जन्म दिया 


१० भरस्तादनां , 


तब दूसरी ओर मत्यन्तिक्‌ समन्वय बुद्धि ने चैतन्यमात्रपारमा्थिकवाद को जन्माया । सम- 
न्वय बुद्धि ने अन्त भे चैतन्य तक प्व छर सोचा कि जव सर्वं व्यापक चैतन्य तत्व है तन 
उससे भिन्न जड़ त्व क वास्तविकता क्यों मानी जाय ? जौर जब को$ अड्तत्च भङ्ग नही 
तब यह्‌ ददयमाने परिणमन-धारा भी वास्तविक क्यों? इस विचारने सरे मेदं ओर जड 
जगत्‌ को मान्न कास्पनिक्‌ मनवाकर पारमार्थिक चेतन्यमात्रवाद छी स्थापना कराई । 


उत विचार क्रम के सोपान इस तरह रखे जा सकते दै-- 

१ जड़ मात्र म परिणामिनित्यता । 

२ जड़ चेतन दोनों मँ परिणामिनित्यता । 

३ अड्‌ मे परिणामिनित्यता ओौर चेतन मेँ क्षुरटस्थनित्यता का विवेक । 

¢ (भ) कूटस्थ ओर परिणामि दोनों नित्यता का रोप ओरं मात्र परिणामपरवाह 

की सत्यता । 
( ब ) केवरु कूटस्थ चेतन्य की ही या चेतन्यमात्न की सस्यता भौर तद्धित्र समकी 
कारेपनिकता या सत्यता । 

जेन परम्परा इष्य विश्च के अल[धा परस्पर अत्यन्त भिन्न एसे जङ्‌ ओौर चेतन अनन्त 
सुक्ष्म तक्वो को मानती है । वह स्थर जगत को सूक्ष्म ज़ ठत्वोंकादी कायै या रूपान्तरं 
मानती है । जेन परंपरा के पुक्षम जद तत्तव परमाणुदूप दै । पर वे आरम्भवाद के परमाणु की 
अपेक्षा अत्यन्त सूष्म माने गये ह । परमाणुवादी होकर भी जेन दश्चेन परिणामवाद की तरह 
परमाणुरजो को परिणामी मानकर स्थूर जगत को उन्दी का रूपान्तर या परिणाम मानता है । 
वस्तुतः जेन दरेन परिणामवाद है । पर सांख्य-योग तथा भाचीने वेदान्त आदि के परिणा- 
मवाद से जिन परिणामवाद का खास अन्तर है । वह भन्तर यह है कि सांरूय-योग का परि- 
णामवाद्‌ चेत्तन तच्च से यश्णष्ट होने के कारण जड़ तकत ही परिमित है जौर भवृपपश्च मादि 
का परिणामवाद मात्र चेतनतत्वस्परशीं है । जव करि जेन परिणामवाद जड्‌-चेतन, स्थूर- 
सूष्ठेम समग्र वप्तुस्पर्थी है अतएव जेन परिणामवाद को सर्वभ्यापक परिणामवाद समञ्चन 
चाहिए । भतृभपश्चक्ा परिणामवाद भी सर्वं भ्यापक कहा जां सकता है फिर मी उसके जौर 
ज्ञेन के परिणामवाद मँ मन्तर वह है कि मदृपपञ्च का ।सर्वैः चेन ब्रह्ममात्न है द्धि ओौर 
कुक नहीं । जव कि जेन का “सर्वे अनन्त जड ओौर वेतन तत्व क] है । इस तरह आरम्भ 
ओर परिणाम दोनों वादों का जेन. दर्शन मँ व्थापकखूप मे पूरा स्थान तथा समन्वय है । पर 
उसमे पतीत्यसमुत्पद तथा विवर्तवाद का कोई स्थान नदी दहै! वस्तुमात्र को परिणामी 
नित्य ओौर समान्य से वास्तविक सस्य मानने के कारण जेनद्ैन पभतीत्यसमुत्माद तथा 
विवरतंवाद्‌ का सर्वथा विरोधी करतादैज्ञेसा कि न्याय-वेरोषिक सांस्य-योग मादिभी 
रते हैँ ! न्याय-वेशेषिक सांख्य-योग आदि की तरह जेन दैन चेतनबहुर्ववादी है सदी, 
पर उसके चेतन तत्व अनेक इष्टि से भिन्न स्वरूप व दै । जेन दकीन "श्राय, साय, भादि 
की तरद वेतन को न सर्ैष्यापक्‌ द्र्य मानता है मौर न विशिषठद्वेत आटि की तरह णु 


बद्धे स्वरूप ११ 
भात्रे ही मानता दै जौर बौद्ध दीन की तरह ज्ञान ढी निद्धव्यकेधारामान्न । जेनाभिमत समम 
चेतनं तस्व मध्यम परिभाण वाठ ओर संोच-विस्तारश्ीर होनेके फारण इस विषयमे 
जड़ दर्यो से स्यन्त विलक्षण नहीं । न्याय-वेरोषिक भौर योगदरीन, मानते हँ कि मासमत्व 
या चेतनत्व समान होने पर भी जीवात्मा मौर परमात्माके वीच मौलिक मेद्‌ है अथीत्‌ जीबाला 
कमी परमातमा या ईश्वर नही जौर प्रमार्मा सदासे द्यी परमातमा या ईश्वर हे कभी जीव- 
बन्धनवान तदं होता । जैन दशन इससे बिलकुल उल्टा मानता है जैसा कि वेदान्त भादि 

मानते दै । वह कहता है कि जीवात्मा जर दश्वर का को सहज मेद नदीं । सव जीवात्माओं 
म परभालमशक्ति एक-सीदहै जो साधन पाकर व्यक्त हो सकतीदहै मौर होती भी ड। 
~-ओरवक्ता जेन भौर वेदान्त का ₹स विषय मेँ इतना अन्तर्‌ अव्य है कि वेदान्त एकपरमालम- 
वादी दै जन जेनद्चन चेतन बहूुत्ववादी होने के कारण ताच्तिकल्प से बहुपरमालमबादी है | 
जेन परम्परा के तच््वपरतिपाद्कं प्राचीन, अर्वाचीन, प्राङ्ृत, संसत कोई मी अन्थ क्यो न 

शो पर उन सवम निरूपण ओौर वर्गीशृरण प्रकार भिन्न भिन्न दयन पर भी प्रतिपादक दृष्टि ओौर 
प्रतिपाद्य प्रमेय, प्रमाता आदि का स्वरूप बही है जो संक्षेप मे ऊपर स्पष्ट किया गया । प्माण- 
मीमांसा, मी उसी जेन दृष्टि से उन्ही जेन मन्तव्यो का दाद्‌ अपने ढंग से प्रगर करती है। 
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$ २. बाह्य स्वरूप । 


परप्यैत श्रमाणभीमसिा' कै बाह्य स्वरूप का परिचय निम्न छिखित मुदो के वर्णनसेदहो 
सकेगा- ओली, विभाग, परिमाण, ओर भाषा । 

प्रमाणमीमांसा सूत्रे का अन्थदहै। वह कणाद सूत्र या तच्वार्थं सूत्रों की तरह 
न दश्च अध्यायो मदै, जौर न जेमिनीय सूत्रों की तरह बारह अध्यायं मे । बादरायण सूत्र 
की तरह चार अध्याय भी नहीं भौर पातज्ञर सूत्रों की तरह मात्र चार पददी नही । वह 
अक्षपाद के सूत्रों ङी तरह पांच अध्यायो मे विभक्तं है ओर प्रव्येक अध्यायं कणाद या सक्ष 
पाद के अध्यायकी तरह दौ दो अधिकौ म परिसमाप्त दै । हेमचन्द्र ने अपने जुदै २ विषय 
के प्रन्थों मे बिभाग के जुदे जुदे क्रम का अवरृम्बन करके भषने समय तक में प्रसिद्ध संश्छृत 
वाङ्मय के प्रतिष्ठित सभी शाखाओं के अन्थोँ के विमाग क्रम को अपने साहिस्य म अपनाया 
ट। किसी मे उन्होने अध्याय ओर पाद्‌ का विभाय रखा, कीं अध्यायमात्र का ओर कष 
प्व, सगी काण्ड मादि का । प्रमाणमीमांसा तकं मन्थ होने के कारण उसमें उन्होने अक्षपाद 
के प्रसिद्ध न्यायसूत्रो के अध्याय-आह्िक का दी विभाग रसा, जो हेमचन्त्र्‌ के पूर्वै भक्ररुङ्क 
ने जेन वाङ्मय मेँ शुरू किया था। 

भमाणमीमां्ता पूण उपरुब्य नही । उ्षकै मूलसूत्र भी उतने दी मिलते हैँ जिनो की 
वृत्ति रभ्य है । उकीएव अगर उन्होने संव भूलसत्र रचे भी दयो तव भी पता नहीं चरू सकता 
कि उनकी कुरु र्खशूया कितमी होगी । उपलब्ध सूत्र १०० दी दै भौर उपने द्यी सूत्रोष्ी 


१२ ` भ्रस्तावन्य । 
वृत्ति भी है | अन्तिम उपरुन्ध २. १.३५ की इत्ति पूणं होनेके बाद एक न्ये सूत्र का 
उत्थान उन्होने ष करिया है ओौर उस्र अधूरे उत्थानम ही खण्डित रम्य अन्थ पृणंहो 
जाता दहै । मादस नहीं कि इसके आगे कितने सूत्रों से वह आदिक पूरा होता । जो कुछ हो 
पर उपर्ढ्ध अन्थ दो अध्याय तीन आदिक मान्न है जो स्वोपज्ञ वृद्धि सहित ददी, 

यह्‌ फएदने की तो जरूरत ही नहीं करं पमाणमीमांसा किस भाषा ह, पर उसी माषा 
विषयक योग्यता के बारे मे थोड़ा जान लेना जरूरी दै । इमं सन्देह नदीं कि जेन वाङ्मये 
संस्कत भाषा के प्रवेश के वाद्‌ उत्तरोत्तर संसृत माषा का वैशारच जौर प्राज्ञ लेखा _ 
दृता दहीआरहाथा फिर मी हेमचन्द्र का ठेख वै्चारद्य मसे कम जेन बाङ्मयमेतो 
 मूधेन्य स्थन रखता है । वैयाकरण, आर्ङ्कारिक, कवि ओर कोषकार खूप से हेमचन्द्र को 
स्थान न केवर समभ जेन परपरा मे बच्छि भारतीय विद्वस्परेपरा मे भी अप्ताधारण रदा । 
यदी उनकी असाधारणता ओौर व्यवहारदक्षता प्रमाणमीमांसा की माषा व॒ रचना मे स्पष्ट 
होती है । माषा उनकी वाच्यति मिश्र की तरह नपी-तुडी भौर शछन्दाडंबर शून्य सहज 
प्रसन्न दै । वणेन मे न उतना संक्षेप है जिससे वक्तव्य अस्पष्ट रहे भौर्‌ न इतना विस्तार दै 
जिससे मन्थ केवर शोभा ङी वस्तु बना रहे। 

[गं गीं 


8 ३. जेन तकसाित्य मेँ प्रमाणमीमांसा का स्थान । 


, जेन तकं साहित्य मै प्रमाणमीमांसा का स्थान क्या है इसे समश्चने के च्यि जेन साहित्य 
कै परिवितैन या विकास संबधी युगो कां रेतिद्ासिकं अवलोकन करना जसूर है ! एसे युग 
संक्षेपमे तीनदहै१ आगमयुग, २ संस्छृतपवेश्च या अनेकान्तस्थापन युग, ३ न्याय- 
प्रमाणस्थापन युग । 

पहरा युग भगवान महावीर या उनके पूर्वधर्तीं भगवान पाश्चनाथ से ठेर आगम संक- 
लना-विक्रमीय पञ्चम-षष्ठ शताब्दी तक का करीव हजार-वारह सौ वर्षकादै। दूसरा युग 
करीव दो शताग्िर्यो का दहै जो करीब निक्रमीय छटी चताब्दी से शुरू होकर सातवीं शताम्दी 
तक मेँ पूर्णं होता ्ै। तीसरा युग विक्रीय भाठवीं शताब्दी से लेकर भखारी शताब्दी 
तक करीव एक हजार वषै का दै | 

सांप्रदायिक संघर्ष ओर दारनिक तथा दुसरी विविध विद्याओं के विकास-विस्तार कै 
भ्रमाव के सबव से जेन परपरा की साहिव्य की मन्तञुख या बहिभुख प्रवृत्ति मे कितना द्यी युगा- 
न्तर जेसा स्वरूप मेद या परिवतन क्योंन हदो पर जेप हमने पिरे सूचित कियाद 
चसा ही अथ से इति तक देखने पर भी दमे न जेन दृष्टि म परिवर्षेन माख्स होता दै भौर न 
उसके बाद्य-मीभ्यन्तर तास्िकं मन्तव्यो मँ । 

१, आगमयुग 

दस युगम भाषाकी दष्टिसे प्रङ्ृतया रोक भवषाओंकीदी च रदी जिससे 

संस्कृत भाषा ओौर उसक्रे वाङ्मय के परिशीरन की ओरं जायन्तिक उपेक्षा (होना सहन था 


जैन त्क॑सादिरय मेँ प्रमाणमीमांसा का स्थान १३ 


नेषा कि बौद्ध परपरामेभीथा। इस युग का प्रमेय निरूपण आचार रक्षी दहोनेके कारण 

उसमे मुख्यतया स्वमतपरदशन का ही माव दै । राजसभाओं जर इतरं वादगोष्ठिभो मे विजय 

भावनां ते प्रेरित होकर शास्ाथं फरने की तथा .खण्डनपरधान अन्थनिमीण की परबृत्तिकाभी 

इस युग मे अभावनसादहै। इस युग का प्रधान रक्षण जड़-चेतन कै मेद्-्रभेदों क] विस्तृत 

वणन तथा अषहिसा-संयम-तप आदि आचारोंका निषूपण करना है । . 

आगरम युग ओौर संच्छत युग के साहित्य का पारत्परिक अन्तर सेक्षेपसे इतनेद्दीमें 

कृषा जा सकता टै कि पिले युग का जेन साह्य बौद्ध साहित्य कौ तरह अपने मू उदेश 

के अनुषार शोकभोग्य ही रहा है । जब कि संस्कृत भाषा ओर उसमे निबद्ध तकं सास्य के 
“अध्ययन की व्यापक प्रवृत्ति के वाद उसका निरूपण सूष्घम ओरं विदद होता गया है सदी पर 
साथ दही साथ बह इतना जरिरुभी ह्येता गया कि अन्त मेँ संष्कृतकारीन साहित्य शोक 

भोग्यता के मू उदेश से च्यूत होकर केवर विद्धद्धोग्य ही बनता गया । 


२, संस्कृतप्रवेश या अनेकान्तस्थापन्‌ युग 


सेभवतः वाचक उमास्वाति या॒तत्सहश जन्य आचार्यो के द्वारा जैन वाङ्मय मं 
संस्कृत माषा का प्रवेश होते हयी दृषरे युग का परिवतेनकारी रक्षण शुष होता जो बौद्ध 
प्र॑परामे वो अनेक शताब्दी पिले दी ञ्रूदहदो गयाथा। इस युगमे संस्छेठ भाषाके 
अभ्यास की तथा उसमे अन्थप्रणयन्‌ की प्रतिष्ठा स्थिर होती है । इसमे राजसभापवेश्च, पर- 
वादियों क साथ वादगोष्ठी ओौर परमतसखण्डन की प्रधान दृष्टिसे स्वमत स्थापक अरन्थोँकी 
रचना-ये प्रधानतया नजर आते है । इस युग मेँ सिद्धसेन जसे एक-आध आचाय ने जेन 
न्थाय फी ब्यवत्था दशानि वाक] एकभाध अन्थ मले ही रचा हो प्रर अबतक इस युग में 
ज्ञेनन्याय या धरमाणश्चस्त्रां कीन तो पुरी व्यवस्था हरै जान पड़ती है ओौर न तद्विषयक 
तार्किक साहित्य क! निर्माण ही देखा जता । इस युग केञेन तार्किको की भवृत्तिषकी 
प्रान दिशा दाश्निक शषेतरों म एक रएेसे जेन मन्तव्य की स्थापना की जोर रही दै जिसके 
मिखरे हुए ओर कुक स्पष्ट-अस्पष्ट धीज आगम मेँ रहे जौर जो मन्तञ्य आगे जाकर भार- 
तीय समी दक्षन परपरा मे एक मात्र जेन परंपरा का ही सम्ञ। जाने छग, तथा जिस मन्तध्य 
के नाम पर आज तक सारे जेन दशन फा व्यवहार किया जाता दै, वह्‌ मन्तव्य है अनेकान्त- 
वाद्‌ का। सरे युग मे सिद्धसेन हो या समन्तमद्र महछवादी हो या जिनम्‌ समी ने दशेना- 
न्तस के सामने अपने जनमत की अनेकान्त दृष्टि तार्किकं रीस तथा परमत खण्डन के 
अभिप्राय से इस तरह रखी है कि भिसते इस युग को अनेकान्त स्थापन युग ही कहना समु- 
चित होगा । हम देखते दै कि उक्त आचार्या के पूरवेवर्सीं किसीके माहृत या सस्ृत मन्थ मेँ 
न तो वैसी अनेकान्त की तार्किकं स्थापना है ओौर न अनेकान्त मूक सपभङ्जी ओर नयवाद 
का वैषा तार्थिकविशषण दै, जैसा हम सन्मति, द्वािशत्‌द्वातरिधिका, न्यायावतार्‌ स्वयमूस्तोत्र; 
आपत-मी्माषा, ्ुकस्यनुश्ासन, नयचक्र जौर॒विशेषावश्यक माध्य मे पातेद। इसयुग के 


५४ । शरावती 

तकै-दसैन निष्णात जैन आचार्यो ने नयवाद, स्मञ्गी ओौर अनेकान्तवाद की भवर जौर स्पष्ट 

स्थापना दी ओर इतना अविक पुर्पाथे किया किं जिसके कारण जेन ओौर्‌ जनेतर परंपराय मे 

जैन ददन अनेकान्त दशचैनके नामसे दी प्रतिष्ठित हा । भौर बौद्ध तथा बराह्मण दानिक 

पण्डितो का कक्ष्य अनेकान्त खण्डन की ओर गया तथा वे किसी-न-किसी प्रकार से अपने अन्धो 

म मात्र अनेकान्त या सप्तभङ्गी का खण्डन करके ही जेन दशन के मन्तन्यों के खण्डन की 

इतिश्री समश्चने लगे } इस युग की अनेकान्त भौर तम्मूकक वादों की स्थापना इतनी गहरी 

हु कि जिसपर उत्तरवर्तीं अनेक जेनाचार्यो ने अनेकधा पवन किया है फिर मी उत्मे 
नद मौलिक युक्तियों का शायद ही समावेश हभादहै। दोसो वर्ष के इष युम की साहिलििश् 

भवृति मँ जेन न्याय मौर प्रमाण शास्र की पूर्॑भूमिका तो तैयार हुई जान पड़ती है पर इसमे 
उस शाख का व्यवस्थिते निर्माण देखा नहीं जाता । इस युग छी परमतो के सयुक्तिक खण्डन 

तथा दशनान्तरीय समथ विद्वानों के सामने स्वमत के प्रतिष्ठित स्थापन की भावना ने न 

परपरा मे सस्त माषा के तथा सत्कृतनिवद्ध दशेनान्तरीय प्रतिष्ठित म्रन्थो के परिशीरन 

की भ्रवङ जिज्ञासा पेदा कर दी भौर उसी ने समथ जैन भाचार्यौ का लक्ष्य अपने निजी न्याय 

तथा प्रमाण शस के निमोण शी भोर खीचा, जिसकी कमी बहुत ही जखर रदी थौ । 


३. न्याय-प्रमाणस्थापनं युग 


उसी परिस्थिति में से अश्ररुङ्क जसे धुरंधर व्यवस्थापक रा जन्म हुभा । संमवत 
अकरक्घं ने दी पदिले-पहरु सोचा कि जेन परर॑पराके नचान, ज्ञे, ज्ञाता आदि समी पदार्था 
का मिरूपण तार्फिक शली से संस्कत भाषामे वेसा ही शछास्वद्ध करना आवश्यक है जेसा 
जाह्मण ओर बौद्ध परपरा के साहित्य मे बहुत षषिलेसेष्टो गया है भौर जिसका भध्ययन 
अनिवायै रूपसे जेन तारिक करने लगे ष । इस विचार से भकरङ्क ने द्विषुखी भधति शह 
की । एक जोर तो बौद्ध भौर ब््षण प्रंपराके महस्वपूर्णं म्रन्थोका सूक्ष्म परिशीरन जौर 
वूसरी ओर समस्त जेन मन्तव्यो का तार्किक विशेषण । केवर परमतो का निरास करने ही 
से अकृरुङ्क का उदेश्य सिद्ध हो नही सकता था । अतएव द्ैनान्तरीय शास्त्रों के क्ष 
परिश्ीरन भँ से ओर जेन मत के तरध्पशीं ज्ञान से उन्होने छोटे-छोटे प्र समस्त जनत 
रमाण श्चास के जाधारस्तम्भमूत अनेक न्याय-प्रमाण विषयक प्रकरण रचे जो दिङूनाग ओौर 
खासकर धर्मकीर्ति जेसे बौद्ध तार्किको के तथ] उच्योतकर, कुमारि आदि जेते ब्रमण तार्किको 
कै प्रभावसे भरे हुषे दोनेप्र भी जेन मन्तव्यं फी निकुर नये तिरे जौर स्वतन्त्रभावे 
स्थापना करते दै । अकरुद्ने न्याय-प्रमाण श्चाखक्ा जन परपरा मे जो प्राथमिक निमौण 
किया, जो परिभाषा, जो लक्षण व परीक्षण किया, जो भमाण-पमेय भादिका वर्मीटरण किया 
ओर प्राथनुमान तथा वादकथा जादि परमत-पसिद्ध वस्तुओं के सर्वधर्म जो जन प्रणारी 
स्थिर की, संक्षेप मे अबतक मे ज्ञेन परपरा मे नही पर सन्य परंपराओं म" फसिद्ध रेसे त 
शास्र के अनेक पदार्थो को जेनश््ि से जैन परपरा मे जो सास्मीभाव किया हेथा आगम सिद्ध 


सैन तकंसादित्य मेँ प्रमाणमीमांसा का स्थान १५ 


अपने मन्तव्यो को जित तरह दारीनिर्को के सामने रखने योग्य बनाया, वह्‌ सव उनके छोटे-छोटे 
मन्थो म विद्यमान उनके भ्ताधारण व्यक्तित्व का तथा न्याय-ममाणस्थाप॒न युग का चयोत्तक है ! 

अकल्ङ्क के द्वारा पारन्ध इस युग में साक्षात्‌ या परंपरा से अक़ङ्ङ्ग क शिष्य-परशि्यों 
ने ही उनके सूत्रत्थानीय भरन्थों को बड़े-बड़े टीकामरन्थो से वैसे ही अलङ्कृत क्रिया जसे धर्म- 
क्षरति के ग्रन्थो को उनके शिष्यो ने । 

अनेश्न्त युग की मान्न पदयपरधान रचना को अकृर्ङ्कं ने गद्य-पद्य मै परिवर्तित करिया था 
परं उनके उ्वरवर्तीं अनुगामियों ने उस रचना को नानाद्पो म परिवर्तित करिया, जो खूप 
यौद्ध जौर जाक्षण परपरा मे प्रतिष्टित हो चुके थे। माणिक्यनन्दी अकर्ङ्कके षी विचार 
दोहन मँ से सूरो का निर्माण केरते है । विचानन्द जकर्डृकेदीसूर्को परयातो भाष्य 
रचते हया तो पद्यकरार्तिकं बनाते दै या दृ्ठरे छोटे-छोटे अनेक प्रकरण बनाते द । अनन्त- 
वीये, पभाचन्द्र ओर वादिराज जैसे तो अकलङ्कके संक्षिप्त सक्ता पर इतने बेड जौर विशदे 
तथा जरिरु भाष्य व विवरण कर डार्ते षै कि जिससे तव॒ तक भ विकसित दशषनान्तरीय 
विचार परंपराओं का एक तरह से जेन वाङ्मये समावेश्च हो जाताष्टै। दुसरी तरफ 
श्वेताम्बर परपराके आचाय भी उसी अकलङ्क स्थापित प्रणालीकी जर द्युकते हे । हरिभद्र 
जेते आगमिक ओर तार्किक अन्धकार ने तो सिद्धसेन गौर समन्तमद्र॒ जादि के मायै का प्रधान- 
-तया अनेकान्तजयपता का आदि मेँ अनुसरण किया पर धीरे-धीरे न्याय-प्रमाण विषयक स्वतन्त्र 
मन्थ प्रणयन की भड्ृत्ति मी श्वेताम्बरा परपरा मेँ शरू इ । श्वेताम्बराचाये सिद्धसेन ने न्यायावतार 
रचा था। पर बह निरा भारम मात्र था। अकलङ्क ने जेन न्याय की सादी उयवस्था स्थिर कर 
दी । हरिभद्रने ददनान्तरीय सब वातीभों का सयुच्वय मी कर दिय! | इस भूमिका को लेकर 
शान्त्याचाये जञेसे श्धेतांगर तार्किकं ने तर्कवार्तिक ज्सा छोटा किन्तु सारगमे अन्थ रचा, इसके 
बाद तो छवेताम्बर परेपरा मे न्याय ओौर भमाण भन्थो के संग्रह का, परिशीरन का ओर नये-नये 
अन्थ निर्माण का एेसा पूर आया कि मानो समाजमे तबक एेसा कोड प्रतिष्ठित विद्धान्‌ ही न 
समक्षा जाने ङ्गा, जिसने संस्कृत माषा मेँ खास करं तकं या परमाण पर मूर या रीका खूपसे 
कुछ न कुछ ङ्का नहो! इस भावनामेसे ही अमयदेव का वादाणेब तैयार हमा जो 
संभवतः तज तक्‌ के जन संस्कृत अन्थोँ मेँ सबसे बड़] है । पर जेन परंपरा पोषक गूजरात गत 
क्षामाजिक-राजशीय तमी बलो का सनते अधिक उपयोग बादीदेव सुरि के किया। उन्होने 
सपने अन्थ का स्याद्राद्रलाकर यथार्थं ही नाम रखा । क्योकि उन्होने अपने समव तक में 
परसिद्ध सभी इतरेताम्बर दिगम्बर तार्किको के विचार का दोहन अपने मन्थ रख दिया जो 
स्याद्वादद्टीथा। मौर साथ ही उन्हेनि भपनी जानीन से ब्राह्मण ओर बौद्ध प्रपर की किसी 
भी शाखा के मन्तव्यो की विस्तृत चचा अपने मन्थ मँ न छोडी । चाहे विस्तार के कारण वह 
भरन्थ पाठ्य रहा न डो पर. तकशास्न के निर्माण म गौर विस्तृत निमीण मे प्रतिष्ठा मानने 
वाटे जनमत की ददौरुत एक रत्नाकर जैसा समग्र मन्तव्यरत्नौ का संमरह बन गया, जोन 
ङेवर तस्ज्ञान फी दृष्टि से ही उपयोगी दै, पर देतिहासिक इष्टि से मी षडे महप्वे का षै! ` 


१६ । भरस्तावनां 


आगमिक साहित्य के पाचीन मौर अति विश्षार खजाने के उपरान्त त्वाय से लेकर 
स्याद्रादरस्नाकर तक क संस्र व तार्किक जैन साषित्य की भी बहुत बड़ी राशि दहैमचन्द्रके 
परिश्चीरन पथ म आई जिसे हेमचन्द्र का सर्वाङ्गीण सजक व्यक्तित्व सन्तुष्ट होने के बजाय एक्‌ 
पसे नये सैन की र प्रवृत्त हुवा जो तब तकं के जेन वाख्मय में शूर्व स्थान रस सके ] 


दिङ्नाग के न्यायमुल, न्यायप्रवेश्च भादि से प्रेरित हकर सिद्धसेन ने जेन परपरा मेँ 
न्याय-पएराथौनुमान का अवतार कर ही दिया था ! समन्तभद्र ने अक्षपाद के पावादुर्को (अन्याय 
चतुथ) के मतनिरास की तरह आप्त की मीर्मासा के बहनि सप्तभङ्गी की स्थापना मे पर भरवा- 
दिर्योका निरा कर ही दिया था। तथा उन्होने जनेतर शासनं से जेन शासनश्टी विदरोष 
सयुक्िकंता का अनुञचसन मी युक्त्यनु्चासन मे कर ही दिया था। धर्मकीर्ति के प्रमणि 
नार्तिक, परमाणविनिश्वय आदि से बरु पाकर वीक्ष्णदष्टि अक्रङ्कने जैन न्याय का विरीष 
निश्चय-्यवस्थापन तथा जेन प्रमाणो का संग्रह अर्थात्‌ निभाग, रक्षण भादि द्वारा 
निरूपण भनेक तरह से कर दिया था। अकलङ्क ने सर्वश्चत्व, जीवत्व आदिकी षिद्धिके 
दवाय धर्मकीतिं जते प्राज्न बौद्धो को जवाब मी दिया था। सृक्षमप्रज्ञ विद्यानन्द ने आठ की, 
पत्र की जोर प्रमाणो की परीक्षा द्भारा धर्मकीर्ति की तथा शान्तरक्षित फी विरविंव परीक्षाभों 
. काजेन परंपरा सूत्रपातभी कर दी दिया था। माणिक्यनन्दी ने परीक्षासुखे के द्वार 
म्यायनिन्दुके से सूत्र अन्थकी कमीषको दुरष्र द्यीदिय।था। जेते षर्मकीर्तिंके भनु- 
गामी विनीतदेव, धर्मोचिर, प्ञाकर, भचर आदि प्रखर तार्किको ने उनके सभी मूर अन्थाँ पर 
छोटे बद्धे माष्य या विवरण लिखकर उनके भन्थो को पठनीय सथा विचारणीय बनाकर नौद्ध 
न्यायशाख को प्रकषं की भूमिका प्र पर्हुचाथाथावैसेही एक तरफ से दिगम्बर परपरा मे 
अकरङ्क के संक्िष्ठ पर गहन सूक्त पर उनके अनुगामी अनन्तवीये, विद्यानन्द, भमाचन्दर 
ओर बादिराज जेते विशारद तथा पुर्षार्थी तार्किको ने विस्तृत व गहन भाष्य-विवरण आदि 
रचकर जेन म्याय साख फो अतिपतपरद्ध बनाने का सिक्सिखा भी जारी कर दी दिया था सौरं 
द्री तरफ से श्वेताम्बर परपरा मँ सिद्धसेन के सं्कृत तथा प्राकृत तक प्रकरणों को उनके 
अनुगामि ने टीका अर्थो से मूषित करके उन्हँ विरोष सुगम तथा प्रचारणीय घनाने का 
भी प्रयत्न इसी युग मँ चुरू कियाथा। इसी सिरसिले मे से प्रभाचन्दके द्वारा प्रमेयो के 
कमर पर मार्तण्ड का प्रखर प्रकाश तथा न्यायके कुपुदों पर चनद्रका प्तौम्य प्रकाश 
डाखाद्ीगयाथा। अभयदेव के द्वारा तस्वबोधविधायिनी दीका या वादाणेव रचा जाकर 
तस्वसेमरह॒ तथा प्रमाणवार्तिक्रारङ्कार जसे बेड भन्थों के अमाव की पूर्तिष्धी गई थी। वादि 
देष ने रलाकर रचकर उसमे समी पूवैव्तीं जेन अन्थर्लो का पूर्णतया संग्रह कर दिया था । 
यह सब देमचन्द्र के सामने था ¦ पर्‌ उन्हें माद्धम हुमा कि उस न्याय-प्रमाण निषयक सादित्य 
म क्छ भागतोदेसाहै जो अति महत्वकराहोते हुए मी एकर विषयी दही चचौ करता 
है या बहुत दही संक्षि्तष्ै। द्रा माग दे्ादहैकि जोदै तो सर्वविरषुयसंरादी पर वह 
उत्तरोचर इतना अधिक विस्तृत तथा यण्दङ्धिष्ट है कि जो सर्वं साधारण के भ्यास का निषय 
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वन नदीं सकता । इस विचार से हेमचन्द्र ने एक रसा प्रमाण विषयक अन्थ बनाना चाहा जो 
किं उनके समय तकं चर्चित एक भी दारीनिक्‌ विषय की चच से खाडी न रहे भौर फिर 
भी वेह पाठ्यक्रम योग्य मध्यमक्दकादो। इसी दृष्टि से श्रमाणभीमांसा का जन्म हुमा । 
दसम देमचन्द्र ने पूवर्व भागमिक-तार्किक सभी जेन मन्तव्यो को विचार व मनन से पचा 
कर अपने दंगकी दिश्चद व अपुनरुक्त सूत्रशेली तथा सर्वसुभ्रादिणी विश्चदतम स्वोपन्ञ 
इति मे सन्निविष्ट किया । यद्यपि पूर्ववर्ती जनेक जेन भ्न्थों का खुसबद्ध दोहन इस मीमांसा में 
हैजेो हिन्दी रिष्पणोमे री ग तुख्नासे प्पष्टदहोजातादै फिर मी उसी अधूरी तुखनाके 
आधार से य्ह यद मी कद देना समुचित दे कि प्रस्वुत अन्धके निमीण मेँ हेमचन्द्र ने प्रधान- 
दथा किन किन अन्धां या अन्थक्रारों का आश्रय लिया दै । निर्युक्ति, विरोषावरयक भाष्यतथा 
तस्थे जसे आगमिक मन्थ तथा सिद्धसेन, समन्तमद्र, अकर, माणिक्यनन्दी जौर विचयानन्द 
की प्रायः समस्त कृतिर्यो इसकी उपादान सामग्री बनी दँ । प्रमाचन्द के मार्तण्डका भी इसे 
पूरा असर दै । अगर अनन्तवीयै सचमुच देमचन्द्र के पूर्ववर्ती या समकाठीन बद्ध रहे दोग तो 

ह भी छुनिश्वत दहै कि इस ग्रन्थ की रचना म उनकी छोरीसी परमेयरज्ञमारा का विरोष उपयोग 
हुआ दै । वादी देवसरि षी कृति का मी उपयोग इसमे स्पष्ट दै; फिर मी जेन तार्किको मसे 
जकरङ्क-जओौर माजिस्यनन्दी का दही मागानुगमन प्रधानतया देखा जातां दै । उपयुक्त जेन- 
भरन्थोरमे जाप हुए ब्राह्मणबौद्ध अन्थोंका उपयोगो जामा तो स्वाभाक्किद्ीथा; फिर मी 
प्रमाणमीमांसा के सृक्क अवल्कन तथा पुख्नासक अभ्यास से यद भी पता चछ जाता 
कि हेमचन्द्र ने बौद्ध-नाक्षण परपरा ॐ किन किन विद्वानों की कृतिं का अध्ययन व परिश्ी 
र्न विकेषख्प से किया था जो प्रमाणमीमांसा मे उपयुक्त हआ हो 1 दिङ्नाग, खास कर धर्म 
कीर्ति, धर्मोिर, अर्च॑र जओौर शान्तरक्ित ये बौद्ध तार्फिक इनके अध्ययन के विषय अवद्य 
रहे दै । कणाद, मापर्वजञ, व्योमशिव, श्रीधर, अक्षपाद, वात्स्यायन, उदृथोतकर्‌, जयन्त, वाच- 
स्यति मिश्र, शबर, प्रभाकर, कुमारिरु आदि जुदी जुदी वैदिक परंपराओं के परसिद्ध विद्वानों 
सथ कृतिरया प्रायः इनके अध्ययन की विषय रहीं । चार्वाक एकदेश्चीय जयराशि भटका 
तक्वोपष्ठ् भी इनकी दृष्टि के बाहर नही था । यह सव होते हुए मी हेमचन्द्र की माषा तथा 
निरूपण शेरी पर धर्मकीर्ति, धर्मोिर, म्र मासर्ज्ञ, वात्स्यायन, जयन्त, वाच्यति, कुमारि 
सादि का दी माकर्षक् परमाव पडा हुजा जान पडता है । अतएव यह्‌ सधूरे रूप मे उपरुढ्ष 
प्रमाणमीमांसा मी एतिहासिक दृष्टि से जेन तर्कसादित्य म तथा भारतीय दशनसाहिव्य म एक 
दिशिष्ट स्थान रखती है । 

| 


§ @ भारतीयं प्रमाणश्ञाख्र में प्रमाणमीमांसा का स्थान 
भारतीय पमाणशषास्तर म प्रमाणमीमांसा का तत्वज्ञान की इष्टि सेक्यास्थानहै इसे 
ठीक २ समञ्चते केश्य बुरूयतया दो प्रश्नो पर विचार करना दी होगा । जेनतार्किकों की 
भारतीय प्रमाणश्ई्रको क्या देन है, जो प्रमाणमीमांसा में -सक्निविष्ट हई हा आओौर जिसको 


१८ । ` प्रस्तावना 
बिना जाने किसी तरह भारतीय प्रमाणशास्र का पूरा अध्ययन हो ही नहीं सकता । पृवौ- 


चायो की उस देन मँ हेमचन्द्र ने अपनी ओर से ङु मी विरोषं अर्पण क्ियादहैया नही 
ओौर्‌ कियादहैतो किन सुदो पर १ 
१. जनाचार्यो की भारतीय प्रमाणश्चान्न को देन 

१, अनेकान्तवाद-सनसे पदरी भौर सबसे -मष्ठ सव देनो कौ चाबी रूप जेनाचारयो ़ी 
मुख्य देन दहै अनेकान्त तथा नयवाद का शाङ्लीय निरूपण । 

विश्च का विचार करनेवाडी परस्पर भिन्न देसी सुर्य दो दिया दै । एक दै सामान्थ- 
गामिनी ओौर दूसरी है विशरषगामिनी । पदी इष्टि शुरू मे तो सारे विश्वमे समानता द्य 
देखती है पर वह धीरे-धीरे अभेद की योर हयुते २ अंतमे सरे विश्वकोणए्कदही मृरमें 
देखती है जौर एकतः निश्चय करती है करि ज कुछ प्रतीति का विषय दै वह्‌ तच्च वास्तव में 
एक हीह, इस तरह समानता की प्राथमिक भूमिका से उतर कर अव मेँ वद इष्टि ताति 
पकता की भूमिका पर आ कर ठ्रती है । उस शृ्टिमेजो एक मात्र विषय स्थिर दोता टै, 
वदी सत्‌ टै । सत्‌ वस्म भप्यतिकृरूपसे निमम्र होने के कारण बहद्ष्टियातो मेदोको देख 
ही नही पाती या उन्हं देख कर भी बा्तनिक न समन्षने के कारण व्यावहारिक या पारमार्थिक 
या बाधित कह कर छोड़ दी देती है। चाहे फिर बे प्रवीतिमोचर होने बाञे मेद कार्कृत दीँ 
अर्थात्‌ कारपट पर्‌ के हुए हों जसे पूर्वापरखूप बीज, जकर आदि; या देशङ्कत हों अर्थात्‌ 
देशपर पर वितत हों जसे समक्रारीन धट, पट आदि प्रकृति के परिणाम; या द्रऽवगत 
अथौत्‌ देशकार-निरपेक्ष साहजिक हों जसे प्रकृति, पुरूष तथ। अनेक़ पुरुष । 

इसके विरुद्ध दुसरी दृष्टि सारे विश्च मेँ अप्तमानता दी अक्मानता देखती है गौर धीरे-धीरे 
उस भसमानता फी जड़ ी खोज करते करते अत मेँ वह विशेषेण की देसी मूमिका पर पर्हच 
जाती टै, जरह उसे एकता कीतो बात दही क्या, समानता भी करत्रिम माद्र होती है| फलतः 
षट निश्वयकरलेतीहै करि विश्च एक दूसरे से अस्यत भिन्न देसे मेदो का पंज मात्र है । वस्तुतः 
उसमे न की वास्तविक ए% तत्व है नौर न साम्यदी | चाद वदं एक तत्व समग्र देल 
कारु-व्यापी समक्ष जाता ह्यो जेते प्रकृति; या द्रत्यमेद्‌ होने प्रमी मात्र काल व्यापी एक 
समज्ञा जाता हो जेते परमाणु । | 

उपयुक्त दोनों दष्टिर्या मूरुमे ही भिन्न है! क्योंकि एक का आधार समन्वय मात्र टै ओौर 
दूरी का आधार विशेषण मात्र । इन मूरमूतं दौ विचार सरणियों के कारण तथा उनम से 
प्रष्ुित होनेवादय दुसरी वैसी ही अवान्तर विचारसरणियों के करण अनेक युद पर अनेक 
विरोधी वाद जपदही भापसेहो जतिदै। हम देखते दै कि सामान्यगाभिनी परी हृष्टि 
म से समग्र देश-कार-व्यापी तथा देश्च-कारु-विनिधक्त पैसे एक मात्र सत्‌-तत्च य] बरहमद्धित 
कावा स्थापित हुभा; जिने एक तरफ से सकर मेदो को जौर तदुप्रह्‌ ममाणो को मिथ्य 
बतलाया ओर साथ ही सत्‌-तत््व को वाणी तथा तकं फी भवृत्ति से शुन्य हह कर मात्र जनु- 
मवगम्य कहा । दूसरी विरोषगामिनी दृष्टि मँ से भी केवल देश भौर फार मेश्वसे ही भिन्न नही 
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बल्कि स्वरूप से भी भिन्न पेते अत मेदौ का वाद स्थापित इभा । जिषने एक जर से सव 
परकर के अभेदो को मिथ्या बतलाया ओौर्‌ दृसरी तरफ से अंतिम मदो को वाणी तथा तक 
की भ्वृत्ति से द्युन्य कह कर मत्र अनुमवगम्य बताया । ये दोनों वाद ॐत मे शुन्यता के 
तथा स्वरानुमवगम्यता के परिणाम पर पहुचे सदी, पर दोनों का रक्ष्य स्यत भिन्न होनेके 
कारण बे आपस मँ बिरकुरु दयी टकरने ओौर परस्पर विरुद्ध दिखाई देने ङ्गे । 
उक्त मूलभूत दो विचारधारामंमे से एूटने वाली या उनसे सम्बन्ध रखने वाली भी 

अनेक विचारधारा पवाहित हुई । किसी ने अभेद को तो भयनाया, पर उसकी व्याति 
कारु जौर देश पट तक अथवा मत्र काल्पट तक रखी । स्वरूप या द्भ्य तक उसे नीं 
बया । इस विचार धाराम से अनेक दन्यो फो मानने पर भीउनद्रन्यो की कारिक नित्यता 
तथा देशिक व्यापकता कै वादु का जन्म हुभा जसे सारय का भङृति-पुरुषवाद । दृसरी विचार- 
ध।रा ने उसकी अपेक्षा मेद्‌ का षैत्र बढ़या ] जिसे उसने कालिक नित्यता तथा दैद्धिकं 
व्यापकता मान कर भी स्वरूपतः जड़ द्रभ्यों को अधिक संया स्थान दिया जसे परमाणु, 
, विसुद्रभ्यवाद्‌ | 

सद्धेतमानि को या सन्माध्रको स्प करनेवाटी दृष्टि किसी विषय मँ मेद सहन न रं 
सकने के कारण अमेदमूलक अनेक्वादों का स्थापन करे, यह ॒स्वामाविक दीह । हुमाभी 
फेसादी। इसी द्टिमे से कायै-कारण के लभेदमूरक मात्र सकर्यवाद्‌ का जन्म हुजा। 
धर्म -धर्मी, युण-गुणी, माघार्‌-जधेय भादि, द्व के जभेदवाद मी उसीमे से फङ्ति हुए । 
जब किद्वैत ओौर मेदक्रो स्पदी करनेवाली दष्ट ने अनेक विषयों मेँ मेदमूलक ही नाना बाद 
स्थापित कयि । उसने कार्य-कारण के मेदमृलक मात्र असक्कार्यवाद को जन्म दिया तथां 
धर्म-घर्मी, गुण-गुणी, आधार-आधेय आदि नेक दृ्रौके मेदोंको भी मान लक्िया। इस 
तरद्‌ हम भारतीय तस्वचितनमे देखते दै कि मौर्कि सामान्य भौर विशेष दृष्टि तथा 
उनकी अवान्तर सामान्य जौर विशेष दृष्या में से परस्पर विरुद्ध पसे अनेक मतों- दशनं 
छा जन्म हुमा; जो अपने विरोधिवद्‌ की आधारभूत भूमिका की सस्ता फी कुछ भी परवा 
न करने के कारण एकर दूसरेके प्रदारमें दी चरितार्थता मानने ल्गे। 

सद्वाद अद्वितगामी हो या द्वैतवगामी जसा किं सांख्यादि का, पर वह कार्यकारण के अभेदं 
मूलक सत्कायैवाद्‌ को निना माने सपना मूर रक्ष्य सिद्ध द्वी नटीं कर सक्ता जव करि 
समद्राद क्षणिकगामी हो जसे बौद्धो का, स्थिरयामी दो या निध्यगामी ह्यो असे वैरोषिक आदि 
कपर वह असत्कायैवाद्‌ फा स्थापन बिना करिये भपना रक्ष्य स्थिर कर ही नही सकता । 
अतएव स्ायवाद ओर असरकार्यवाद की पारस्परिष रक्षर इई । शद्वैतगामी भौर दैतगामी 
सद्वाद मे से जन्मी हुई कृटस्थता जो काङ्कि नित्यता खूप दहै सौर विभुता जो देसिक 
व्यापकेतारूप है उनकी-देश्च गौर कारुङ्कृत निरंश अश्चवाद भर्थात्‌ निरं क्षणवाद के साथ 
टकर हुई; जो ङ्ि वस्तुतः सदशेन के विरोधी दशेनमेसे फक्त दोतादहै। एक तरफ से 
सारे बिश्व को अखण्ड जौर एक तत््वरूप मानमेव भौर दृसरी तरफ से उसे निर्दर अंश. 


२०  भ्रस्तावना 
पुंज माननेत्राले अपने-जपने रक्ष्य की सिद्धि तभी कर सकते ये जव वे अपने अभीष्ट तस्व 
को अनिर्वचनीय अथौत्‌ अनभिरप्य- ख्न्दागोचर मानं, क्योकि शब्द के द्वारा निर्वचन मानने 
पर्‌ न तो भलण्ड सत्‌ तत्व की सिद्धि हो सकती है ओौर न निरंश्च मेदतत्व की । निर्यैचन 
करना ही मानो अस्ण्डता या निररेधताका छपर देनाहै। इष तरह अखण्ड भौर 
निरंशवाद मे ते अनिर्यचनीयत्ववाद आप ही अप फरिति हुआ । प्र उस वाद के सामने लक्षण- 
वादी वैरोषिक जादि तारिक हुए, ओ देसा मानते ट कि वध्तुमात्र का निवैचन करना या 
लक्षण बनाना चक्षय ही नही बिक वास्तविक भी दो सकता है। इस्त से निर्वचनीयत्ववाद 
क] जन्म हु सौर वे-अनिर्वचनीय तथा निर्वैचनीयवाद सापसमे टकराने कगे । | 
इसी भ्रकार कोई मानते थे कि प्रमाण चहेजो दहो पर हेतु अथौत्‌ तकं कै सिवाय किसी 
से अन्तिम निश्चय करना भयाप्पद्‌ है । जव द्रे कोई मानते ये कि देवुकाद स्वतंत्र बरु 
नदीं रखता । सा बरु आगममेँदही दाने से वदी मूधन्य प्रमाणदै। इसीसेवे दोनों वाद 
परस्पर टकराते भे ! दैवज्ञ कता था कि सव कुछ देवाधीन दै; पौरुष स्वतनप्ररप से कुछ फर 
नदीं सकता । पौरूषवादी ठीक इससे उख्या कदता था कि पौरष ही स्वतन्त्रभाव से कार्यकर 
है । अतएव वे दोनों वाद्‌ एक दृष्रे को अस्य हयी मानते रहै ! अथैनय-पदार्थवादी शब्द 
की जौर शब्दनय- शाब्दिक अथं की परवा न करके परस्पर खण्डन करने में प्रवृत्त थे । कोई 
अभाव को भावसे प्रथक्‌ दी मानतातो दूसरा को$ उसे भाव स्वरूप ही मानता था भौर 
वे दोनों माव से अभाव को प्रथक्‌ मानने न मानने के बारे म परस्पर प्रतिपक्षभाव धारण 
करते रहे । कदे परमराता से प्रमाण जौर प्रमिति को भप्यन्त भिन्न मानते तो दूसरे को$ उससे 
उन्दं अभिन्ने मानते थे। कोई वर्णाश्रम विहित कर्मं मात्र प्र भार देकर उसीसे श्ट प्रि 
नतखते तो को ज्ञानमात्र से आनन्दातति प्रतिपादन करते जव तीसरे को$ भक्तिफोदी परम 
पव का साधन मानते रदे भोर वे सभी एक दरे का भविश्चपूर्वक खण्डन करते रहे । इस 


तरह ॒तत््वश्चानके वे आचार के छोटे-वडे अनेक सुदो पर परस्पर बिर्क विरोधी पेसे 
अनेक एकान्त मते प्रचङ्ति हुए । 


उन एकान्तं की पारस्परिक वाद-लीरा देखकर अनेकान्तदटि के उत्तराधिकारी 
आचार्यो फो विचार आया कि अतल म ये सव वाद्‌ जो कि अपनी अपनी सत्यता का दावा 
करते दै बे आपसे इतने रुढृते द क्यों ? क्या उन सव मे को$ तथ्याशच ही नही, या सने 
तर्थ्याश है, या किसी किसी में तथ्यांश्च दै, या सभी पूण स्यष्ै? इस प्रभ के अन्तुख 
जबाममे से उन एक चाबी मिर गद जिपके द्वारा उन सव विरोधो का समावान हो गया 
मौर पूरे सत्य का ददन हुज। | वही चावी जनेकान्तवाद्‌ की भूमिका खूप अतैकान्तदृष्टि दै । 
इस दृष्टि के दरा उर्न्यने देखा कि प्रसयेक सक्ति वाद अमुक ययु दृष्टि से णयुक्न सुक 
सीमा तक सत्य दै । फिर मी जव कोई पकवाद्‌ दूसरे वाद्‌ की जाधारमूह्‌ विथार-सरणी भौर 
उस वाद की सीमा का विचार नहीं करता आर्‌ अवनी भाधारमूत इष्टि तश अपने विषय की 
सीमामेदही सव ङ्छ मानल्ेवादै, तम्र उसे किसी मी तरद दूरे वाद की सत्यता माठेम 
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हयी नीं हो पाती । यी हालत दृसरे विरोधी बाद कीभीहोतीहै। रेसी दशाम न्याय 
इसी मे है कि प्रत्येक वाद को उसी की विचार-सरणी से उसी की विषय-सीम। तक्‌ दी जचा 
जाय ओर इस ओंच मँ वह ठीक निकले तो उसे स्य काणक भाग मानकर एसे सब 
स्यांशरूप मणियो को ए पूरणं सत्वरूप विचार-सूतर म पिरो कर अविरोधी मारा बनाई 
जाय | इस विचार ने ञेनाचा्यो को अनेकान्तदष्टि के धार्‌ पर तत्कालीन सव वादा का 
समन्य.करने फी ओरं प्रेरित किया । उन्होने सोचा कि जब शुद्ध जौर निःस्वं चित्त वालों 
मसे किन्दींको एकलपयैवसायी साम्यप्रतीति होती है ओौर किन्दी को निरंश अश पयव- 
सावी द प्रतीति होती दै तथ यह कते कहा जाय कि अमुक एक ही प्रतीति प्रमाण है ओर 
दृष नहीं ] किसी एक कौ अप्रमाण मानने पर तुस्य युक्तिसे दोनो प्रतीतिर्यो अप्रमाण दी 
सिद्ध होंगी । इसके सिवाय किसी एकक प्रतीति फो प्रमाण ओौर दृसरी को अप्रमाण मानने 
वालको भी अन्त मै जप्रमाण मानी हई प्रतीति के विषयहप सामान्य या विरोष के सार्व 
जनिक व्यवहार फी उपपति तो विसीन किसी तरद करनी दी ष्डतीदहै। वह नही कि 
सपनी इष्ट प्रतीति को प्रमाण कदने मात्र से सव शालीय-रौकिक व्यवहारो की उपपत्ति मी 
हो जाय । यह भी नहीं कि पेसे व्यव्रहारौ को उपपन्न विना क्यिदी छोड दिया जाय। 
्रहयेलवादी मेदो को व॒ उनकी प्रतीति को अनि्यामूलकर द्धी क्ट करे उनकी उपपत्ति 
करेगा; जव कि क्षणिकत्ववादी साम्ब या एकत्व को वे उसकी प्रतीति को दी जविामूक 
कह कर पेते व्यवहा की उपपत्ति करेगा । 


दता सोचने पर अनेकान्त के प्रकाश म अनेकान्तवादियों को माद्धम हु कि प्रतीति 
भमेदगामिनी हो या भेदगामिनी, तो सभी वास्तविक । प्यक प्रतीति कौ वास्तेविकता 
उसके अपने विषय तक तो षै पर जव वह विरुद्ध दिखाई देनेवाली दृपतरी प्ररीति कै विषय 
की अयथा्थैता दिखाने कगती है तव वह्‌ खुद मी अवास्तविङ़ बन जाती है । अभेद जर 
मेद्‌ की प्रतीति; विरुद्ध इसीसे जान पडती दँ कि प्रस्येक को पूर्ण प्रमाण मान छया जाता 
है । सामान्य भौर विक्ञेष की प्रये भवीति स्वविषय मे यथाथ होने पर भी पूण प्रमण नदी | 
वह्‌ प्रमाण का अश जवद्य है । वस्तु का पूण स्वहूप तो पपा दी होना चादिण, जिससे कि 
वे विरुद्ध दिख।ई देनेवाडी प्रतीतिर्यो भी अपने स्थान मँ रहकर उसे अविरोधीभाव से भका- 
शित कर सं जौर बे सन मिरुकर वध्तु का पूण स्वरूप प्रकाशित करने के कारण प्रमाण 
मामी जा सके! इस समन्वय या उ्यवत्थागर्भित विचार के बल प्र उन्दने समञ्ञाया कि 
सदे-अदधैत भौर सद्‌ द्वैत के धीच कोई विरोध नदीं, क्योकि वस्तु का पृणैष्वरूप दी अभेद 
ओौर मेद या सामान्य ओौर विरोषास्कदही है) जेते दम स्थान, समयः रण, रपत 
परिमाण -भादि का विचार किये बिनादही विश्चारु जलराशि मान्न का विचार करते दै तथ 
हमे एक दी एक बरमुद्र प्रतीत होता है । पर उसी जरूराशि के विचार मँ जच स्थान, समय 
भादि का विचार (दाखिर होता है तव हमे एक अखण्ड समुद्धर के स्थान भँ अनेक रटे बडे 
समुद्र नजर तेद; य्ह तकं कि जन्ते म हमरे ध्यान मे जर्ण तक नहीं रदता उसमे 
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केवर कोद भविमाज्यद्पया रस आदिकाञश्चददी स्ह जाताहै ओर अन्तम वहं 
भी शुन्यवत्‌ भासित होता है । जरराशि मे अखण्ड एक समुद्र की बुद्धि मी बा्तविक दै 
ओर अन्तिम अंश्च की बुद्धिमी। एक इसकिपु वास्तविक कि बह मेदो को अङ्गर्‌ श्प 
से स्पश न करके सबको एक साथ सामान्यखूप से देखती है । स्थान, समय भादि हृत 
मेद जो एक दूसरेसे व्यावृत्त दँ उनको अङ्ग खूपसे विषय करनेवारी बुद्धिभी 
वाप्तविकषै। क्योकिवेभेद्‌ वैसेदीदे। जकराशि एक ओौर अनेक उभयल्प होने के 
कारण उसमे होनेगाही ससुद्रवुद्धि जौर अंशबुद्धि अपने २ स्थानम यथार्थं हेकरमी 
फोर एक बुद्धि पूणे स्वरूप को विषय न करने के कारण पण प्रमाण नहींदै। फिरिमभी 
दोनों मिङ्ङृर पणी भमाणदै। वैष ही जब हम सारे विश्ठ को एक मत्र सत्‌-रूपसे देस 
अथवा यों कटिर्‌ किं जब हम समस्त भेदं के अन्तगेत एक मात्र अनुगमफ सत्ता स्वरूप का 
विचार कर तव हम कहते दै कि एकमात्र सत्‌ दी है; क्योकि उस सर्व्ादी सत्ता के विचार 
के समय कोई एसे मेद भासित नदीं होते जों परस्पर मेँ व्यादृत् हों ] उस समय तो सारे मेद 
समष्टिष्पमे या एक मात्र सत्ता खूप ही मासित होते है। जौर तमी सदू-अद्वैत कहलता 
है । एकमात्र सामान्य की प्रतीति के समय सत्‌ शाब्द का अर्थे भी उतना विक्लार हो जाता दै 
कि जिम कोई शेष नदीं बचता। पर हम जव उसी विश्च को गुणधर्म छत मेदोमँजोकि 
परष्यर व्यावृत दै, विभाजितं करते द तज वह विश्व एक सत्‌ रूप से मिट कर अनेक सत्‌ रूप 
प्रतीत दोता है । उस समय सत्‌ शष्द फा भथ भी उतनाह्ी छोय हो जाताहै। हम कभी 
कहते हैँ करि को$ सत्‌ जड़ भीदै ओर कोई चेतन भी । हम भौर अविकमेदोंढी मोरष्युक 
कर पिरि यह भी कहते है कि जडसत्‌ भी अनेक दै जौर चेतनसत्‌ भी अनेक ह } इस तरह जव 
सर्वमादी सामान्यको व्यावततैक भेदो म विभाजित करके देखते दँ तब हम नाना सत्‌ माद होते 
ह जर बही सदृ देत । इस प्रकार एक दी विशम पदृत्त दोनेवारी सदू-अदधैत बुद्धि जौर 
सदैद्रेत बुद्धि दोनों अपने २ विषय मं यथाथ होकर भी पूणे प्रमाण तभी की जर्येगी जब 
घे दोनों सपिक्ष ल्पसे मिठे। यदी सदू-द्भैत ओौर सद्‌ दैत वाद जो परस्पर विशुद्ध समश्च 
जते दै उनका अनेश्नान्त दृष्टि के अनुसार समन्वय इभा । 


इति वृक्ष ओर वन के ृ्टान्तसे भी स्पष्टकिया जा सकता टै । जब अनेक परस्पर भिन्न 
धृक्ष व्यक्तियों को उस उस व्यक्तिरूपसे रहण न करके सामूहिक या सामान्य रूपमे वन 
खूपसे ग्रहण करते ह; तज उन सव विषो का अभावनहीदहो जाता । प्र पे सब विरोष 
सामान्य खूप से सामान्यग्रहण मै द्यी रसे ीनहो जातें मानोवेहैदही नहीं| एक मात्र 
वन दी वन नज्ञर आतादहै यदी एक प्रकार का अद्वैत हआ) किरि एभी हम जब एक-एक 
वृक्ष को विशेष रूपसे सम्चते देँ तब हरमे परस्पर भिन्न व्यक्तिर्यौ ही व्यक्ति नज्ञर भादी 
दै, उस समय विशेष प्रतीति मे सामान्य इतना अन्तर्खीन हो जाता कि मानें वहै दी 
नहीं । मब इन दोनों अनुभवं का विद्धिषरण करके देखा जाय तो यह्‌ नी कृष्टा जा सकता 
कि को$ एक ही सत्य दै मौर दूसरा जपस्य । अपने अपने विषयमे दो की सप्यता होते 
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हुए भी किसी एक को पूरण सत्य नदीं कह सकते । पूर्णं सत्य दोनों अनुभवो फा समु- 
चित समन्त्य ही दहै । क्योकि इसी मँ सामान्य भौर विरोषात्मक वन-इृक्षो का अबाधित अनु- 
भव एमा सकता है । यदी स्थिति विश्च के सम्बन्धे सद्‌-मद्धैतक्रिवा सदु-द्वैतदृष्टिकौ भीदै । 
कारिक, देशिक ओौर देश-काठातीत सामान्य-विरेष के उपयुक्त अद्वैत दवैतवाद्‌ से भागे 
बदर कर एक काक सामान्य-विरोष के सूचक नित्यत्ववाद्‌ भौर क्षणिकखवाद भी दँ । ये 
दोनों वाद एक दृषरे के विशुद्ध दी जान पड़ते है; पर अनेकान्त दृष्टि कती है क्रि वस्तुतः 
उनम को विरोध नही । जब हम किसी तत्व को तीनों काछो मै अखण्डर्य से अर्थात्‌ 
अनादि-अनेतल्प से देसगे तब बह अखण्ड भवाद्‌ रूप मँ आदि-अत रहित होने के कारण 
निस्य ही षै । पर हम जब उस अखण्ड भ्रव!ह पतित तततव को छोटे बड़. आपिक्षिक कार भेदो 
` म विभाजित कर ठेते ह, तब उस उस कारं पथैत स्थायी एसा परिमित खूप ही नज्ञर आता 
षै, जोसादिभीषै जौर सान्त भी । अगर विवक्षित कारु इतना छोरा हो जितका दूसरा 
हिस्सा बुद्धिशचघ्त र न सके सो उस कारु से परिच्छिन्न वह तत्तवगते प्रावादिक अंश सनसे 
छोरा होने के कारण क्षणिक कदराता है । नित्य ओौर क्षणिक ये दोनों शब्द ठीक एक्‌ 
दुरे के विरुद्धा्थक है | एक अनादि-गनन्त का ओौर दसरा सादि-घान्त का भाव द्रसाता 
| किरि भी हम भनेकान्तदृष्टि के अनुसार समञ्च सक्ते है क जो तत्व जखण्ड प्रवाह की 
अपेक्षा से नित्य कहा जा सकता है वही तस्व खण्ड खण्ड क्षणपरिमित परिवर्तनों व पयायो 
की अपेक्षा से क्षणिक भी कहा जा सकता है । एक वाद्‌ की धारि दै मनादि-जनंतता 
की दष्टि। जत्र दूसरे की आधार है सादि-सान्तताक्षी दृष्टि । वस्तु का काकिक्‌ पूणं स्वरूप 
अनादि-अनंतता जौर सादि-सान्तत्रा इन दो अर्थो से बनता है। भतएव दोनों दृटिं 
अपने अपने विषय मै यथां होने प्र भी पणे भमाण तभी चनत्ती हैँ जब वे समन्वित हों । 


इस समन्वेयको दृष्टान्त से भी इस प्रकार स्पष्ट किया जा सक्ता है । किसी एक वृक्षका 
लीवन-ष्यापार मूर से लेकर फक तक मै कारक्रम से होने वाटी बीजः मुङ, अकुए, स्कन्धः 
शाखा-भतिशाखा, पत्र, पुष्प ओौर फर आदि विविध अवस्थां मँ होकर दी प्रवाहित जौर 
पण होता है । जब हम अगुक वस्तु फो बृक्षरूप से समक्चते द तव उपयुक्त सव॒ भवस्थाओं 
म पभवादित होनेवाा पूण जीवन-न्यापार ही सखण्डख्प से मनम आता है; प्र जब हम 
उसी जीवन-ग्यापार के परस्पर भिन्न पेते क्रमभावी मूर, अंकुर स्कन्ध भादि एक एङ अश 
को रहण करते षै तव वे परिमि कारु-लक्षित अंशद्दी हमारे मनम आति द । इस प्रकारं 
, हमारा मन कभी तो उस समूचे जीवन-ग्यापार को अखण्ड रूप भ स्पश्चं करतादै ओर कभी 
उसे खण्डित रूप मेँ एक-एक अंश के दवारा । परीक्षण करके देखते दै तो साक जान पड़ता 
-ैकरिन तो अखण्ड. जीवन-व्यापार ही एकमात्र पूणे वतु है या काल्पनिक मात्र है ओर 
न खण्डित अंश ही. पूण वस्तु है या कास्पनिक । भले दी उस अखण्ड में सारे खण्ड ओौर 
सारे खण्डो मे वहु, एक मात्र अलण्ड समा जाता हो फिर भी वस्तु का पूरण स्वरूप तो अखण्ड 
जौर सण्ड दोनो मे दी परथवसित होने के कारण दोनों पटं से गृदीत दता षै) जसेवे 
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दोनों पहल. भपनी-अपनी कक्षा से यथाथ होकर मी पूरी तभी वनते हँ जब समन्वित कयि 
जाय । वैते द्यी अनादि-भनन्त कारपरवाह ख्य दृक्ष का प्ररण नित्यत्व क¡ व्यज्ञरु दै गौर 
उसके घटक अरो का महण अनिस्यत्व या क्षणिकत्वं क चोघ्तक है । आधार मूत नित्य-प्रवाह्‌ के 
सिवायने तो अनित्य घटकं सम्मद हँ ओर न अनित्य षटकों के सिवाय वैसा नित्य प्रवाहं 
ही । अतपएब एकमात्र निस्य को या एकृमात्न अनित्यत् को वास्तविक कह कर दूसरे 
विरोधी अंश को अवाप्तविक कना दी निस्य -जनित्यवादों की रक्ष का बीज दहै जिते मनेः 
कान्तिं हटाती है । 

छनेक्ान्तदृष्टि अनिर्वचनीयत्व बौर निवैचनीयत्र वाद्‌ को पारस्परिक सकको भी 
मिटाती दै । बह कहती है कि वक्तु का वही ख्प प्रतिपाद्य हो सक्रतादै जो सेकेत का विषय 
वन सके । सूक्ष्मतम बुद्धि के द्वारा किया जानेवाखा संकेत भी स्थूरु अशकोदी विषयकर 
सकता है । वप्तु के पसे अपरिमित भाव दै जिन्हें संकेत के द्वारा शब्द से भरतिपाद्न फरना 
संभव नहीं । इस अथं म अखण्ड सत्‌ या निरं क्षम अनिर्वैचनीय ही दै जवे किं मध्यवर्ती 
स्थूल भाव निर्वैचनीय भी हो सकते हँ । भत्तएव समम विव के या उसके किसी एफ तत्व 
के बरे मे जो अनिर्वचनीयत्व जओौर निर्वैचनीयत्व के विरोधी प्रवाद्‌ दै बे वस्तुतः अपनी- 
अपनी कक्षा म यथाथ दहने पर मी प्रमाण तो समूचे रूपमेंदीदै। 

एक ्ी वस्तु की. भावछख्पता भौर अभावरूपता भी विरुद्ध नहीं । मन्न विधिम से 
या मात्र निषेधमुख से ही वन्तु प्रतीत नहीं होती | दृष), दघ पसे भी प्रतीत होता है जौर 
अदधिया द्धिभिन्नरूपसेभी। एसी दना मे वद भाव-मभाव उभय रूप सिद्ध हो जाता 
षै जौरणएकदही वस्तु मँ भावख या अभावत्व का विरोध प्रतीति के स्वख्प मेद से हट जाता 
दै । इसी तेरह धर्म-धर्मी, गुण-युणी, कार्यकारण, आधार-जाधेय आदि दन््धो के अभेद ओर्‌ 
मेद के विरोध का परिदार भी अनेकान्त दृष्टि कर देती दै। 
जदं क्त ओर्‌ उसके मूरुके प्रामाण्यमे संदेह हो वरद हेदुवाद केद्वारा परीक्षा 
पूर्वक ही निर्णय करना कषिभकर है; पर जरं आठ मँ छोई संदेह नदीं वा हेदुवाद का 
भयोग॒ अनवस्थाक्रारकं होने से व्याञ्यदहै। पेते स्थान प्र जागमवाद्‌ दी मार्गदशैक हो 
सता ै । इस तरह-विषयभेद से या एक ही विषय मं प्रतिपाय भेद से हेतुकाद भौर आग- 
मवाद्‌ दनो को अवकाश दै । उनमें कोई निरो नदी । यदी स्थिति दैव मौर पौर्षवाद्‌ की 
भी दह । उनम कोद विरोध नहीं । जरह बुद्धि पूर्वक पौरुष नहीं, वर्ह की समस्याभों का दरं 
देववाद्‌ कर सकता है; प्र पौठष के बुद्धिपृतक भयोगस्थरु मे पौरषवाद ही स्थान पाता 
है । इस तरह जुदे जुदे पद की अपेक्षा एक दही जीवनम दैव जौर पौरुष दोनों वाद 
समन्वित कयि जा सकते दै | 

कारण म कायै को केवर सत्‌ या केवल असत्‌ मानने वे वादो के बिरोध का भी 
परिहार अनेकान्त दृष्टि सरर्ता से कर देती है । वह कहती है कि कार्य उपादान मे सत्‌ भी 
है ओर असत्‌ भी । कटक बनने कै पदे भी सुवण मे कटक बनने की शक्ति है इसि 
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उत्पति के पहले भी शकि रूप से या कारणामेद टि से कार्यं सत्‌ कहा जा सकता है । चकति 
रूप से सत्‌ होने पर्‌ भी उत्पादक सामभ्री के अभाव म वह कायं भाविभूत या उत्पन्न न होने 
के कारण उपरुब्प नदीं होता, इसकिए वह असत्‌ भी है । तिरोभाव दशा मँ जबकि कट 
उयरुढष नहीं होता तव भी कुण्डल्यकारधारी सुवर्णं कटक रूप बनने की योग्यता 
रसता है इसलिए उस दश्चा मेँ भतत्‌ भी करटक योग्यता क्षी इष्टि से सुवणेमे सत्‌ कदा जा 
सकता है । 

यौढों का केवर परमाणु-पुञ्ज-वाद भौर नैयायिको का अपूर्वावयवी वाद ये दोनों मापत 
मै रकराते है । प्र अनेकान्तदशि ने स्कन्ध का-जो कि न केवल परमाणु-पुज्ञ है ओौर न 
अनुमवबाधित्त अवयवो से भिन्न अपूर्वे अवयवी खूप है-स्वीकारं करके विरोध फा समुचित 
शूप से परिहार ब दोनो वादों का निर्दोषि समन्वय कर दिया है । इसी तरदं अने$न्तदृष्टि ने 
अनेक विष्यो मे प्रवतेमान विरोधी वादों का समस्वम मध्यस्थ भावे से कियाद । रेषा करते 
समय अनेकान्तवाद के आसपास नयवाद्‌ जौर अगवाद भाप ही आप फङ्ति हो जते दै 
क्योकि जुदे जुदे पड या दृषिविन्दु का एथक्करण, उनी विषयमयदा का बिभाग ओौर 
उनका एक विधय भे यथोचित विन्यास करने ही से अनेकान्त सिद्ध होदा है । 

मकान किसी एक कोने भँ पूरा नदीं होता। उधके अनेक कोने भी किसी एकी दिक्चा में नदीं 
होते । पूर्ैपश्चिम,- उत्तर-दक्षिण आदिः परस्पर विशद दिश्चा वाठे एक-एक कोने पर सदे रहकर 
किया जाने वाङ! उत मकान का अवरोकन पृण तो नहीं होता, षर वह अयथाथे मी नदी । 
जुदे जुदे स॑मनित सभी कोनो पर सहे रह कर क्ये जाने वे सभी संमवित अवलोकनं का 
सार समुचय ही उत मक्नान का पूरा अव्ररोकन है । प्रत्ये कोण संभवी प्रत्येक अवरोकन उस 
पूणे अवेडोकेन के अनिवायै अंगद । वैसे दी फिसी एक वस्तु या समग्र विश्व का ताच्िश 
चितन-दश॑न भी मनेक अपेक्षां से निष्पन्न होता है । मन की सहज रचना, उस प्र पदमे 
बाले भागन्तुक संस्कार भौर चिन्त्य वस्तु का स्वरूप इत्यादि के सम्मेकन. से ही भवेश्चा बनती 
है । पेसी पेक्षा अनेक होती है; जिनका भाश्रय लेकर वस्तुश्ा विचार किया जाता है । 
निचार फो सहारा देने के कारण या विचार ल्लोतके उद्भम फा आधार बनने के कारेण वे 
ही पेक्षार्‌ं दृष्टिषठोण या इष्टिबिन्दु भी कटी जाती ह । संभवित सभी अपेक्षा्भों से-चाहे वे 
विरुद्ध ही क्यो न दिखाई , देती हो-किये आने वाक्ते चितन व दशनो का सार सुय दी 
उश्च विष्य का पूष्ण-अनेकान्त दशन ह । प्रत्येक शपेक्षासंभवी दशन उस पूणं दश्चेन फा एक 
एक जङ्ग दै ओ परस्पर विरुद्धे होकर भी पूणे दुरोन मं समन्वय पाने के कारण व्तुत 
मविरद्धदहीदहै। 

जव किसी की भनोषृति निश्वके भन्तर्गत समी मेदो को-चाहे वे गुण धर्म या स्वरूप 

हा या व्यक्तित्व कृत हो-भुखा कर अथात्‌ उनकी भर छ्ुके बिना ही एक मात्र गख- 
ण्डता कादी विचर करती है, तज उसे सरूण्ड या एक ही विग्र फा दशचेन होता है । भेद 
की उक्ष मूमिका पर से निष्पन्न दोने वाला वत्‌ शब्द्‌ के एक मात्र अखण्ड सर्थं का दैन 


(8 ˆ भरस्तावन्‌ 


टी सं्रहनय दै । गुणधर्म कृत या उ्यक्ितव कृत भेदो शी ओर श्युकने वाडी मनोश्च से 
किया जाने वाखा उसी विश्वा द्रीन व्यवहारनय करता दै; क्योकि उसमे रोकसिद्ध 
व्यवहारो की भूमिका खूप मेदो का खास स्थान है । इस दशन में “सत्‌ शब्द को अथे मयादा 
अखण्डित म रद कर अनेक खण्डो म विभाजित हो जाती दै। वही भेदगामिनी मनोषृत्ति 
या अपेक्षा सिर्फ कालकृत मेदो की आर प्सु फर सिं वतमान को दी कार्यक्षम होने के 
कारण जब सत्‌ दप से देखती है ओौर अतीत नागत को ^सत्‌' शब्द की अथं मयादा में 
से हटा देवी ष्ट तव उसके द्वा फएरित्र होने वाख विश्च का दक्षन ऋनुसूत्र नय है | क्योकि 
वह भतीत-अनागत के चक्रव्यूह को छोड कर सिफं वतमान की सीधी रेखा पर चरता है । 

उपयुक्त तीनों मनोदृततिर्यो एेसी दै जो शब्द का या शब्द्‌ के गुणधर्म का आश्रय चिना 
लिय ही किसी भी वस्तु फा चितन करती दै । अवपएव वे तीनें प्रकार के चितन अ्थेनय है। 
पर पेसी भी मनोवृत्ति होती है जो शब्द कै गुण-धर्मो का भाश्रयङेकर दही अर्थं का रिचार 
करती दै । सतपएव दसी मनोगृत्ति से फक्त अथे वित्तन शब्दनय कटे जाते है । श्चाब्दिक 
लेग दी. मुख्यता चब्दनय के अथिकारी दै; क्योकि उन्दी के विविध इष्टि विन्दुओं से श्ब्द्‌- 
नय मे बिविषता भई ६। 


जो धाल्दिक समी शाब्दो को भखण्ड अथात्‌ अब्युत्पन्ने मानते है वे श्युप्पत्ति मेद से अर्थं 
मेद न मानने पर भी ग, पुरुष, कार आदि अन्य प्रकार के शब्द्‌ धर्मोके भेद के आधार 
पर अथे कावेविध्य वतरते द । उनका वह अथे-मेद का दद्च॑न चब्दनय या साम्प्रतनय 
दै । प्रत्येक शब्द को व्युत्पत्ति सिद्ध दी मानने बाढी मनोवृ्धि से विचार करने वाले जाघ्विकि 
पयौय अथीत्‌ एकाथैक समन्ते जले वले शब्दो के अथे मे भी व्युत्यत्ति भेद से मेद बतल्यते 
हँ । उनका बह शक्र, इन्दर आदि जसे पर्याय शब्दो के मभेद का दृदौन सममिषूढनय 
कहकाता दै ¦ ब्यु्पत्ति के मेद से दी नदी, बिष एक दी ब्युखत्ति से एकत होने वाठ जथ 
की मौजूदगी मौर रर्मौजूदगी के मेद के कारणसे भी जो ददन अथैभेद्‌ मानता है वह 
एवेभूतनय करता ६ । इन तारिक छः नयो के मरवा एक नैगम नाम का नय मीदै। 
जिष मे निगम अथीत्‌ देश रूढि के अनुसार च्रभेदगामी ओौर मेदगामी सब प्रकार के विचारं 
का समवेश्च माना गयादहै। प्रधानत्तयाये हयी सावं नय प्रर किसी एक अंशको 
अथीत्‌ इष्टिकोण को अवरुबित करके प्रदत्त होने बाठे सव प्रकार के विचार उप ऽ अपेक्षा 
के सूचक नयदहीष्। 

रास मेँ दव्यार्थिक जौर पर्ययरर्थिकदेते दो नय भी प्रसिद्धै पर वे नय उपयुक्त 
सात नयोँ से अरग नहीं हँ किन्तु उन्दी का संक्षिप्त वर्गीकरण या मृमिकामात्र षै । द्रव्य 
 सथीत्‌ सामान्य, अन्वय, अभेद या एकस्व को विषय फरने वाला विचारमागै दरभ्यार्थिंकनय 
टै । नैगम, संम जौर व्यवहार ये तीनों दरभयार्थिक दी है । इनमे ते षंमरर तो शुद्ध मभेद का 
विचारक होने से खद्धया भूरुदी द्रभ्यार्थिक दहै जब कि व्यवहार गौर नैगम की प्रद़ृचि 
मेदगामी होकर भी किसी न किसी प्रकार के अभेद को भी भवकंबित करके ही चरती है | 


भारतीय प्रमाणशाख् में प्रमाणमीमांसा का स्थन 1. 


इईसल्यि वे भी द्र्यार्थिक दी मने गए है । मर्वत्ता वे संग्रह की तरह शद्ध न होर भद्युद्- 
मिभित ही द्रम्यार्थिक दँ । 

प्याय सथोत्‌ निंशोष, म्यादृत्ति या मेद कफो दी रक्ष्य करके प्रहृत होने वारा विचार- 
पथ पयीयार्थिक् नय है । ऋजुसूत्र आदि बाकी के चारौ नय पर्यायार्थिक्र ही मने गयेद। 
अभेद को छोड़कर मात्र मेद्‌ का विचार ऋजुसूत्र से शुरू होता है ईइसस्मि उसीको शाख में 
पयीयार्थिक नय की प्रकृति या मूर आधार कटा है । पिछले शब्दादि तीन नय उसी मूर 
मूत पर्यायार्थिक के एक प्रकार से विध्तारमात्र दै । 

मात्र ज्ञान को उपयोगी मानफर उसके आश्रय से प्रवृत्त विचार धारा ज्ञाननयहैषो 
मात्र क्रिया के आश्रय से प्रषृत्त विचार धारा क्रियानय है । नयरूप जधार्‌-स्तम्भों के अपरिमित 
होने के कारण विद्व का पृणैदशन-जनेकान्त भी नित्सीम है । 

भिन्न-भिन्न सपेक्षाओं, दशटिकोणों या मनोवृ्तियो से ओ एक ही तत्व कै नाना दर्षन 
फक्त होते है उन्हीके आधार पर भङ्गवाद्‌ की सृष्टि खड़ी होदीदहै। जिन दो दों के 
विषय ठीक एके दुसरे के भिल्कुक विरोधी पड़ते हय एसे दशनां का समन्वय बतकूने श्यी 
दृष्टि से उनके विषयभूत माव-जमावात्मक दोनों अंशं को लेकर उन पर ओ संभवित वोक्य- 
मङ्ग बनाये जाते है वदी स्मङ्गी है ! सप्तमङ्खी का भाधार नयवाद ह । ओौर उसका ध्येयतौ 
समन्वय अर्थात्‌ घनेकान्त कोटि का व्यापक दैन कराना है । अते किसी भी प्रमाण से जाने 
हुए पाथं का बोध दृसरे छो फराने के किए पराथे अनुमान भथोव्‌ अनुमान वाक्य की रचना 
की जाती; वेषे दयी विरुद्ध अशोका समन्वय श्रोता को सम्ञाने की दृष्टि से भङ्ग-वाक्षय 
की रचना भी की जाती है । इस तरह नयवाद जौर भज्गवाद्‌ घनेकान्तदृष्ठि के केत मेँ भप 
दी भाप फक्त हो जाते $ । 

यह ठीक दै कि वैदिक परपरा के न्याय, वेदान्त भादि ददैनोंमे तथा बौद्ध दन में 
किसी एक वस्तु का विविध दृष्टिजों से निद्पण की पद्धति तथा सनेक पक्षक समन्वय की 
ष्टि भी देखी जाती है फिर भी प्रव्येक वस्तु मौर उसके प्रस्येक्‌ पल. पर॒ संभवित समग्र 
श्टिनिन्दुओं से विचार करने का आत्यन्तिक आग्रह तथा उन समग्र इष्टिबिन्दुजं के एक 
माघ्र समन्वय मे ही विचार फी परिपू्णैता मानने का दढ आमह्‌ जेन परपरा के सिवाय अन्यत्र 
कहीं देखा नही जाता । इसी खागद मे से जेन तार्किों ने भनेकान्त, नय जओौर सप्तमज्जी वाद 
क विलकुरु स्वतन्त्र जौरं व्यवस्थित शास्त्र निमौण कियाजो प्रमाण श्ास्ञ का एक भागं 
दी बन गया सौर जिमी जेाडफापेसा छोय भी मन्थ इतर पर्परामों्मे नही बना। 
विमज्यवाद जौर मध्यम माग होते हुए भी बौद्धं परंपरा किसी भी वस्तु म वास्तविक स्थायी 
थं देख न सकी उसे मात्र क्षण्मग दी ` नजर आया । अनेकान्त द्द से दी जनकान्त 


१ उदाद्रणा्थं देस्रो सांस्यप्रनचनमभाष्य प° २। सिद्धान्तभिन्दु ए १२९ से वेदान्तसार ध २५। 
तरकतेभरहदीपिका प° १५५. } मदावस्य ६. २१1 
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4.1 । प्रस्तावना 

षि का आश्रय फरने पर मी नेयायिश् परमाणु, भासा आदि को सर्वथा अपरिणामी ही मानने 
मनवने शी धुन से बच न सके । उयावहारिकि-पारमार्थिक भादि अनेक दष्टिओं का अदलन्बन 
कैरते हए मी वेदान्ती अन्य सव दृष्टिर फो ब्रहाहष्टि से कम ॒दरजे की या मिरकुरु दी 
असत्य मानने मनवाने से बच न सके । इसका एक मात्र ारण यदी जान पड़ता है कि उन 
दश्चनों मे उ्यापकङूप से अनेकान्त भावना का स्थान नरा जसा कि जनदश्चन मे रहा । 
सी कारण से जेनदञ्ैन सव इृष्टिमो का समन्वय भी करता ह ओौर सभी दृष्टिभों को अपने 
भपने विषय मे तुर्य बल व वथाथे मानता दै। मेद-अमेद, सामान्य-विरोष, निस्यत्व- 
जमित्यत्व भादि तस्वज्ञान के प्राचीन सुदं पर दही सीमितं रहने के कारण बह अनेकान्त 
दृष्टि णौर तन्मूरक अनेकान्त म्यवस्थापक शाख पुनरुक्त, चर्वितचर्वण या रवीनता ञयुन्य जान 
पड्ने का जापाततः संभव है फिर भी उस दृष्टि जौर उस शाख निमाण के पीठे जो अलण्ड 
नौर सजीवं सर्वास सत्य फो भपनाने की भावना जेन परपरा मेँ रदी भौर जो प्रमाण श्चाखमें 
भंवतीण हुई उसका जीवनके समभर ष्म सफर उपयोग होने की पूण योग्यता होने के 
करणं ही उसे भमाणशथाख को जेनाचा्यो की देन कहना अनुपयुक्त नहीं । 

तस्वचिन्वन म अनेकान्त इष्टि का व्यापक उपयोग करक्रे जेनतार्किकों ने अपने आग॑- 
मिक प्रमेयो ठथा तर्वप्राधारण न्याय के भमेयोँमषेजो जो मन्तन्य तार्ण दि से स्थिर 
किये ओौर भमराण श्चास मे जिनका निङूपण किया उनम से थोडे एेसे मन्त्यों क] भी निर्देश 
उदाहरण के तौरं पर यहां कर देना जलरी षै, जो एक मात्र जेन तार्फिकों की विरोषता 
दरसाने वरे दै-प्रमाणविमाग, परतयकष का तास्तिकलः, इन्द्रियन्चान का व्यापार करम, परोक्ष के 
प्रकार, देतु क डप, अवयवो की परायोगिक व्यवस्था, कथा का स्वरूप, निम्रहस्थाने या जय. 
पराजय उ्यवस्था, ममेय भौर प्रमाता का स्वरूप, सर्वे्ञस्वसमर्थेन आदि । 

२, अमाणविभाग-जन परपरा का प्रमाण विषयक सुख्य विभाग दो दृष्टिओं से भन्यं 
परैपराभों की खपैश्चा विशेष महश्च रखता है । एक तो यदह कि एसे सर्वासुमवसिद्ध वैरक्षण्य 
पर सुर्य विभाग अवरंबित है जिप्तसे एक विभाग मे भने बले प्रमाण वृर विमांम से मर्ष 
कीणे खूप मे अलग हो जाते दै जपा कि इतर परंपरा के प्रपाण विभागमे नहीं हो पाता। दृ्री 
दृष्टि यह है कि चाहे किसी दशन की न्यूनया मधिक्‌ प्रमाण संख्या कयो नदो पर वह्‌ सब 
बिना खीचतान के इस विभागमे समा जातीषहै। फोईभीज्ञानया तो सीघे तौर से साक्षा- 
व्कारास्मक हो सकता है या साक्षात्कारास्मक, यदी पात -पंडितजन साधारण अनुभव ह । हसी 
सनुमव को सामने रखकर जेन चिन्तको ने प्रमाण कै प्रत्यक्ष ओौर परोक्ष देसे दो भुय 
विभाग किये जो एक दूसरे से निकुर विरक्षण है । दृरी इसी खुनी यह है कि इसमे 
नतो चार्वाक की तरह परोक्षानुमव का अपाप दै, न बौदधदशचन संमत प्रस्यक्ष-जनुमान दरै- 
विध्य की तरह आगम आदि इतर प्रमाण भ्वापरों का अपप है या `खीचातानी से भनु- 
मान मँ समावेश करना पडता है, जौर न त्रिविध प्रमाणवादी सांख्य तथा प्राज्न वदेरोषिक, 





१ प्रमाणमीमांसा १, १, १० तथा रिप्पण श्रृ १९. पं २९ 





भारतीय प्रमागक्चाञ्च मै प्रमाणमीमांसा का स्थान ९९ 


चतुर्विष भमाणवादी नेयायिक, पेचविध प्माणेवादी भमाकर षड्विध प्रमाणकादी मीमांसक, 
सप्तविधं या शष्टविधं प्रमाणबादी पौराणिक भादि की तरह अपनी अपनी सभिमत प्रमाण 
सूया को स्थिर बनाये रखने के छिप्‌ इतर संख्या का भपलाप या उसे तोड़ मरोड़ करके 
अपने मे समावेश करना पडता है । चाषे जितने प्रमाण मान खे पर वे सीघे तौरषरंयातो 
भत्यक्ष होगे या परोक्ष । श्सी सादी किन्तु उपयोगी समश्च पर जनों का भृख्य प्रमाण विभाग 
कायम हुजा जान पडता है | 

३, भ्रत्य्ष ऋ तासिकत्वं-पत्ये$ चिन्तक ₹न्दियंजन्य ज्ञान फो भत्यक्ष मानता है । 
जेनदषटि का कहना है कि दूरे किसी भीज्ञानसे भ्रत्यक्षका दी स्थान ऊचाव प्राथमिष् 
है। इन्द्र्यो जो परिमित प्रदेश्च म अतिस्थूल वस्तुओं से भगे जा नही सकती, उनसे पेदी 
होनेवाटे ज्ञान कों परोक्ष से ऊँचा स्थान देना इन्द्रियो का मति मूढष ओंकने के बराबर दै । 
इन्द्रिया कितनी ही प्डुक्योंन हों पर वे अन्ततः हँ तो परतन्त्र ही । अतएव परतन्त्र जनित 
ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष भाने की भपेक्षा स्वतन्त्रेजनित छान शो दही प्रत्यक्ष मानना न्याय- 
संगत है । इसी विचार से जेन चिन्तकं ने उसी ज्ञान को वस्तुतः प्रत्यक्ष मानां हि जो स्वतन्ध 
आतमा के आश्रित है। यह जेन विचार तस्नचिन्तन मै मौलिकिहै। पेसाह्ेते इए मी 
न= म्स्यक्ष को सत्िवहारिक प्रत्यक्ष कहकर उन्दने अनेकान्त. दृष्टि फा उपयोगं 
षर दिया 

४, इन्द्रियन्ञान का श्यापरं क्रभ-पव दरीनो म एकया दूसरे रूपमे थोड़े या बहुत 
परिमाण मे ज्ञान व्यापारकाक्रम देखा जातादहै। इसमे रेन्द्रियक ज्ञान के व्यापार क्रम का 
भी स्थान ह । पर जेन परपरा मे सज्निपातखप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अतिम 
इन्द्रिय व्यापार तक का जिस विदकेषण भौर जिस स्पष्टता के साथ अनुभव सिद्ध भतिविस्वृत 
बभन है तरैसा दषरे दनो मे नही देखा जाता । यह जन वणेन है तो भतिपुराना ओर्‌ 
विदधानयुग के पटले का, फिर भी आधुनिक मानस शाल तथा इन्द्ियञपापार शाल के वैशा- 
निक भभ्ासिवों के वास्ते यह बहुत महर का है । 

५. परोश्च के प्रकार- केवर स्थति, मस्यभिज्ञन भौर आगम के ही पामाण्य-जप्रामाण्य 
भानने मे मतभे्वो का जगर न था; बरक अनुमान तक के परखसण्य-सपरामाण्यं मँ विप्रतिपत्ति 
री । जेन तार्किको ने देखा कि प्रत्येक पक्षकार अपने पश्च फो आत्यन्तिक खीचने मे दुसरे 
पक्षकार का सत्य देख नदी पता । इस विचार मेँ से उन््ोने उन सब भकार के क्तानां को 
पमाणकोटि म दाखिरु किया जिनके बरु पर वास्तविक प्यवह्‌।र₹॒ चरता दै जौर जिनमे से 
किसी एक का भपलाप करने पर तुल्य युक्ति से दसरे का अपराप करना अनिवार्यं हो जाता 
है। पेते समी प्रमाण परकरों को उन्शने परोक्ष मै डालकर अपनी समन्बयदष्ि का 
परिचय कराया । 
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६. हेतु का रूप-दैतु के स्वरूप के विषय मेँ मतभेदों के अनेक भलाडे कायम हो गये 
थे । इस युग मे जेन तार्किकं ने यह सोचा किक्याहेतुका एक दी रूप दे मिरु सकता या 
नदी, जिस पर सवे मतभेदो का समन्वय भी हो सके ओौरं जो वास्तविक भी हो| इस चिन्तन 

मसे उन्दोनेहतु का एकं मात्र अन्यथानुपपर्ति रूप निथ्ित किया जो उसका निर्दोष रक्षण 
भीदो सके जर सब मतो के समन्वयकेे साथ जो सर्वमान्य भी दो । जरह तकदेखं गयाहै 
देतु के पसे एकमात्र ता्तिक सूप के निशित केरने का तथा उसके द्वारा तीन, चार, पोच 
भौर छः, पूरवैपसिद्ध हेतु रूपों के यथासंमव स्वीकार का त्रय जैन तार्किको को दीष" । 

७, अबयर्बो की प्रायोगिक व्यवस्था-परार्थानुमान के अवयवो की संख्या के विषय मँ 
भी प्रतिद्रन््धीभाव प्रमाण क्षेत्र मे कायम दहो गया था | जेन तार्किकं ने उस विषय के पक्षमेद 
की यथाथेता-जयथाथता का निर्णय श्रोता की योग्यता के आघार पर दही किया, जो वस्तुतः 
स्वी कसौरी हयो सक्ती है! इसकंसौटी मे से उन्दै मवेयव प्रयोग की उ्यवस्था ठीक २ सूञ्ञ 
आई जो वस्तुतः अनेङ्ान्तदष्टि मूरुक होकर सवैसंग्रहिणी ६ जौर वैस स्पष्ट भन्य परंपराओं मेँ 
-शायद दी देखी जाती है ` । 

<, कथा फा स्वरूप-जाध्यासिकता-मिश्चित ॒तत्वचितन मे भी सम्प्रदायिक्र बुद्धि 
दाखिरु होते ही उसमे से आध्यालिकता के साथ भसंगत्त एेसी च्चाप जोरों से चरने कगी, 
जिनके फर स्वरूप जरप ओौर वित्तंडा कथा का चरना भी प्रतिष्ठित समज्ञा जने र्गा, जो 
छर, जाति भादि के असत्य दाव-पे्चों पर ही निर्भर था । जन तारिक साम्भ्रदायिकृता. से सक्त 
तोन, फिर भी उनकी परम्परागत अर्दिसा व वीतरागत्व की भरक्रति ने उन्हं दह भरसंगति 
सुद्ञाई जितस प्रसिति हो कर उन्हौने अपने तकंशासर मेँ कथा का एक्‌ वादादमक रूप ही स्थिर 
किया; जिसमे छर आदि किसी मी चाकू बाजी का प्रयोग वज्यै ओर जो एकमात्र त॑ 
जिज्ञासा की दष्ट से चश्छई आती ६ । भदिसा की जआत्यतिक समथक जेन परंपरा की तरह 
बौद्ध परम्परा भी रदी, फिर भी छर आदि के प्रयोगो मँ हिसा देल कर निब सहराने का तथा 
एकं मान वादकथा को ही प्रतिष्ठित बनानि का मागमै अन-तार्दिको ने प्रच्चप्त किया। 
जिसकी ओर तस्व-वितकीं का रक्ष्य जाना अद्री है । 

९. निग्रहस्थानं या अय-पराजय व्यवस्था-वेदिक भौर बोद्ध परम्पराके संप्षने 
निभह-स्थान के स्वरूप फे विषयमे विकास सूचक बड़ीद्यी मारी प्रगति सिद्धकीथी 
फिर भी उस्तक्षित्र मे जेन तार्किकं ने पवेश्च करते दीं एक देसी नई वात सुश्चदै ओ न्यायः 
विकास के समग्र इतिहास मे बडे मक की ओौर भवै तफ सबसे अतिमदै। वह बातदटै 
जव-पराजय व्यक्स्था का नया निमौण करने की । बह नया निमाण सस्य ओौर सरिस दोनों 
तरस्वो पर प्रतिष्ठित हुभा जो परे की जय पराज्य व्यवष्थामे नये | 
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भारतीय परमाणशासख में प्रमाणमीमांसा का स्थानं ३१ 


१०, प्रमेय ओौर प्रभाता का स्वरूप-प्रमेय जड़ हो या चेतन, पर सवका स्वरूप जेन 
तार्किकं ने अनेकान्त-दृष्टि का उपयोग करके ही स्थापित किया ओौर सर्वं व्यापक रूष से 
कृ दिया.कि वस्तु-मात्र परिणामी नित्य ह| नित्यता के रेकान्तिक आमहकी धुन 
अनुभव-सिद्धं अनित्यता का इनकार करने की. असक्षयता . देख कर कुछ तत्व-चित्क गुण, धर्म 
सदि मेँ भनित्यता.घरा कर उसका जो मेर . नित्य-द्रन्य के साथ खीच।तानी से बिठा रहे 
ये ओर कुछ तत्व-चितक अनित्यता के पेकान्तिक जाग्रह की धुन मे अनुभव सिद्ध नित्यता 
फोभी जो फट्यना मात्र बतरा रहै ये उन दोनों मेँ जन तार्किको ने स्पष्टतया सनुभव की 
सांधिकं असंगति देखी ओौर पूरे विश्वस के साथ बरु-पूर्यैक प्रतिपादन केर दिया कि जव 
अनुभव न केवर नित्यता का है ओौर न केवर अनिस्यता क] तन किसी एक अशक मान्‌ 
कर दृसरे अश का वरत्‌ मेरु वेठाने की अपेक्षा दोन अशचौ को तुर्य सत्य-रूप मे स्वीकार 
करना दी न्याय-संगत है । इस प्रतिपादन मे ` दिखा देने वले रिरोष का परिद्ार उन्होने 
द्रव्य ओर पर्याय या सामान्य ओौर विरोष भराहिणी दो दियो के स्पष्ट प्रथकशण से कर 
दिवा । द्रभ्य-पर्याय की उ्यापक दृष्टि करा यह विकास जेन-प्रम्परा फी ही देन ह ' 

जीवात्मा, परात्मा जौर दैश्वर के संबन्ध मे सद्गुण-विकास या आचरण-साफल्य की 
दृष्टि से अषंगत पेसी अनेक कर्पना् ठतत्व-चितन के प्रदेश मँ प्रचरित थीं] एकमात्र 
परमासमा दी है या उसे मिन्न अनेक जीवात्मा चेतन भी द, पर तस्तः वे सभी कूटस्थ निर्वि- 
कार गौर निर्$पदहीदहँ। जो कुछ. दोष या बन्धनदै दहयातो निरा आन्तिमात्रहैया जड़ 
भ्रकृति गत है । इष मतलब का तच्व-चितन पक ओर था दूसरी ओर पसा भी चितनथा 
जो कता कि चैतन्य तो दै, उसमे दोष, वासना आदि का र्गाव तथा उससे अकग होने की 
योग्यता भी है पर उस चैतन्य की प्रवाह्‌-नद्ध धारा भे कोई स्थिर तत्व नहीहै। इन दोनो 
भकार के तत्त्व-चितनों मे. सदृगुण-विकास ओौर सदाचार-साफस्य की संगति सरर्ता से नदी बेट 
पती । वेयक्तिक या सामूहिक जीवन में सदृगुण विकास ओौर सदाचारकते निर्माण के सिवाय 
सौर किसी प्रकार से सामअस्य जम नहीं सकता । यह सोच कर जेन-चितकों ने आत्मा का 
स्वक्प ठेसा माना जिसमे ९क सी परमात्म शक्ति भी रहे ओर जिसमें दोष, वासना मादि के 
निवारण द्वारा जीवन-ययुद्धि की वास्तविक जवाबदेद्ी भी रहे । आतलविषयकं जेन-चितन मेँ 
वास्तविक परमात्म-शक्ति या ईैद्वर-भाव का तुर्यं हप से स्थान दै, धनुमव सिद्ध आगन्तुक 
दोषं के निवारणार्थं तथा सहज-्युद्धि के भविमीवा्थै प्रयत का परा वकाश दै । हसी 
व्यवह्‌।र-सिद्ध बुद्धि मे से जीवमेदवादं तथा देहप्रमाणवाद स्थापित हुए जो संमिरिति रूप से 
एक मात्र जेन परम्परा मे ही 

११. सर्वज्॒त्व समर्थन-प्माण-्ाप्त्र मै जैन सर्व्ञ-वाद्‌ दो इष्ट्यां से अपना खास 
स्थान रखता ३ । एक तो यह कि वह्‌ जीव सर्व वाद है जिक्र दर कोद भथिकारी की सवैन्ञत्व 
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पाने फी शक्ति मानी गई है ओर दृसरी इष्टि यदं है कि जनपक्ष निरपवाद रूप से सर्वैरवादी 
ही रदा जेसाकि न चौद्धपरम्परामे हुजादै भौर न वेदिक परम्परामें । इसं कारण से 
कारंपनिक, यअका]स्पनिक, मिभित यावत्‌ सवैस्त्व समथेक युक्तियों क! सरह अकेले जेन पमाण~ 
शाल्ञमे ही मिरु जाता । जो सर्वज्ञत्व के सम्बन्ध मे हुए मृतकाषीन बौद्धिक व्यायाम के 
ेति्ासिक भभ्यासियों के तथा साम्पदायिक भावना वालो के काम ढी ची है '। 


२, मारतीय प्रमाणश्नाख मे हेमचन्द्र का अर्थण 


परम्परा. प्रा्ठ उपयुक्त तथा दूसरे भनैक छोटे बड़े त्वज्चान के मुद्ध पर हेमचन्द्र ने 
सा फो विष्ट चितन किवाहै यानीं ओौर कियाद तो किस कित्र मुदे पर किस 
भकारदै जो जेन तक शास्त्र के जलवा भारतीय प्रमाण-शचास््न मान को उनष़ी देन कही 
जा सके । इषकषा जवाब हम हिंदी रिप्पणों मे उस्र उस स्थान पर रेतिहा्िक तथा तुरुना- 
त्म इष्टि द्वारा विस्र से दे चुके ४ । जिसे दुदराने की को जरूरत नदीं । विरोष जिज्ञाघु 
उप्त उप खे के रिप्पणों को देख लेव । 
सुखराल । 


(कछ) मेन्द पयो = 


ग्रन्थकार का षस्चय। 
; १६ 

भारतवर्षे के इति्ास को उज्ज्वर रमे नाछ़े तेजस्वी भाचायैमण्डल मे श्री हेमचन्दा- 
चार्य प्रतिष्ठित रै । पनी जन्मभूमि एवं कार्येन के प्रदेश की रोक्यृति म उनका नाम 
सर्वदा अङुघ रा ्ै; उनके पीठे के घंर्छृत पण्डितो म उनके अन्था का आद्र इमा है जौर 
जित सम्प्रदाय छो उन्न मण्डित छिया था उसमे वे कङिकाररवज्ञ की ससाघारण सम्मान्य 
उपापि से विख्यात हुए ई । 

निरुककार यस्काचायं॑प्रसंगवश्यात्‌ आचाय सन्द का निर्वचन करते हुए कहते द 
कि 'भाचार्यं क्यो £ आचार्यं माचार अहण करवाता है, अथवा भाचाय सर्थोँ की बृद्धि करता 
हैया बुद्धि बद्राता दै ` भाषा शास्र की ्टिसे ये ब्युतपत्िरयो सत्य हों यान हो, परन्ु 
आचाय के तीनों धर्मो का इसमे समावेश्च होता दिलाई देता दै! माज कृरु फी परिमाषा मेँ 
शस प्रष्ार कह सकते ४ छि आचारय ्िष्यवग फो शिशचार तथा सदर्तन सिखाता है, विचायं 
की बृद्धि करता टै ओौर इस पकार बुद्धि की दृद्धि करता; भरथात्‌ चारत्रितथा बुद्धिकाजो 
विकच रान मँ समर्थं हो बह आदाय । इस अथ मँ श्री हेमचन्द्र गुजरात फे एक प्रधान 





१ दिप्पण ए० २७. पं० १द्‌ 
२ भाचायेः कस्मात्‌ १ आचाय आवारं भराहयति, भाचिनोत्यथौन्‌ , आचिनोति बुद्धिमिति बा-भ° १-५ 
० ६२ (र्नो संर प्रा० सीरीज )। 


भ्रन्थकार का परिचय । ३२ 


आचा हुए । यह वात उनके जीवन कारय फा ओर लोक म उसके परिणाम का इतिहास 
देखने से स्पष्ट शती है । _ 
जिस देश्च-कार म आचाय हेमचन्द्र का जीवन कताथ हुआ वह एक ओर तो उनकी 


सक्तिओं की पूरी कसौटी करे एसा था जौर दृपरी गोर उन शक्तिं को भ्रगट होने में पूरा, 
अवकाश्च देने बाय था। | 


यदि जिनप्रभसुरि ने शुराविदों के मुख से सुनी हुई" परम्परा सत्य हो तो कह सकते है 
श्रि वि० सं० ५०२ (६० स० ४४६) मे लक्साराम नाम से जो जननिवास प्रख्यात था उस 
` जगह वि° सं० ८०२ (६० स० ७४६) म (अण गोपार' से परीक्षित प्रदेश म "चाउक्रड 
वंशके मोती सम वणराय नेः “पचण' बताया । यह्‌ पत्तन अणदिहपुरपारन के नाम से इतिहासं 
मे प्रसिद्धे हुजा । इस राजधानी का ज्ञास्रन चाद्डाओं ने गौर सोरुक्रियों ने धीरे-धीरे केशाय 
ओौर इसके साथ दी साथ भिन्नमारु { अथवा श्रीमाङ), वरूभी तथा गिरिनगर की नगरध्रीयों 
की यद्‌ नगरश्ची उत्तराधिकारिणी हुई । इस उत्तराधिकार मे सम्र।ड्धानियों-कान्यकुञ्ज, 
उज्लयिनी एवं पारस्िपुत्र के भी सं्कार्‌ यथे। इस अभ्युदय की पराकाष्ठा जयचिह्‌ सिद्धराज 
(विण सं° ११५०११९९), ओर कृमारपार (वि० सं० ११९९. १२२९) के 
" समय मँ दिलाई दी भौर पौनी खताब्दि से भधिक कार (ई० स० १०९४-१ १७२ ) 
तक स्थिर रही । आचाय हेमचन्द्र जायुष्कार क्त युग मे था; उने इस. संस्कार पमृद्धि 
क] राम प्राप्तहुगाथा । वे उसयुगसे बने ये जौर उन्शौने उस युग कों बनाया | 
जयसिंह सिद्धराज के पितामह भीमदेव ८ प्रथम ) (ई स० १०२१-६४ ) जौरं 
पिता कणदेव के कार म (ई० स १०६४-९४ ) अणहिष्पुरपारन देस-विदेश के 
विद्यति विद्धानेके-समागम ओर निवास का स्थान बन गया था, देसा शप्रभावकचरितः के 
उलेखो से माम होता है । भीमदेव का सान्धि-विग्रहिक "विप्र डामर, जिसका हेमचन्द्र 
दामोदर के नाम से उद्व करते द, अपनी जुद्धिमत्ताके कारण प्रसिद्ध ह। होगा देसा जान 
पड़ता हैः । रशेवाचार्य ज्ञानदेव; पुरोहित सोमेश्वर, सुराचा्थ, मध्यदेश के ब्राक्षण पण्डित 
आधर सौर श्रीपति ( जो भागे जाकर जिनेश्वर ओौर युद्धिसागर के नाम सेजेनसाघुख्पर्मे 





१ प्रु= ५१. विविधतीर्थकल्पः; संपादकः सुनि श्री जिन विजयजीः सिंघी जैन-अन्थमाला । 

२ देखौ भभावकचरित ( निणीय सायर ) पृष्ठ २०६-३५६। । 

३ भीमदेव की रानो उदयमती की धापिका-बाचड़ी के साथ दामोदर के क्पे का खकोक्तिमें उख आता 
दै । इस पर से उसने खुश्दर शित्प को उत्तेजन दिया दोगा देखा प्रतीत शेता है- 

राणकी वाव ने द्चिद्र कुवोजेणे न जोयो ते जीदता जुभोः ( रानीकी बावड़ी ओर दामोदर कर्मा 
जिसने न देखा वह्‌ जीते मूभा ) देखो प्रबन्ध चिन्तामणि ° ३०-३४, सिंधी जेन भंथमाखा ओर दामोदर 
उङेख के लिए द्षाश्रय ८. ६१। । 


३४ प्रस्तावना 


प्रसिद्ध हुए ), जयराश्ि भटके प्त्वोपषवे' की ध्युकियो' के बरसे पाटन की समासे 
बाद करने बाला भृगुकच्छ ( भद्ौच) का कौटकवि धमे, तर्क॑शास्न के मौट़ भध्यापक 
जैनाचायै चान्तिसूरि जिनकी पाटञ्चखा म (बौद्ध तकै मे से उसत्त ओर समश्चने मे कठिन 
से भेर्यो! की शिक्षादी जाती थी ओर इस तकैशारा के समथ छत्र मुनिचन्द्र सूरि 
हस्थादि पण्डित प्ररूयात ये । कणेषुन्दरी नारिका' के कतौ कादमीरी पण्डित बिच्छण ने ओरं 
नवाङ्गीटीकाकार अभयदेवसूरि ने कणेदेव के राज्य मेँ पाटन को सुशोभित क्रिया था | 

जयसिंह सिद्धराजके समयमे सिह नाम्ना सांरूयवादी, जन वीराचायै, भ्रमाणनयतच्वा- 
लोकः ओौर टीका श्याद्वादरस्नाकरः के रचयिता भसिद्ध तार्किकं वादिदेवसूरि इत्यादि 
प्रस्यात ये । “सुद्ितकुमुद्चन्द्रः नामक प्रकरण मे जयसिंह की विद्धरसभा का वणेन आता 
है । उस्म कै, भारत ओर परा्चरके महषि सम महर्पिक्रा, सारदादेश्च ( कादमीर) मे ` 
जिनकी विधा का उञ्ज्वरु महोत्सव खुविख्यात था ेसे उत्साह पण्डित का, अदूमुत्त मतिहूपी 
लक्ष्मी के ङिएु सागरसम सागर पण्डित का मौर भमाणशस््र के महाणैव के पारेगत राम का 
उर्टेख आता है ( अक ५, पर ४५ ) । वडनगर की प्रशस्ति के एचयिठा प्रज्ञाचक्ु, भाग्वार 
( पोरनाड ) कवि श्रीपारु ओर भमहाविद्वान्‌ एवे “महामक्ति' आदि, विशेषणयुक्त भागवत 
देवबोध परस्पर स्पधा करते हये भी जयर्सिह के मन्यये। वाराणसी के भाव बृहस्पतिने 
भी पाटन मे आकर शेवध के उद्धार के ङिए्‌ जयसिंह को समञ्चाया था । इसी भाव बृह 
स्पति को क्रमारपाङ्‌ ने सोमनाथ पारन का गण्ड ( रक्षक > भी बनाया था। 

इनके अतिरिक्त मलधारी हेमचन्द्र, श्गणरत्न-महोदधि' के कतौ वर्षमानसुरि, "वामद्य 
ठकारः केः कती व।गभट्र जदि विद्धान्‌ पारन म प्रसिद्धये । 

इस पर से एेसी कड्पना होती है कि जिस पण्डित मण्डर म आ० हेमचन्द्र ने प्रसिद्धि 
प्राप्त की वह्‌ साधारण न था। उस युगम विद्या तथाक्छाफो जो उत्तेजन भिकरुता था 
उससे हेमचन्द को विद्वान्‌ होने के साधन सुलम इए होगे, पर उनम अग्रसर होनेके हिषए 
अपाधारण बुद्धि कौशचरु दिखाना पड़ा देगा । 

3३ 

शरी जिनविजय जीने कटा है उसके भनुसार भारत के कोई भी पराचीन देतिहासिक 
पुरूष विषयक जितनी पेतिद्च सामभ्री उपरुब्ध होती है उसकी तुरना मँ भा० हेमचन्द्र विष- 
यक भ्य सामग्री विपुर कदी ज सक्तीदै; फिर भी आचायके जीवन का सुरेख चित्र 
चित्रित करने क किए वह्‌ सर्वथा भपूणै दै । 

१ बुद्धिसागर कृत ७००० श्छोक प्रमाण संस्कृत व्याकरण जाबालिपुर ८ जालोर, मारवाड़ ) मँ विन संर 
११८० (है स० ११२४) मेँ पूणे हूभाथा। जिनेश्वरने तकं ऊपर प्रथ ज्खाथा। देखो पुरातत्व 
पुस्तक २, प° ८३--८४; कन्यायुद्ासन प्रस्तावना एन १४४-४५ । 

> देखो काव्यानुञ्चासन प्रस्तावना ° २४२-६२। 


३ देतो, रिल्पकला के लिए-कुमारपालविहारशतकः-देमचन्द्र के रिष्य रामचन्द्र कृत, जिस्म कुमार” 
पाल विद्र नामक मंदिरष्छा वंणैन दै । 


भ्न्धकार कां परिचयं ३५ 


डा° ज्युख्दर ने ३० स० १८८९ मे विएना मेँ आ ° हेमचन्द्र के ओवन ऊपर गवेष- 
णापू्वैक एक्‌ निबन्ध प्रगट किया था; उसमे उन्होने मा० हेमचन्द्र के अपने ग्रन्थ (्वयाश्रय- 
कत्य" सिद्धहेम की परश्चस्ति, ओर 'शत्रिषष्िशङाकापुल्षचरित' मै से (महावीर चरित" कै 
अतिरिक्त प्रभाचन्द्र सूरि कृत श्रमावक चरितः ( वि० सं° १३३४-० स० १२७८), 
मेर्तुञ्जक्ृत श्रबन्ध चिन्तामणि" (वि० सं १३६१-ई० स० १३०५ ), राजदोखरङृत 
'मबन्धकोश्च' ओौर जिनमण्डन उपाध्याय छत कुमारपारु पवन्ध' का साधन के रूप मेँ उपयोग 
कियाथा। अब दम इनके अरवा. सोमपमसूरि कइत 'कुमारपार प्रतिबोधः ओौर (ताथ 
काम्यः, यश्चःपारुहृते “मोहराजपराजयः ८ वि० सं° १२३२९३२ ), जओौर अज्ञातकर्युक 
^पुरातन भवन्धसंमह” उपरुन्ध हँ । इनमे से सोमममसरि तथा यश्चःपार आ० हेमचन्द्र के 
ुषुबयस्क समकालीन ये । 

इस सामभरी मेँ से “कुमारपाक भरतिमोध” ( वि० सं १२४७१ › को चार्यं फी जीवने 
कथा के किए सुरूय आधार अन्थ मनना चाहिए ओौर दृसरे मन्थो को पूरक मानना चादिए । 

सोमप्रमपूरिके कथनानुसार उनफे पास ज्ेय-सामभ्री खुब थी, पर उस सामभीमेे 
उन्शषोने अपने रस कै विषय के अनुत्तार दयी उपयोग किया । इसकिषु हम जिसे जानना 
जाह ठेसा बहुत सा इतान्त गूढ़ ही रदता षै । 

१४६ 

ध्रभावकचरितः के अनुखार मचा की जन्नेतिथि चि° सं० ११४५ की कार्तिक 
पूर्णिमा है । इसके बाद्‌ के अन्य समी मन्थ यदी तिथि दैते दै इसछ्एि इस तिथि का 
स्वीकार करने मे कोई सड़चन नही है । रधुवयस्क समकाटीन सोमप्रभसूरि को भावाय 
के जीवन की किसी मी घटना की तिथि देने की आवश्यकता भतीत नदीं हुई । 

। “मोदक, पिता “च्चः ८ सथवा चाचिग ), माता श्चाहिणी' ( अथवा पाहिणी ), 
वासस्थान धवंघुक्य' ( धम्धुका )- ये बति मी निर्विवाद दह। जन्म घन्धुकामेदी हु 
होगा या भन्यज्र इस बारे मे सोमभभसुरि का स्पष्ट कथन नहीं है । ` 

नाखक्‌ का नाम चचज्गदेव था । वह जिस समय माताके गर्भम था उस स्मय माता 
ने जो आश्चर्यजनक स्वमन देखे धे उनका वणैन सोमप्रभसूरि करते है । भचा के अवसान 
के बाद नारहवें दषे मे पण हर्‌ अन्थ मे इस प्रकार जो चमर्छारी पुरुष गिने जने सगे यह्‌ 
समकाटीन पुरुषों मे उनद्धी जीषन-महिमा का सूचक है । 

सोमप्रभसूरि की कथा के अनुसारः- । 

“पणैतलगच्छ के देवचन्द्रसूरि विहार करते हुए धुका तेद; व्ह एकं दिन 
देशना पूरी होने पर" एक ॒श्वणिक्कुमार' हाथ जोड़कर आचाय से प्रार्थना करता दै 
१ (कुमारपाल प्रतिघः प्र" ३ शछोक ३०-३१। 


देखो प° ३४७ शोकं ८४८ । 
र देखो कमुरपा अरतिबोधः ( वि° सं° १२४१ } पर॑ ४७८ । 








4 ` प्रस्तावना 


सुचासित्रूपी अलवान द्वारा इस संसार समुद्र से पार लगाए । नाल्कका मामानेमि 
गुरु से परिचय करवाता है । 

“'देवचन्द्रसूरि कहते दँ कि- (इस वारक को प्राप्त कर दम इसे निः्रेष शास -परमाथै मे 
अवगाहन करार्वेगे; पश्चात्‌ यद इस कोक मे ती्ङ्कर जेसा उपकारक दोगा । इसलिए इसके 
पिता च्च से कहो कि इस चज्जदेव को नत-ग्रहण के रिपु आज्ञादे।* 

“बहुत कने सुनने पर मी पित्ता सतिस्नेह्‌ के कारण भज्ञा नहीं देता; परन्तु पुत्र 
(संयम -अहण, करने के किण दृढमना है । मामा की अनुमति से वंह चरु पड़ता है जौर गुर 
के साथ 'खम्भतित्थ' ( लम्मात ) पर्हुचता है 1” 

सोमप्रभसूरि के कथन से इतना तो स्पष्टदहै कि पिताष्ी अनुमति नहीं थी; माताका 
सभिभायक्या होगा इस विषयमे वद मौनदहै। मामा की अनुमति से चेगदेव धर छोडकर 
चरु देतादै। सोमभभवूरिके कथन का ताप्पयै पेसा भी कि बार्क चगदधेवे स्वयंदी 
दीक्षाकेक्पि हढथा। पाच या भाट वषे कै वाल्कके रए प्सी हृदढ़ता मनोविज्ञान की 
दृष्टि से करौ तक सम्मवदै इस दोकाकां जिस तरह निराकरणदहो उसी तरहसे इस 
विषय का एतिहासिक इष्टि से निराकरण हो सकता है । सम्भव है, - केवर सास्य की छरा 
खनेकेकिए्‌ भी इस प्रकार सोमभभसूरि ने ईस प्रसंग का वणेन किया हो। 

गदेव का श्रमण सम्मदाय मे कव प्रवेश हुभा इस विषय म मतभेद है । भावक 
चरित' के अनुसार वि० सं° ११५० (३० स० १०९४ >) अथेत्‌ पच वृषं की जायु 
मरै हुआ । जिनमण्डनङृत कुमारपारु प्रबन्ध, वि० सं° ११५४ (ई० सं० १०९८ ) का 
वर्षं बतराता है जव कि प्रबन्ध-चिन्तामणि, पुरातन-प्बन्ध-संमह भौर पबन्धकोश्च आट वष 
की आयु वतरते ट । दीक्षा विषयक जैनशाख्ों का मभिप्रायदेस तो आठ वर्षसि पू 
दीक्षा सम्भव नही दोती । ईइसरिए चेगदेव ने साघु का वेश्च आट वष की अवस्थामे विश 

११५७ (&० स= १०९८) में अण किया होगा, रेप मानना अधिक युक्तियुक्त है । ‡ 

सोमप्रोमतूरि के कथनानुसारः-“उस सोमसु" सौम्ययुख का नाम सोमचन्द्र रखा गया । 
थोड। समय जिनामम कथित तप करके वह॒ गंभीर श्र॒तसागर के मी पार पहुचा । दुःषम 
समय म जिसका सम्भव नदी है रेता गुणौषवार, यह्‌ है एेसा मने विचार कर श्रीदेव- 
चन्द्रसूरि ने उसे गणधर पद पर स्थापित क्रिया । हेम जेसी देहे की कान्ति थी सौर चन्दर 


१ देखो कुःमारपाक भ्रतिनोध' घ्र * २१। 

२ देखो भ्रभावकचरित प्रू ३४५ शोक ८४८ । 

३ देखो काव्याजुक्ञासन अस्तावना धर” २६५७-८ । भरमावंकचरिषर्मे बि० सं ११५० (३० सं ५०९४) 
क्षा वं कैते आया यह विचारणीय प्रक्षदै। मेय अनुमान रएेसादहैकि धंघुका मे देदचन्द्रपूरिकी दृष्टि 
नेगदेव पर उस वर्षमे जमी होगी; अबन्धन्रिम्तामणि के अनुसार च॑ंगदेव देवचन्द्रधरिके ताथ प्रथम 
कर्णाविती आयाः; वर्ध उदथम मंन्ी के पु्ोँके साथ उसका प्राज्न हुआ ओौर -अन्त मेँ च्च ८( प्रबन्ध 
चिन्तामणि क अनुसार चाचिम ) के दायो ही दीक्षा मोत्सव खम्भाततमें हुआ | उस्र समय चंगवेव की 
आयु आठ बै की हर दोगी 1 चच्च की सम्मति प्राप्त करमे मेँ तीन वर्ष गए हो दता मेरा अनुमान है 1 
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की तरह रोगों को आनन्द देनेवाला था, इसकिए वह हेमचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हुमा । 
समग्र रोक के उपकाराथं विविष देशों मे वह विहार केरता था थतः श्रीदेवचनद्रसूरि ने उसे 
कहा-'गुओर देश छोडकर अन्य देशों म विद्ारं मत कर । जहो तू रहा है वही महान्‌ परो- 
पकार करेगा ।' वह गुरु के वचन से देशान्तर मे विददार करना छोड़कर यदीं ( गुजरदेश्ञ- 
पाटन मे ) मग्यजनों को जागरित करता रहता है ।* 

इस वणन मे से एके बात विरोष उदलेखनीय दै । आचार्ये हेमचन्द्र गुर्जर देश में 
जौर पाटन मे स्थिर हुए उससे पहले उन्होने भारतवर्षं के इतर मार्गो मेँ विहार किया होगा 
ओौर गुरु देवचन्दर की आज्ञा से उनका विहार गुजर देश भे दी मयीदित हुभा। 

सोमप्रभसूरि का वणैन सामान्य खूप का है; आचार्यं का जीवन-वृ्तान्त जाननेवारं के 
सामने का हो देप है । अतएव हमारे जिए पीछे के मन्थ ओौर प्रबन्ध तफसीरु के लिए 
आधार रूप ई । 

गदेव के कुटुम्ब का धर्मं कौनसा होगा १ । सोमप्रमसूरि पिताके रिप इतना दी कहते 
हः कि 'कयदेवगुरजणच्चो चच्चो ( देव ओर गुरुजन की अचौ करनेवारा चश्च )।' सौर 
वे माता चाहिणी के केवर शीर कादरी वर्णन करते दै । मामा नेमि देवचन्द्रसूरि का उपदेश 
सुनने के छिए आया है इस पर से वह जेनधमानुरागी जान पडता दै । 

पीठे के अ्रन्थ चश्च को मिथ्यात्वी कहते ष्ट । इस परसे षहजेन तो नदी होगा रेता 
विवास द्योता  । प्रबन्ध चिन्तामणि के उर्लेख के अनुसर पेसे की राख्च दी जाने पर 
वह उसे “शिवनिमस्य' वत्‌ समक्ता दै; अतएव वह मादेश्वरी ८ आजकल का मेश्री ) 
होगा । चाहिनी जेनधर्मानुरागी हो पेष सम्भव है; पीठे से वह जेन-दीक्षा छेतीदहै रेस 
प्रबन्धो मै उश्छेख है । 

सोमचन्द्र को इकीस वर्षकी आयुमे वि° सं० ११६६ (ई० स० १११०) म स्रि 
पद्‌ मिरा । इस संबरसर के विषय मे मतभेद नहीं है ! इस समय से वह दैमचन्द्र के नाम से 
ख्यात हुमा । कुमारपार प्रतिबोध के अनुसार सूरिपद्‌ का महोस्सव सागपुर ( नागोर-पार- 
वाड्‌) मे हुआ । इस प्रसंग प्र वचं करनेवाले वहीं के एक व्यापारी धनद का नाम बत 
खया गया दहै । 

इतनी अल्पायु मे इतने महव का स्थान टेमचन्द्र को दिया गया यष्ट समकारीनों पर 
पडे हुर्‌ उनके प्रभाव का प्रतीकष्ै। जयसिंह सिद्धराजको भी शुरातनभबन्धरसंम्रदः के 


१ धेखो फुमारपाल भरतिबोध प° १३. 

२ देखो प्रबम्धविन्तामणि धर" ८३ 

३ इस समय मेश्री बनिये प्रायः वैष्णव होते दै । 

४ एक दी कुटुम्ब ज भिन्न भिन्न धमौनुराग होने के अनेक दृ्टाश्त भारत के इतिहास मे प्रसिद्ध दै ओर 
दो दशक पूर्वं गुजरात में अनेक वेध्य कुट्म्ब ठेते ये जिनभे रे्षी स्थिति विद्यमान थी । देखो कान्यानुरासनं 
प्रस्तावका धू* २५९ । | 





३८ प्रस्तावना 
सनुत्ार आट वर्षं की आयु में राञ्याधिकार प्राप्त इभा था ओौर उस्ने भी अखायु मे सोङ- 
क्रियो के राज्य फी प्रतिष्ठा स्थापिति की थी 

जिसकी विद्या प्रा्ि इतनी अद्याधारण थी उपने विवाभ्यास किषसे, क ओर कैसे 
किया यह्‌ कुतहर स्वाभाविक है । परन्तु इस विषय मे हमे आवहयक ज्ञातव्य सामभी रन्ध 
नही है । उनके दीक्षागुरु देवचन्द्रक्षरि स्यं विद्धान्‌ ये ओौर "स्थानाञ्जसूत्र' पर उनकी टीका 
परसिद्ध है) 'जिषष्टि्चरकापुरुषचरितः मे देमचन्द्र कते दै कि-“तस्रसादादधिगतन्ञान- 
सम्पन्महोदयः»-अथौत्‌ गुरु देवचन्द्र के प्रसाद से ज्ञान सम्पत्ति का महोदय उने प्रा हाः 
था । परन्तु दीक्षागुू देवचन्द्र विद्ययगुर होगे क़ि वहीं भौर हदोगे सो कटां तक, इस प्रष्नका 
उत्तर नहीं मिरुता } 

^भमावके चरित! के अनुर्‌ सोमचन्द्र को ( आचाय होने से पूर्वं ) तर्क, लक्षण भौर 
सादिव्य के ऊपर शीघ्रता से प्रसुत्व प्राप्त हुजा था; मौर ।शतसदश्षपद्‌" की ध।रण शक्ति से 
उसे सन्तोष न हुभा इसङि९ “काडमीरदेशवासिनीः की आराधना करने के किए काश्मीर 
जाने की अनुमति गुरू से मांगी पर उस छकादभीर देश्चवासिनी अक्षी के किए उरन्ह कादमीर 
जानान पढ़; किन्तु कारमीरके रपि प्रयाण करते ही खम्भात से बाहर ओीरेवत विष्ार में 
उस बह्यी का उन्दं साक्षाार हु ओर इस तरह स्वयं “सिद्धसारस्वत हुए ।* 

शरभावक चरित" के इसं कथन से पेविहासि तार्प्ये क्या निकारना यह विचारणीय 
ष्ट । यसे रेता प्रतीत होता दै क्षि सोभचन्द्र भटे फारमीर न गये हों तो भी उन्होने काश्मीरी 
पण्डितां से अध्ययन किया होगा । कश्मीरी पण्डित गुजशत मे आते जाते ये यह्‌ विश्ट्ण के 
आगमन से सूचित होता दै ! शुद्वितकुरचद चन्द्र" नारक के अनुपार जयसि की समाम 
उस्साषह नामक काक्ष्मीरी पण्डित थ । हेमचन्द्र को व्याकरण ङ्न से पूव व्याकरण -अन्थों की 
आवश्यकता पड़ी थी जिन्है लेने के लिए उतसाह पण्डित काइमीर देश मे सया था जौर वहा 
से आठ उपाकरण छेकर भाया था । जव “सिद्धहेम' पूरा हुमा तव उन्धटौने उसे शारदा देश्च में 
मेजा था । इसके अतिरिक्त काग्यानुज्लासन मे हेमचन्द्र जिस बहुमान से आचाय समभिनव 


१ प्रबन्धो के अनुसार जयसिंह विन सं ११५० (ई सर १०९४ ) मै सिदासनाह्ढ हुभा। उत 
समय यदि उसकी आयु अष वर्षं की मानष तो उसका जभ्भवि० सं° ११४२ भें गौर ईसं तरह हेमचन्द्र से 
शाय मे जयर्सिंह को तीन वर्षे बहक समञ्लना चाहिए । श्रवन्धचिन्तामणि' उसकी भ्रायु तीन वै की जबकि 
श्पुरातनप्रबन्धसम्रह आठ वषै की बतेताहि जो कि हेैमचन्द्रके ्रथाश्चयः मै कथितं (स्तम्बेकरित्रीहिः के 
सथं ठीक बैठत है ( कान्याचु्चासन प्रस्तावना परं १६५) } कुंमारपाल का जन्मयदिवि० सं ११४९ 
($° सं० १०९३ ) मेस्वीकार करे तो हेमचन्द्र कुमारपाख्से चार षषे बडे हुए-देखो काभ्यानुशास्तम 
प्रस्तावना ए २०१ ओर्‌ एर २५१ । 

भमाणनयतस्त्तालेक जओौर स्याद्रादरलाकर कै कतां महाम्‌ जैन तारिक षादिदवैवसरि से भायु मै हेमचन्द्र 
दो वषे छोटे थे; परन्ठु हेमचन्ड आचाय कीदषटि से सार वषै वदेथे) संभव है, दिषम्बराचाय ऊुमुर्दचन्द्र के 
साथ तादयुदध के समय देवपुर की स्याति अधिक दो-देखो कन्यानुञ्यास्न अश्त(ना पर° २७०, फुटनोट । 

२ देखो अरभावकचरित ° २९८-९९ । 


म्रन्थकार का परिचय ३९ 


शुष्ठ का उदेख करते ह वह भी उनका कारमीरी पण्डितो के साथ गाढ़ विद्या परिचय 
सूचित करता है । 

वि० सं ११६६ ( ० स० १११०) में इक्तीस वष की आयु मँ सोमचन्द हेम- 
चन्द्रतूरि हुए यह युवावस्था मँ पराप्त असाधारण पाण्डित्य का प्रभाव होमा । तकं, लक्षण जौर 
साहित्य ये उस युग की महाविवार्प थी भौर इस त्रयी का पाण्डित्य राजद्रवार ओौरं जन- 
समाज मे अग्रगण्य होने के किए आवर्यकं था । इन तीनों मेँ हेमचन्द्र को अनन्य साधारण 
पाण्डिस्य था यह उनके उश्च उत विषय के प्रन्थों पर से स्पष्ट दिखाई देता दै । 

आचाय होने के बाद ओौर पटले हेमचन्द्र ने कष्टौ फर्हा विहार किया होगा इसे व्योरे 
से जागने के छिए हमरे पास फो साधन नदीं ै। आचाय होने से पूर्व गुजरात के बादरं 
-खु्र धूमे होगे यद सम्भव दै; परन्तु, ऊपर जेता कदा है, गर्कौ आज्ञा से गुजर देश मे दी 
संपना कत्र मयोदित करने के र्र्‌ बाध्य हुए । 

देमचन्द्र मणदिष्टपुर पाटन मे सबसे पदे किंस वर्षे मेँ भए, जयसिंह के साथ प्रथम- 
समागम कव हुभा इत्यादि निशित खूप से जानने का हमारे पास कोदै साधन नहीं दै। 
परन्तु वह राजधानी पण्डितो के छिए भक्षण थी । इसरिए विदयाप्राप्ति एवं पाण्डित्य को 
कसौटी पर कसने के किए हेमचन्द्र का आचार्य होने से पूर्व दी वहां भाना-जानां इजा हो 
यह संमव है । 

'धमावक चरित ओौर “पन्थ चिन्तामणि के अनुसार कुमुदचन्द्र के साथ शस्त्राथे के 
समय हेमचन्द्र उपस्थित थे अर्थात्‌ वि सं ११८१ (६० स० ११२५) मेँ वे जयसिंह 
सिद्धराज की पण्डित सभा मे विद्यमान थे ¡ उस समय उनकी भायु इकततीस वर्षे की होगी 
तथा आचार्येपद मिरे एक दशक बीत गया होगा । उस समय हेमचन्द्र॒दादी देवचन्द्रसूरि 
जितने प्रतिष्ठित नहीं होगे, मथवा उनका वाद्‌ कौश्चरु शान्तिख्ूरि सादि की तार्किक परम्परा 
वाले वादिदेवसूरि जितना नहीं द्येगा । । 

'प्रमावकचरित, के अनुसार जयसिंह ओौर हेमचन्द्र क प्रथम मिरुन अणदिंपुर के किसी 
तंग माग पर हुभा था जहां से जयसिंह के हाथी को गुज्ञरने मेँ सुष्टावट पड़ी थी जौर जिस 
प्रसंग परं एक तरफ ते हेमचन्द्‌ ने "सिद्ध को निश्शंक होकर अपने गजराज छोले जानेके 
लिए का जौर शेष से स्तुतिः की। परन्तु इस उल मे कितना पेतिष्टासिक तथ्य है, यद 
कृहना कटिन है । 

सिद्धराज जयर्सिह के माख्वा की अंतिम विजय के समय भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के 
प्रतिनिधि उसे अभिनन्दन देने के छ्िएु आए; उस समय जेन-सम्परदाय के प्रतिनिधि के ख्पर्मे 

१ उल्टेखनीय यद है कि "काव्यप्रकाशः की सम्भाव्य श्रथम टीका संकेतः गुजरात के मागिक्यचन्द्र 
ने टिली दै, ^ । 

२. कारय प्रसरं सिध दस्तिराजमकषद्धितम्‌ । च्रस्यन्तु दिग्गजाः रि तैर्भूस्त्वथेवोद्षता यतः ॥ ६७ ॥ 

३. 'छमारपार प्रबन्ध" हेमचन्द्र ओर जयसिंह का प्रथम-समागम दस प्रसंगसे पूर्वै भी इभा था रेसा 


सवित करता दै ।. 











४० प्रस्तावना 


हेमचन्द्र ने स्वागत किया था उस प्रस॑य का उनका शोफ प्रसिद्ध है। यह घटना वि० स॑र 
 ११९१-९२ मेँ (६० स० ११३६ के प्रारम्भ ) मे घरित हुई होगी । उस्र समय हेमचन्् 
फी आयु छयाहयीस-सैतालीस वषे की द्ोगी । 

जयसि सिद्धराज ओर हेमचन्द्र का सम्बन्ध कैसा दोगा इसका अनुमान करनेके ङिए 
प्रथम भाघारभूत ग्रथ करुमारपार प्रतिबोष, से छु जानकारी मिरती है- 

“बुधजन के चूङ्मणि भुवन प्रसिद्ध सिद्धराज को सम्पूण संशय स्थानो मेँ वे प्रष्टट्य 
हुए । मिथ्या से युग्धमति होने पर मी उनके उपदेश से जयर्सिह राजा जिनेन््रके धर्मम 
अनुरक्तमना हभ । उनके प्रभव मेँ आकर दी उसने उसी नगर ( अणहिषर ) मँ रम्य 
'राजविहार' बनाया ओौर सिद्धपुर मे चार जिन प्रतिमाओं से समृद्ध ^सिद्धविहार' निर्मित 
किया । जयसिंह देव के कहने पर ईन सनीन्द्र ने “सिद्धहेम व्याकरण? बनाया जो कि निग्ोष 
कढ्द रक्षण का निधान है । मृतमयी वाणी मेँ विशार उन न मिलने पर जयसिंहदेव के 
चित्त मँ एक क्षण भी सन्तोष नदीं होता था ।» -कुमारपारू भतिनोध प्र° २२। 

शस कथन में बहुत सा एेतिहासिक तथ्य दिखाई देता ४ । टेमचन्द्र जौर जयसिंह का 
सम्बन्ध क्रमश्चः गाद हुभा होगा, जौर हेमचन्द्र की विद्भत् एवं विशद प्रतिपादन शटी से 
( जो कि उनके म्रन्थों भँ प्रतीव होती है) वे उसके विचारसारथि हुए होगे । जयसिंह के 
उत्तेजन से हेमचन्द्र को व्याकरण, कोश, छन्द तथा अलङ्कार शाख रचने का निमित्त प्राप्त 
हु आओौर भपने राजा कां कीतैन करनेवि, . व्याकरण सिखानेवाटे तथा गुजरात के रोक- 
जीवन के प्रतिनिम्ब को धारण करनेवाले ्भयाश्चयः नामक काम्य रचने का मन हुआ । 

इष्ट देवता की उपासना कै विषय मे जयसिंह कट्टर शेव दी रहा यह कुमारा 
प्रतिबोध! के 'मिच्छत-मोहिय-मई-- मिथ्यात्वमोहिवमति विरोषणसे ही फलित होता दै। 
परन्तु एेसा मानने छा कारण है कि धर्म विचारणाके विषयमे सार ग्रहण करने की उदार 
निवेक-वुद्धि से हेमचन्द्र की चचा होती होगी; ओौर बहुत सम्भवेदै करि इधर धर्मा षर 
आक्षेप किए निनादी उन्होने जेन-वर्मं के सिद्धान्तं को सम्ञाक्ृर जयसिंह को उनमें 
अनुर्त मन वाख किया हो । 

श्रन्थ चिन्तामणिः के 'सर्वद्‌ शैनमान्यता' नामक प्रचन्ध का य्ह उद्ेख करना ` उचित 
होगा-“^संघार सागरसे पार दोनेका इच्छुक, श्रीसिद्धराज "देवत्व, ओौर 'पात्रतस्व, की 
जिज्ञासा से सव दाशनिको से पृषता है, ओर सब अपनी स्तुति तथा दूसरों की निन्दा 
फ़रते षै । माचाये हेमचन्द्र पुराणों मँ से कथा ककर, सद बना हुभा पति सची षधि 





१ भूमि कामगति } स्वगोमयरपैरासिश्च रलाकरा । सुक्तास्वस्तिकमातनुध्वमुडप त्वं पूर्णकुम्भी भव ॥ 

धृत्वा कठपतरोदलनि सरङेर्दिग्वारणास्तोरण्ान्याघत्त स्व करैर्विजित्य जगती" नन्वेति सिद्धाधिपः ॥ 

प्रंभावश चरित प्र° ३०० 

२ दवयाश्रय ( सयं १५, शो १६ ) के अनुसार सिद्धपुर मँ जयर्सिंह ने चरम तीर्थकर महावीर 
स्वामी का मन्द्र वनवाया था । अन्य उखं के किए देखो काठ्याचुशासन प्रह्तावना १८८ । 


म््थकार का परिचय १ 


खाने से जिप्त प्रकर पनः मनुष्य हो सक्रा उसी प्रकार भक्तिसे सर्वैदशन का भाराधम्‌ करने 
से स्वल्प न जानने पर भी युक्ति मिलती दै, देसा अभिप्राय देते है ।* 
यह (सर्वद नमान्यता! फी दृष्टि साम्दायिक चातुरी की थी जपा कि ङो° ब्युषश्हर 
मानते दै, अथवा सारमादौ विवेक बुद्धिम से परिणत थी इसका निणैय करने का को$ 
बाह्य साधन नदीं है ! परन्तु अनेकान्तवाद के रहस्यज्ञ हेमचन्द्र मेँ पेसी विवेकबुद्धि की 
सम्भावना दै क्योकि हेमचन्द्र जौर अन्य जेन तारिक अनेकान्त को 'सर्वदश्चनरसंग्रैः के स्प 
भमी षटतेद। इसके अछावा उप्र युगम दृ्रे सश्दयोंमेभी देसी विन्चारुदष्टिके 
बिचारकों के दृष्टान्त भी मिरुते हैँ । भथम मीमदेव के समयमे हेवाचाय ज्ञानभि्चु मौर 
खुविहित जैन साधुओं को पाटन मेँ स्थान दिरनेवाङे पुरोहित सोमेश्वर के दृष्टान्त (भावके 
` चरित' मे वर्णित द । स्थात्‌ परस्येक सम्पदाय मै पेसे थोड़े बहुत उदारमति भाचार्यो क होने 
की सम्भावना है । 
पसा माननेके रिष्‌ कारण है कि ` माख्व-विजयके बाद से जयसिद की मृस्युपन्त 
उसके साथ हेमचन्द्र का सम्बन्ध अबाधित रहा; अथौत्‌ वि० प॑ ११९१ के अन्तसे विं 
सं० ११९९ के आरम्भ त रगभग सात वर्षं वह सम्बन्ध अष्वङित रहा । जयसिंह की 
गयु के समय हेमचन्द्र की आधु ५४ वर्षकीथी | इन सात वर्षो मे हेमचन्द्र की सादित्य- 
भ्रशृत्ति के अनेक एरु गुजरात को भे | 
३५१ 
भाचार्यं हेमचन्द्र का कुपारपार के साथ प्रथम परिचय किस वर्षमे हजा यहं जानने 
का कोई साधन उप्ढ्ध नहीं है। कुमारपाल प्रतिनोध' पर से एेसाज्ञात दोतादै कि मंत्री 
वाग्भटदेव--बादडदेव द्वारा कुमारपारु के राजा होने के पश्चात्‌ वह हेमचनद्रके साथ 
गाढ परिचये आयादहोगा। परन्तु, ड० ब्युख्दर के फथनानुसार साम्राज्य निमित्तक 
युद्ध पूण शेनेके अनन्तरं प्रथम परिचय हुभा होगा माननेका कोई कारण नहीं 
ै 1 फिरिमी धर्म का विचार करने का अवसर उप प्रौटवयके राजाको उक्षके बाद दी 
मिख होगा । 
जयिहके साथ का परिचय समवयस्क विद्धान्‌ मित्रजेसा सुगतादहैि जब कि 
कुमारपारु के साथ युरु-शिष्य जसा प्रतीत होता दै । देमचन्द के उपदेश से; , देषा माद 
होता कि, कुमारपार का जीवन उत्तरावस्थां प्रायः द्वादश्च बरतधारी श्रावक जषा 
गया होगा । परन्तु इस पर से एेषा अनुमान रने दी आवदयक्रता नहीं है कि उसने अपने 
कुरुदेव रिव की पूजा छोड ही दी होगी । 
१ देवो धिद्धहेम-'सकलदयेनसमूहात्मकश्याद्रादसमाश्रय णम्‌ - दृखादि एर* ९ ओौर सिद्धर्षि की विवृति 
सदित ^न्यायावतार” ए १२८ 
षे देखे काष्यानुक्ञास्‌न प्रस्तातमो प्रु २८३ 
३ एक ओर जिश् तरद हेमचन्द्र अपने श्रन्थ ने उसे “परमा्ईत' कते हैँ उसी तरद दूसरी ओरं 
अभासपारन के "गण्डः भाव चृदष्पति नेवि० सं १२२९ ( ई" स° ११७६ }) के मद्रकाली के विलक्ष ्े 
६ 


२ । प्रस्तावना 


हेमचन्द्र के उपदेश्च से कुमारपारु ने अपने जीवने न केवर परिवतेनदही किया 
किन्तु गुजरात को दुध्यषनो मे से सक्त करनेष्ा योग्य प्रयासमभी क्रिया। जिम मी 
विशेषतः उसमे जु आौर मद्य का प्रतिचन्ध करवाया, ओौर निर्वेश के धनापहूरण का कानून 
भी बन्द किया | हेमचन्द्र के सदुषदेश से यज्ञ-यागादि मै पञ्चुर्दिसा बन्द हुदै मौर कुभारपाक 
के सामन्तो के . शिरुेखो के अनुसार असक अमुक दिन के लिए धशचिसा का प्रतिवन्ष 
भी हमा था) कुमारपारू ने अनेक जेन-मम्व्रि भी बनवाए ये जिनमे से एक कुमार विहार 
नामक मन्दिर का वणैन हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने कुमार-विहार-रतक' मेँ किया दै । 
“मोहराजपराजयः नामक समकाटीनप्राय नारक मेँ भी इन घटना का रूपकमय उल है । 

. उस समय के अन्य महापुरुषों के साथ हेमचन्द्र के सम्बन्ध तथा वतेन विषयक थोड़ी 
सी ज्ञातव्य सामग्री मिरूती ै। इस बात फो पदे कह हयी चुके ह किं उदयन र्मन्रीकेः 
धर मे उसके पुत्रौ के साथ बचपन चङ्देवरहाथा। देमचन्द्रङ़ोसाघु बननिमेभी 
उदयन मंन्नी ने अत्यधिक भाग खवा था । उसके बाद उश्षके पुत्र बाहड द्वारा कुमारपाङ के 
साथ गाढ़ परिचय हाथा इसका भी निर्देश कर चुके दै। 

“परभावक्र चरित “महामति भगवत देवबोधः छा उख करता है। उसके साथ 
हेमचन्द्र का परप्पर विदधता फी कद्र करनेवाला मैत्री सम्बन्ध था । वङ्नगर की प्रशप्िके 
फवि श्रीपारु से भी हेमचन्द्र का गाद्‌ परिचय था। 

उस समय हेमचन्द्र की साहिस्िक प्रशृचिःपू्णै उतसाह से चछ रदी थी। सिद्धहेम 
शब्दानुशासन के जाद्‌ काव्यानुश्ास्न तथा छन्दोनुश्चासन कुमारपार के समय मे प्रसिद्ध 
दो.गए ये)! संस्कृत ्याश्रय के भन्तिमि सगं तथा प्राङकत द्रयाश्रव-- कुम।रपार चरित भी 
हसी समय. र्खि गर्‌ । 
 अपपू्णी उपरुब्य प्रमाणमीमांसा की रचना भनुशचासनों के वाद हुई । सम्भव है, वह्‌ 
हेमचन्द्र के जीवन की अन्तिम हृति हो । योगशाक्ञ, निषष्टिश्लाङ्का-पुरष-चरित नामक 
विशारु जेन-पुराण, स्तोत्र जदि की रचना भी कभारपार के राजत्वकार मे दी हई थी । 
इनके अतिरिक्त पूथैरचित मन्थां मँ संशोघन ओौर उन एर स्वोपज्ञ रीकद छिलनेकीभी 
भवृत्ति चस्ती थी । | 

श्रमाक्क चरित" मे हेमचन्द्र के "आस्थान' ( विदय(सभा) का वणैन दै वह उद्ेलनीयषै। ` 

“देचन्द्र का आस्थान जिसमे विद्धान्‌ प्रतिष्ठित द, जो ब्र्मोछठःस का निवात ओर 
भारती का पितृ-मृह्‌ दै, जर्दौ महाकवि अभमिनद मन्थ निमीण में भक्रुर द, जर्ष पद्ध 
( वरूत्री ) ओर प पर ठेल लिखि ज। रहे है, चछब्दश्युतति के किए उपोह्‌ होते रहने 





मारपा को "माहेश्वरवपागुणी" कदय दैः । ओौर, संस्कृत (्ाश्नयः के बीसत्रे सर्म मे. कमारपाल की शिवभक्ति 
का उङेख है । देखा काष्यानुरासन प्रस्तावना ध्र ३३३ भौर्‌ २८७ । 
१ देलो कान्ग्राजुश्षासन प्रस्तावना प्रु २८९ तथ। प्रु २५५-२६१ 





भ्रन्थकार का परिचयं द 


तिजो खुन्दर लगता दै, जद पुराणकवियों द्वारा प्रयुक्त ब्द दष्टान्तरूप से उलिखित 
किए जाते है ।» 
१ ६ ‡ । 

हेमचन्द्र ने राजक्रीय विषयों मे कितना माग ख्य होगा यह जाननेके किए नहीं 
जेषी ज्ेय-सामगीदै। वे एक राजा के सम्मान्य मित्र तुद्य ओौर दरे के गुह्समये। 
राजे दरवार मेँ अमगण्य अनेक जेन गृहस्य के जीवन पर उनका प्रभाव था!. उदयन मौर ` 
वाग्भरादि मंत्रियों के साथ उनहा गाद सम्बन्ध था। रूसी वर्तुस्थितिमे कुछ रोग 
हेमघन्दर को राजकीव विषयों मे महत्व देते दै । परन्तु राजनीतिक कदी जा सके एेसी एक 
ही बात मेँ परामददाताके स्पे हेमचन्द्र का उद्धे भवन्धकोश्च' म भाताहै। जसे 
षिद्धराज का को$ सीधा उष्रापिकारीनथाकैसे ही कुमारपार्कामी कोई नदी था। 
इषङ्िए सिंहासन किसे देना इसकी सखद देने के ङ्द बद्ध कुमारपारु बद्ध हेमचन्द्रसे 
मिलने के र्र्‌ उपाश्रय मे गया; साथमे वसाद आभड्‌ नामक जेन-मदाजन मी था। 
देमचन्द्‌ ने द्रौहित प्रतापमह् को ( जिष्तकी पभ्रचेसा गण्ड माव बृहृक्षति के शिरुकलेल मे भी 
आती दै ) मं स्थेयः के किर गदी देनेका परामश दिया क्योकि स्थापित भ्यम्‌" का 
मजयपारुसे दरस सम्भव है । जन-महाजन वसाह आभड़ ने एसी सखाह दी किं कुछ मी 
हो पर अपनादही काम क] इस कदावत के भनुसार अजथपारु को ही राज दिया जाय । 

इसके अलावा हेमचन्द्र ने अन्य किसी राजकीय चचाम स्पष्टतः भाग क्ाह्योतो 
उका प्रमाण सुस्े ज्ञात नदीं । 

सिद्धराज को हेमचन्द्र कितने मान्य ये इसका कुमारपारु प्रतिबोध मे संक्षेपसे हयी वणैन 
है जव कि कुमारपारु को देमचन्ने किस्त तरक जेन बनाया इसके रिद्‌ सरामरन्धदही 
किला गयादै। अनथ के अन्तम एक लोक है- “नमु देमचन्द्र की असाधारण उपदेश 
शक्ति फी हम स्तुति करते दै, जिन्होने भतीद्धिय ज्ञानसे रहित होकर भी राजाकेो 
मरबोधित किया ।* 

श्रसावकचरित' के अनुसार देमचन्द्र वि० सं० १२२९ ( ६० ० ११७३२ ) म ८४ 
वर्ष की आयु मेँ दिर्वगतत इए । 

१७; | 
हेमचन्द्र विरत्रित अन्थो की समाखेचना का यह स्थान क्ीहै। -प्रयेक्र अन्थके 
१ अन्य दाभिनबभ्रन्थयुम्फाकुकमदाकवौ । प्चिकापद्स॑घातटरिष्ये मानपदव्रजे | 
शब्द्युतपत्तयेऽन्योन्यं कृतोदापोहवन्धुरे । पुराणकविसदषटदष्टान्तीकृतशब्द्के ॥ 
व्ह्मोष्ठासनिवासेऽत्र भारतीपितृमनिदरे । श्रीदेमचन्द्रसुरीणामास्थाने सुस्थक्नोविदे 0 । 
प्रभाप्रक चरित घ्र* ३१४ इलो° २९२-९४ 


२ इस मन्त्रणा क समाचार हेभचन्द कै एक निदधेषी दिष्य बालचन्द्र द्रा अजयपारको भिखाथा। 
देखे, भवन्धश्ोश्च प्र ९८ 


३ "्तुमस्तरिसन्ध्य प्रमुदेमस्रेरनन्यतुत्यासुपदेखशकिम्‌ । अतीन्द्रियश्षानधिविताऽपि यत््ोणिभरुन्यधित 
प्ररोधम्‌ ॥'*-कुप्रारपारु प्रतिनोध; ० ४७६ । 


४ । भ्रस्ताचनीा 


संप परिचय के किष भी एक एक ठेख की आवर्यकृता दयो सकती है । शब्दानुशासन, 
कञ्यानुशासन, छन्दोनुशचासन, भभिधानचिन्तामणि. जौर देशीनाममाला - इन अर्थों में 
उस उस विषय कौ उस समय तक उपरढ्ष सम्पूण सामभ्री का सेग्रद हुआआदै। ये सव 
उष उस विषय के आकर भ्रन्थ दै | अन्धो की रचना देखते हुए हमे जनि पडता दैक 
वे मन्थ क्रमश्च: आगे बढ़नेवाले विदयार्थयों ङी आवक्यकतः पूर्णं॑करने के प्रय दै | माषा 
` ओौर विद्चदता ईन अन्धो का मुख्य लक्षण है। मूर सूनं तथा उस पर की स्वोपन्ञ रीका 

मँ भव्येक व्यक्ति को तत्तद्विषयक सभी ज्ञातव्य विषय मिरु सक्ते दै । अधिक सूक्ता तथा 
तफ़्सील से गम्भीर अध्ययन के इच्छुक विचार्थी के रिप बृहत्‌ रीका भी उन्दने री दै । 
इस तरद तकं, रक्षण ओौर साहित्य मँ पाण्डित्य प्राप्त करने के साधन्‌ देकर गुजरात को 
स्वावरम्बनी बनाया, देस करहुं तो अल्युक्तिं न दोग । दहैमचन्द्र गुजरात के इस्त प्रकार 
विद्याचाय हष । 

हवथाश्नय संस्छत एवं प्राकृत काम्य का उदेश भी पठनपाडन दी | ईन ्रन्थोकी 
परवृत्ति व्याकरण सिखाना भौर राजवंश का इतिहास कहना-ईन दौ डैश की विद्धिके 
किए है बाह्मह्प ्धिष्ट होने प्रमी इन दोनों काम्योंके प्रसंग-दणैनों मे कवि स्पष्ट 
क्षरकता दहै । गुजरात के सामाजिक जीवन के गवेषक के रिष दयाश्रय क! भभ्यास अत्यन्त 
आवक्यक दै । | 

धरमाणमीरमासता नामक अपूर्णे उपरुन्ध अन्थ मँ प्रमाणचचा दवै जिसका विरीष पर्विय 
आगो दिया गयाहै। | 

त्रिशष्टिश राका पुरुष चरित तो एक विशार पुराण है । हेमचन्द्र की बिश्चार-प्रतिभा को 
आननेके किप्‌ इस पुराण का भभ्यासत जावश््यक है; उसका परिदिष्ट पर्वं भारत के प्राचीन 
इतिहास फी गवेषणा मेँ बहुत उपयोगी ह । 

योगशाख मे जेनदरौन के ध्येय के साय योग की भक्रिया के समन्वय का समथ प्रयास 
ष । देमचन्द को योग का स्वानुमव था एसा उनके भपने कथन पे दी माम होता है । 

्त्रिरिकार्प्‌ तथा स्तोत्र साहिलियिक-इष्टि से देमचन्दर फी उत्तम कविय 2 । उच्छृ 
बुद्धि तथा हदय की मक्ति का उनम सुभग संयोग है।' 

भारत भूमि ओौर गुजरात के इतिहास में देमचन्द्र का स्थान प्रभाणों के आधारसे 
कैसा माना जाय १ । भारतवर्षं के संष्छृत-पाहित्य के इतिहास मेँ तो ये मह।पण्डितों की पक्ति 
म स्थान पते दैः गुजरात के इतिहास मे उनका स्थान विद्याचायं खूप से मौर शजा-भजा 
के आचार के सुषारक ङ्प से प्रभाव डाङ्ने वले एक मदान्‌ आचाय कहै! 


रप्िकलाल ख० परिख 








१ देखा ० आनन्ददोकर शंव की स्याद्वादमजरी की भस्तावना षएट० १८ ओर २४ । 


२ यद्‌ कख बुद्धिप्रकाशं पु ८६ अंक ध्येमे प्रु ३८५७ पर गुजराती छषादै। उसी्ठा यद 
अविकल असवाद है -संपावक । 


विषयायुक्रमणिक्छा । 
परमाणमीर्माक्ता । 


४. गृदीतप्रा्िणां -धारावादिकन्ञानानां 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमाद्धिकम्‌ । 
सुऽ विषयः ए पम सूु० विषयः ^ पर 
प्रमाणमीमांसाया वृत्तेमङ्गलम्‌ १ १ धरामाण्यखमथनेन अपूव पदस्या- 
वृ्तिविधाने प्रयोजनम्‌ १ ३ ठपादेयतासूचनम्‌ ४ 
सुज्ञाणां निमूलत्वारङ्का तन्निरासश्च १ ५ द्रव्यायेश्चया पर्यायपेश्चया च ज्ञाने 
सूत्राण्येव कथं रचितानि, कथं न गृहीतश्राहित्वासंमवसमर्थनम्‌ ४ 
प्रकरणम्‌, इत्याश्ङ्वाया; समाधानम्‌ १ ११ जव्रहादीनां गदीतप्रटिलवेनैव मामा 
पद्-सुतरादिस्वरूपनिर्देपूवंकं शारन- ण्यसमयनम्‌ ४ 
परिमागस्योक्तिः १ १४ व स्मृतेः प्रामाण्या- 
प ५ 
॥ त + १७ स्मस्यध्रामाण्ये न दीतप्रादितव प्रयो- 
अथशब्दस्य अर्थत्रयग्रदर्शनम्‌ १ $ , जकमित्यन अमृन्तंादः त 
, भरमाणराब्दस्य निदक्तिः ९२ ५ £ ५ ५1 ५ 
श्ास््रस्योदेशादिरूपेण भिविधप्रवृचेः क अः % 
मीमांखारब्देन स्वनम्‌ २ ६ ५. विपययलक्षणम्‌ ५ 
मी्मासाशब्दस्य अर्थान्तरकयनेन स परतोवान र 
ध 1 प्ली व ८. सिद्धान्तिना स्वतः परतो वा प्रामाण्य- 
। सश्चणस्य प्रयोजनकथनम्‌ २ २९१ निरम्य लमभनन्‌ ९ 
नव 4 अम्यासदद्चापन्नपत्यकषेऽनुमाने च 
4 ६ स्वतः प्रामारयनिश्चयसमथनम्‌ ६ 
अर्थस्य हेयोपादेयोेक््यतया चिवि. ना 
धत्वस्थापनम्‌ ३ निश्चवयसमर्थनम्‌ ६ 
अर्थपदस्य सारथ्यम्‌ दे ८ दृष्टादृटाथंके शाब्दे परतः आमाण्य- 
सम्यक्पदस्य साथक्यम्‌ ३ £ निश्चयसमर्थनम्‌ ६ 
-शस्वनि्णैयोऽपि प्रमाणण्ष्चणे वाच्यः" नैयापिकस्य प्रमाणखक्चणस्य निरासः ६ 
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१४ अ्थके प्रकारो के विष्य मेँ दाश॑निको 
के म॑पतमेद का दिग्दश्ंनं 
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पृष्ठ 
स्वप्रकाश के स्थापन मेँ प्रयुक्त युक्तियों 
के आधार का निदेश । 
प्रमाण छक्षण में स्वपद क्यो नहींरखां 
उसका आचाभंक्कत खुलासा 
दशंनसाख में जब धर्मफीतिं ने धारा 
घाहि के पामाण्य-अप्ामाण्य की चचां 
दाखिङ की तय उसके विषयमे सभी 
दा्निकों ने जो मन्तग्य प्रगट फिया 
है उसका रहस्योद्‌वाटन 


सूत्र १, १, ४ की स्वना के उदेश्य 
ओौर वैरिष्स्य कां सूचन 

सूत्र १, १, ४ ओर उसकी वृत्तिक्ी 
विशिष्टता तस्वोपप्ठव के आचार्यङ्कत 
अवलोकन से फलिते ने की संभावना १४ 
संशय के विभिन्न रक्षणं की तुलना १४ 
प्रशस्तपाद कृत अनध्यवसाय के स्षरूप 

फा निदेशं १५ 
हेमचन्द्र कृत विषयं के ठश्चण की तुना १५ 
प्रामाण्य ओर अप्रामाण्व के.स्वतः परतः 
की चर्वांके प्राम का इतिहास ओौर 
षष विध्रय मे दाशनिकों के मन्तव्य 
का दिग्दर्शन 

परोक्चार्थक आगम फे प्रामाण्य के 
समर्थन मं अश्चपाद की तरह मन्नायु- 
वैदको दशन्तं न करके आचायं 
हेमचन्द्र ने व्योतिष खाल का दृष्टान्त 
दिया है उसका पेतिष्ासिक दश्ठि से 
रहस्योद्धाटन 

आचाय द्वारा बौद्ध-वैयायिकोके प्रमाण 
खश्चण का निरास 

जैन परंपर मेँ पाद जानेवाली आगमिक 
ओर तार्किकं ज्ञान-चर्चांका रेति- 
ह्यासिक शृष्टि से विस्तृत अवशोकन 
वैरोषिक संमत प्र॑माणद्ित्ववादर ओौर 
प्रमाणतरित्ववाद का निर्दशं 
प्रव्यक्षध्ररक अक्षशाब्दके अर्थो मे 
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नर 
दाशिनिको के मतमेद्‌ का दिग्दशन 
भिन-मिन दार्शनिकों के दवाय भिन्न 
भिन्न म्रमाण को ज्येष्ठ मानने की 
परपराओं का वर्णन 

पुत्र.१, १, ११ कीञआधारभूतकारिका 
की सूना ओौर उसकी व्याख्या की 
म्यायावतार वृत्ति के साय तुल्ना 
अभाषप्रमाणवादं कै पक्चकार ओर 
प्रतिपश्चियों का निदेश | सूत्र १, १. १२ 
की व्याख्या की न्यायावतार बृत्ति कै 
साथ तुलना । 

३२ प्रस्थश्च के स्वरूप कै विषयमे भिन्न 
परंपराओं का वर्णन 

सर्वेञवाद ओर धसक्ञवाद का एेति- 
हासिक दृष्टि से अवलोकन । सर्वज्ञ के 
विषय भ दर्निर्कों के मन्तर्ग्योौका 
दिम्दश्चन | सर्व॑ ओर धमर फी चर्चां 
म मीमांसक ओर बौद्धोंकेद्ायदी 
गै मनोरंजक द्खीखो का वर्णन 
पुनज॑न्म ओौर मोश्च माननेवाछे दाश 
निकों के खाममे आनेवाङे समान 
प्रश्नों का तथां उनके समान्‌ मन्तध्यौं 
का परिगणन 

समानभाष से सभी दाश्च॑निकों मे पाये 
जानेवालठे ख्रदायिक रोष के! निदशैन ३६ 
सूत्र १. १. १७ को ठीक २ समश्चने 

के डिये तत््वसंप्रह देखने की सूचना ६६ 
वक्तृत्व मादि देत॒ओं की सवंशस्व 
विषयक अखाधकता को प्रगट करनेवाङढे 
आचार्यो का निदेश 

मनःपर्यायक्लान के विधय में दो पर 
पराओं कै स्वरूप संबरेधी मतभेद का 
व्णैन 

इन्द्रिय पद की निरुक्ति, दन्द्ियंका 
कारण, उनकी संख्या, उनके विषय, 
उनके आकार) उनका पारस्परिकं 
भेदाभेद, उनके प्रकार तथा उनके 
स्वामी त्यादि इन्द्रिय निरूपण विष- 
यक दार्चनिकीं के मन्तव्यो .कां 
तुटनात्मक दिग्दर्शन 

४० मनके स्वरूप, कारण, काय, धमं ओर 
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प्र पण 
२३ २४ 


न° प्रष्ठ 
स्यान आदि अनेक विषयों म दारिी- 
निकरं के मतमेद्यौ का संश्िक्ष वणन 
आचार्यवरणित चार प्रत्यर्यो के मूर 
स्थान का भिदे 
अ्थालोककारणतावाद नैयाविक-नौदध 
उभय मान्य होने पर भौ उसे बौद्ध 
सम्मत दी समज कर जैनाचार्यो नैजो 
खण्डन क्रिया है उसका खुलासा 
तदुत्पत्ति-वदाकरारता का शिद्धान्तः 
सौत्रास्तिक सम्मत होने की तथा योगा- 
चार बौद्धोके द्वारा उख्के खण्डन की 
सूचना 

जानोत्सि के क्रम का दा्धंनिकींके 
द्वारा भिन्न भिक्रस्प से कयि गए 
वर्णन का तुलनात्मक निरूपण 
अनध्यवस्ताय, मानसज्ञान ओौर अव्र 
के परस्पर भिन्न शने की आचार्यङृत 
सूचना का निर्देश । प्रतिवंख्यानिरोध 
का स्थसूप 

अबाय ओौर अपायं शब्द कै प्रयोग 
की भिन्न २ पर्पयाका ओर अकंक 
कृत समन्वय का वर्णैनं 

धारणा के अर्थके विषयमे जैनाचार्यौ 
कै मतभेदो का रेतिहासिक दृष्टिसे 
वर्णन 

हेमचन्द्र ने स्रमतानुघार प्रक्ष कां 
छश्चण सिथर फरके परपरिकल्पित लक्षणौ 
का निरास करनेमे ज्िसि परथाका 
अनुकरण किया है उसके इतिष्टासं पर 
टषठिपात 

अक्चषपादीय प्रद्यश्चद्ठुज् की वाचस्पति की 
ग्याख्या पर॒ प्पूर्वाचायंङृतव्याख्या- 
बरैमुख्येनः इस शब्द से आचायंने जो 
आश्ेप किया है ओौर जो असंगत 


रिखेतां है उसकी संग्रति दिखानेका 
प्रयत्न 


इन्धियोंकेप्रप्याभाष्यकृारिष्व कै विषय 
मं दार्निकों के मतभेदों की सुची 

५१ प्रस्य ततड्वण विषयक 'दो बौद्ध परप 
रांओंका गि ओौर उन दोनोंके 
छश्चणों क निरास कर्मे वाके कुक 
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पूण पं नं० पृष्ठ 
आचार्यो का निदश्च भर० १० कै मेदाभेदवाद का सखंश्िस इतिद्ास 
कल्पनां शब्द की अनेक अर्थो मेँ ओौर गुण-पयांय तया द्रव्य के भेदाभेद- 
प्रिद होने की सूचना ५१ वाद के वारे मं दाशंनिकों के मन्तग्यों 
जैमिनी फे प्रत्यश्च सूत्र की व्याख्या के का दिग्दशंम ५४ 
विषय मं मीमांहकों के मतभेदों का ५७ केवर नित्यत्वं आदि भिन्न २ वादोंके 
निदेश ओर उख सूत्रका खण्डन करने समर्थने सभी दार्शनिकौकेदढारा 
वाके दाशंनिकों का निर्देश ५९१ २० प्रयुक्त बव-मो्च कौ न्यवस्थाः आदि 
सांख्यद.शंनप्रसिद्ध प्यक्षर्श्चण क तीन समान युक्तियों का टेतिश्टासिके दिग्दर्शन ५७ 
प्रभ्नारौ कां निदश्च ओर उनके ङ ५८ सन्तान कां वर्णन ओर उसफा खण्डन 
खण्डन करनेवाले की सूना ५२ १६ करने वाश्ों का निदेश ६० 
प्रमाण की विषयभूत बस्तु के स्वरूप ५६ अनेकान्तवाद के दतिष्टाख पर दष्टिपात ६९ 
तथा वस्तुस्वरूपनिर्चायक कसीटिओं ६० अनेकान्तवाद पर दिये जाने वाले दों 
के बारेमे दाशंनिर्को के मन्तव्यो का की खंल्या विषयक भिन भिन्न परंपराओं 
दिग्दर्शन) बौद्धो की अरथ॑क्रियाकारित्व- का एतिहासिक इष्टि से अवलोकन ६५ 
रूप कसौटी का अपने पक्ष की सिदि ६१ फल के स्वर्पं ओर प्रमाण-फठ के 
भे आचायं द्वारा क्रिये गये उपयोग मेदामेदवाद के विषय मे वैदिक, नीड 
का निदैश ५३ ६ ओर जैन परपरा के मन्तव्यो का एेति- 
व्याकरण, जैन तथा जैनेतर दार्शनिक हसिक इष्टि से वनात्मक वर्णेन ६६ 
खादित्यमे द्रव्य शब्दः की भिन्न भिन्न ६२ आत्मा फे स्वरूप कै बारे मे दाशनिकों 
अर्थो मे प्रषिद्धिः का रेतिहाचिक सिंहा के मन्तग्यो का संद्िप्त वर्णन ७० 
वञोकृन । जैनपरंपराप्रचिद्ध गुण-पर्याय 

--*-->-3६-£ + - 
दितीयाहविक । 

भिन्न भिन्न दाशनिकौ के धारा रन्वित्त उसके स्वरूप ओर प्रामाण्यके बारेमे 
सपररण के लक्षणों फे भिन भिन्न आधारो दार्शनिकों ॐ मन्तव्यो की वुज्ना ५६ 
का दिग्दर्छन ७२ २ ६६ हेमचन्द्र द्वारा स्वीकृत अच॑योक्त व्याति 
अधिक से अधिक संस्कारोदब्रोधक का रहस्योदुधाढन ७८ 
निमित्तो के संग्राहक न्यायसून्न का निर्देश ७२ १६ ७० अनुमान ओर प्रत्यक्च के स्वार्थ-परार्थरूप 
श््रृति ज्ञानक्ते प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दो भे्योके विषयमे दार्शनिका 
फै विषय मे दाञ्चनिकों की युक्तियों मन्तव्य ८ 
का पेतिष्टासिक दृष्टि से तुखनास्मक ७१ हेदु के स्व्रर्पके बारेमे दार्घनिकोंकी 
दिग्दर्खन ७२ २१ भिनलन-भिन्न परप्यओं का रेतिष्धिक 
(नाकारणं बिषयः” इस विषय मे सौतरा- इष्टि से तुखनात्मक विचार ८० 
म्तिक ओर नैयायिको के मन्तव्य की ७२ देतु फे प्रकारोके बारे में जैनाचार्यो के 
सुख्ना ध ७४ दे४ मन्तव्यो का ेतिदासिक दृष्टि से 
प्रत्यभिज्ञा के स्वरूप ओौर प्रामाण्य क अवलोकन ८३ 


बारेमे दा्धनिकों के भतसेद का 
तुलनात्मक दिग्दर्न 
ऊॐइ ओौर तकं शब्द फा निदेश तथा 


७9. ३ 


७३ कारणलिङ्गक अनुमान के विषयं में 
ध्म॑कीतिं के साथ}अपनां मतभेद हेन 
पर भी हेमचन्द्र ने उनके लियिं श्सुहम- 
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प प्रं न°. पृष्ठ पर 
ददिम्‌ः तरिरोषण का प्रयोग किया दै अयतिरेकनिषयक जैन-बौद्ध मन्तव्यो का 
इसे धंकीरतिं के ऊपर उनके आदर खमन्वय । ८६ १२ 
षी सून्चना ८५. २६ .७६ पश्च का लक्षण, रक्षणगत प्रदो का 
७४ श्राणादिमचात्‌? इय हेतु फी सत्यता के फक, पक्त के आकार ओर प्रकार इनं 
बारे मे इतर दाशनिक्ोंके साय बातोमे दार्शनिको के मन्तव्यो का 
बद्धो के मतभेद का दिम्दशंन ८६ १ एतिहासिक अवलोकन =७ २६. 
७५ हेतु के नियामक रूप के बारे मे धघम- ७७ दष्ान्त के लश्चण ओौर उपथोग के मरे 
कीतिंकाजो मत हेमचन्द्र ने उद्धृत मे नैयायिक ओर जैन-बौद्ध मन्तन्यो 
किया है उखकी निमूंलताके बारे मं का दिग्दर्धन ६० १५ 
शंका ओर समाधाम | अन्वय मौर 
[क 
हिवीयाध्याय का प्रथमाद्धिक । 
७८ वैदिक, बौद्ध ओर जैन परंपरागत निक की विप्रतिपत्ति का देतिशासिक 
परार्थानुमान की चर्चाका शतिंहास ६२ १ अवटोकन ६६ १४ 
७६ परार्थानुमान के मयोग अकारो के बारे ८४ दमशंनिकों के अदिद्धविषयकर मन्तव्य 
में वैदिक, बौद्ध जौर जैन परपरा के का तुरनात्मक्र वर्णन ६८ १६ 
मन्तव्यो की ठुखना ६२ २० ८५ दाशंनिकों के विरुद्ध विप्रयक मन्तभ्य 
८० पराथतिुमान सें पश्च प्रयोगकरनेन का तुटनात्मक्र दिग्दर्शन ६६ १५ 
करने के मतभेद का दिष्दर्चन । हेम- ८६ अनैकान्तिक के वरे मे दार्शनिको कै 
न्द्र द्वारा अपने मन्तञ्य की पुश मतभेदो का रेतिदाधिक दष्ट से तुख्न- 
भ वाचस्पति का अनुकरण ६३ १७ त्मक्र विवेचन १०० १४ 
८१ परार्थातुमान स्थल मे प्रयोग परिपाटी ८७ दृष्टन्तामाख के निरूपण का एेतिद्ाविक' 
के बारेमे दाश॑निकों के मन्तव्यो का हि से ठलनास्मक़ अवलोकनं १०३ रद 
, दिग्दञ्च॑न ६४ १४ लत दूषणदूपरणाभास का' एेतिहाशिक दृष्टि । 
६९ अनुमान के शब्दात्मक प|च अववबों से ठठनासकं विवेचन १०्द १५ 
के वणन मँ हेषचन्द्र कृत अष्पाद्‌ के ८६ वादकथा का इतिहास ११५. २८ 
अनुकरणं की सूचनां ६६ ६ ६० नि्रह-स्थान तथा जय-पराजय व्यवस्था 
३ हित्वाभाख के विमायके बरेमे दाशं का ठुलनात्मक वर्णन ११९ १४ 
| र 
बृद्धि पत्रक । 
६१ नि्विकल्य के बारे मे द्छ॑निकों के ६५ दहैमचन्दरे की प्रमाण-फर व्यवस्था 
मन्तभ्य की तुख्ना १२५ १ मे उनका वैयाकररणस्व १३६ 
६२ जान को सवप्रकाश्कता के विषयमे ६६ आस्मप्रत्यैषं का बिचार १३६ ११ 
दा्च॑निकों के मन्तब्य्‌ १३० ७ €७ अनुमानप्रमाण क्रा रेतिश्वधिक दशि 
६२ प्रत्यश्च विषयक दार्शनिकों के मन्तव्य १६२ ७ से अवटोकन ि १८ ९ 
६४ प्रतिखंख्यान १२३५ ३० ल दिङ्धनागका शितुचकरं १४२ १४ 


भोनतयनयण्यूग्ननतनाक 


कलिकाटसर्वजञशीरेमचन्द्राचार्थविरचिता 
प्रमाण मीमांसा 


स्वोपज्ञव्रत्तिहिता 
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कलिकालसर्वन्ञश्रीहेमचन्द्राचायैविरचिता 
स्वोपन्ञर्िसहिता 


॥ प्रमाणमीमांसा 


4-4-52. 








अनन्तदशन॑ज्ञानवीर्यानन्द मयार्मने । 

नमोऽ्हते. छपाक्टृक्षधर्मतीथीय तायिने ॥ १ ॥ 
धोधिधीजसुपस्कर्तुं तत्वाभ्यासेन धीमताम्‌ । 
जेनसिद्धान्तसूप्राणां स्वेषां घृत्तिर्विधीयते ॥ २ ॥ 


$ १, ननु यदि भवदीयानीमानि जेनसिद्धान्तद्चत्राणि तदं मवतः पूवं कानि किमीया 5 


नि बा तान्यासनिति ? अत्यल्पमिद्मन्वयुद्क्थाः । पाणिनि-पिद्गल-कणादा-ऽश्वपादावि- 
भ्योऽपि पूर्वं कानि किमीयानि वा व्याकरणादिद्त्राणीप्येतदपि पर्मुयुदश्ष्न ¡ अनाद्य 
एवैता बिधाः सेक्षेपविस्तरबमिवक्षया नवनवीभवन्ति तत्तत्कर्तैकाश्रोच्यन्ते । किं नाश्रौषीः 
शन कदाचिदनीदशं जगत्‌" इति १ यदि वा प्रेक्षस्व वाचकमुख्यनिरयितानि सकरशास्- 
चूडामणिभूतानि तच्चरर्थत्राणीति ! 


~~~ -धमकीरयीदिवत्‌ ~~~ 


कारत्वाहोपुरुषिफया ! मेवं वोचः; भिन्नरुचिह्ययं जनः ततो नास्य स्ेच्छमभ्रतिबन्धे 
लौकिकं राजकीयं वा श्रासनमस्तीति यक्किशिदेतत्‌ । 


६३, तत्र वसमूहास्मकैः पदेः, पदसमूहात्मकैः पत्रैः, दत्रसमृहात्मकेः प्रकरणेः, ` 


्रकरणसमूहात्मकैः आदिकः, आह्निकसमृहात्मकेः पश्चभिरध्यायैः शासरमेतदरचयद्‌- 
चार्यः । तस्य च प्र्षावत््रषृस्यञ्गमभिधेयममिषातुभिदमादिषत्रम्‌- 


अथ प्रमाणमीमांसा ॥ १॥ 


§ ४, अथ-इत्यस्य अधिकाराथत्राच्छाल्ञेणाधिक्रियमाणस्य प्रस्तयमानस्य प्रमाण- 
श्याभिधानात्‌ सकरशा्तात्पयैव्याख्यानेर्न परे्षाचन्तो बोधिताः श्रवर्सिताश्च भवन्ति । 


10 


आनन्तर्याथो वा अंथ-शब्दः, शब्द-काष्य-छम्दोमुश्षायनेम्योऽनन्तरं प्रभाणं मीमांस्यत 20 








१ त्वशरदधानं सामान्यङ्षानं वा दग्रोनम्‌ । 9 ०रचित ° । द प्ेख जिनधर्मप्ापिर्मोधिस्तस्य वीजं सम्यकरवम्‌ ! 
¢ कस्य सत्नि ए ५५ बृथाभिनिवेदोन । ४ -° वन्यामे मषा ०-ता० । 


२ आचायेश्रीदेभचन्द्रचिरचिता . { अ० १, जा० १, सू० २. 


इत्यथैः । अनेन शुब्दालु्ासनादिभिरस्येककर्तीकत्वमाह । अधिकारा्थस्य च अथ-शब्द्‌- ` 
स्यान्या्थनीयमानकरुसुमदामजलकुम्भादेद्नमिव श्रवणं मङ्गलायापि कट्यत इति । मङ्गले 
च सति परिषन्थिविघ्रविषातात्‌ अक्षेपेण शाल्सिद्धिः, आयुष्मंच्छोतृकता च भवति । 
परमेष्ठिनमस्कारादिषं तु मङ्गलं कृतमपि न निवेशितं काघवाधिना दत्रकारेणेति। 
5 § ५. प्रकर्षेण संशया दिव्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्तं येन तत्‌ प्रमाणं प्र- 
मायां साधकतमम्‌ , तस्य मीमांसा -उदेशादिरूपेण पर्यालोचनम्‌ । त्रयी हि शाखस्य प्रब- 
त्तिः-उदेशो लक्षणं परीश्छा च। तत्र नामयेयमात्रकी्त॑नयदेशः, यथा इदमेव सम्रम्‌ । उदिष्ट- 
स्यासाधारणधम्मबचन रक्षणम्‌ । तद्‌ ढेधा सामान्यरश्षणं विदरोषलक्षणं च । सामान्य- 
लक्षणमनन्तरमेव स्त्रम्‌ । विशेषरक्षणम्‌ ““धिकाद्‌ः भरत्यश्तम्‌* [१.१.१२] इति । विंभा- 
10 गस्तु विरेषरक्षणस्यैवीङ्गमिति न प्रथगुच्यते ¦ रक्षितस्य इदमित्थं भवति नेत्थम्‌' इति 
न्यायतः प्रीक्षणे परीक्षा, यथा तृतीय सत्रम्‌ । । 
६ ६. पूनितविचारवचनशर भीमांसा-शब्दः । तेन न प्रमाणमात्रस्यैव विचारोऽत्राधि- 
कृतः, किन्तु तदेकदेशषभूतानां दर्मयनिराकरणहपरेण परिक्ञोधितमागाणौं नयानामपि-^“ध- 
माणनयैरधि गभ” [त्वा १.९.] इति हि वाचकडुख्यः, सकरपुरुषायषु मृद्धाभिषिक्तस्य 
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वि्वारस्तु प्रतिपश्षनिराक्रणपर्यवसायी बाकल्मात्रं स्यात्‌ । तद्विवक्षायां तु “अथ 
म्रमाणपरीष्वाः? (रमाणपरी ° ° 5] इत्येव म्रियेत । तत्‌ स्थितमेतत्‌-्रमाणनयपरिशो- 
चितंप्रमेयभोर्गं सोपायं सप्रतिपधधं मो विवक्षितुं मीमां साग्रहणमकायाचार्येणेति ॥ १ ॥ 
` §७, तत्र प्रमाणसामान्यलक्षणमाह- । बि 
20  सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्‌ ॥ २ ॥ 

६ <, प्रमाणम्‌-इति लक्ष्यनिर्देशः, शेषं लक्षेणम्‌ , प्रसिद्रालुबादेन हयप्रसिद्धस्य विधानं 
लक्षणार्थः । तत्र यत्तदबिवादेन प्रमाणमिति धम्मि प्रसिद्धं तस्य सम्पगर्थनिणैयात्मकतवं 
धर्मो विधीयते । अत्र प्रमाणत्वादिति हेतः । न च धर्मिणो हेतुत्वमनुपपन्नम्‌ ; भवति 

` हि विरेषे धर्मिणि तत्सामान्यं हेतुः, यथा अयं धूमः साभिः; धृमत्वात्‌ , पूर्वोपलन्ध- 
25 भूमवत्‌ । न च दृषटान्तमन्तरेण न गमकत्वम्‌ ; अन्तव्याघ्यैव साध्यसिद्धेः, “सात्मं 
जीवच्छरीरम्‌ , प्राणादिमच्वात्‌' इत्यादिवदिति दक्षयिध्यैते 1 | 


१ अस्य-शास्रख । १ आयुष्मन्तः श्रोतारोऽस्मिन्‌ । ३ आदेः स्तुति-नामसश्की्तने 1 ७ -०र्थना शाल्लका०- 
डे भु ° । ५ आदिग्रहणात्‌ विपयैयानष्यवसायौ 1 ६ सङ्कथाद्वारेण मेदकथनं विभागः, यथा “प्रमाणं द्वेधा । 
भस्यक्षं परोक्षं च ।'° [१.१.९-१०]। ७ -णस्तु लक्ष०-ता० \ ८ अङ्गम्‌-अवयवः कारणमिति यावत्‌ । 
९ -°तीयसू०-ड०। १० परिशोधितः प्रमाणानां मार्गोऽ्निकान्तात्मकं वस्तु यैः! १९ अधिगमाय शाल्नस्य अवृत्तिने 
वाक्षलहाय । १२ शानदन्ननचारिजरूपोपायसदहितस्य । १३ प्रतिपक्षः संसारः । १७ चथा अकलद्ेन (१) [इयं 
रिप्पणकारस्य भ्रान्तिः मूलादायाता भाति। नस्तुतः म्रमाणपरीक्षा न अकलङ्ककृता किन्तु. बिद्यानन्दकृता -खम्पा०]। 
१८५ अनेकान्तात्मकवस्तुरूपो मार्गो यस्य मोक्षस्य । १६ व्यक्तिरूपे धर्मिणि, तद्यथा विवादाध्यासितं षरम्रयक्षं 
सम्यगथैनिणैयात्मकम्‌ , अखक्त्वादिति ! २७ “न दषटान्तोऽदुमानाङ्कम्‌ः” [१. २, १८] इति सूत्र ¦ 











भमा्गरक्षणम्‌ । } ` प्रमाणमीमांसा । १ 


§ ९. तत्र निर्णयः सश्याऽनध्यवसायाविकैल्पकत्वरहितं ज्ञानम्‌ । ततो निर्णय-पदे- 
नाज्ञानरूषस्पेन्द्रियसननिकषदः ज्ञानरूपस्यापि संश्षयादेः प्रमाणत्वनिषेधः । 

§ १०. अर्यतेऽथ्यैते वा अर्थो हेयोपदेयोपेश्चणीयरक्षणः, हेयस्य हातुम्‌ , उपादेयस्यो- 
पादातुम्‌ , उपेक्षणीयस्योपेक्ितुम््‌ अर्यमानत्वात्‌ । न चालुपादे यत्वादुपेक्षणीयो हेय एवा- 

 न्तभैवति; अदहेयत्वादुपादेय एवान्त्ावप्रसक्तेः । उपेक्षणीय एव च मूद्धौभिपिक्तोऽथैः, 5 
योगिभिस्तस्थैवाथमाणतवात्‌ । अस्मदादीनामपि देयोपादेयाभ्यां भूयानेचोपेक्षणीयोऽथः; 
तमायभुपेधितं क्ष्म: । अथस्य निर्णय इति कमणि षष्ठी, नि्णीयमानस्वेन व्याप्यत्ना- 
दर्थस्य । अथेग्रहणं च स्वनिणेयव्यवच्छेदार्थे तस्य सतोऽप्यलक्षणत्वादिति वक्ष्यामः । 

, ' § ११, सम्यग्‌-इत्यविपरीतार्थमनव्ययं समश्वतेवा रूपम्‌। तच्च निणेयस्य बिरोषणम्‌ , 
तस्येव सम्यक्त्वाऽसम्क्त्वयोगेन बिरेष्टुषचितत्वात्‌; अथेस्त स्वतो न सम्यग्‌ नाप्य- 10 
सम्यगिति सम्भवेन्यभिचारयोरभावान्न बिरेषणीयः । तेन सम्यम्‌ योऽथनिर्णय इति 
विशेषणाद्विपर्ययनिरासः ¦ ततोऽतिव्याप्यव्याप्यसम्भवदोषविकलमिदं प्रमाणसामान्य- 
क्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
` ६१२. नजु अर्थनिर्णयवत्‌ स्वनिणेयोऽपि बद्धः प्रमाणधणत्वेनोक्तः-““रमाणं स्वप- 
रा मासि" (्यायाव° १] हति, ““स्वाथेष्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रम(णम्‌?? [तत्वायश्नकना 15 
१,१०.७०] ईति च। न चामौवसन्‌, "घटमहं जानामि इत्यादौ कर्तैकर्मवत्‌ ज्ञमेरप्यवभासमा- 
नत्वात्‌। न च अ्रत्यक्षोपरम्भस्याथदृष्टिः प्रसिद्धयति। न च ज्ञानान्तरात्‌ तदूपरम्भसम्भा- 
वनम्‌ , तस्याप्यञुपलन्धस्य प्रस्तुतोपलम्भप्रत्यक्षीकाराभावाते । उपलम्भान्तरसम्भावनें 
चानवस्था । अर्थोपम्भात्‌ तस्योपलम्भे अन्योन्याश्रयदोषः। एते अथस्थं सम्भवो नोष- 
पयत म चे[त्‌ ] ज्ञानं स्यात्‌" इत्यर्थापस्यापि तपरम्भः प्रत्युक्तः; तस्या अपि ज्यपकतवे- 20 
नाज्ञाताया ज्ञापकत्वायोगात्‌ । अथय्यन्तरात्‌ त॑ज्ञाने अनरस्थेतरेतराश्रयदोषापततस्तद- 
वस्यः परिभवः । तस्मादर्थान्युखतयेव स्वोन्युखतयापि ज्ञानस्य भरतिभासात्‌ स्वनिर्णया- 
त्मकत्वमप्यस्ति । ननु अनुभूतेरचुभाव्यस्वे धघटादिषदनयुभूतिस्वप्रसङ्गः; मेवं वोचः; 

 ज्ञातु्ादस्ेनेव अनुभूतेरुभूतिःेनेवायुमवात्‌। न चानुभूतरलभाव्यत्वं दोषः; अर्थीपेश्ष- 
यानुभूतिरवात्‌ , स्वपिक्षयाऽलुभाव्यत्वाद्‌ › स्वपिदपुत्रापेक्षयेकस्य पूत्रस्वपितेत्बवत्‌ विरो- 25 
धाभावात्‌ । न च स्वात्मनि क्रियात्रिरोधः; अयुभवसिद्धेऽथ विरोधासिद्धेः । अनुमानाच 
स्वसवेदनसिद्धिः; तथादि-ज्ञानं प्रकाशमानमेवाथं प्रकाशयति, प्रकाशकत्वात्‌ , मदीपवत्‌ । 

, .१ प्रथमाक्षसभिपातेन यत्‌ ज्ञानम्‌ 1 यथप्यनध्यवसाय एव निर्थिकर्पकं तथाप्याह सौगतमतनिराकरणा- ` 
याविक्पकैस्येनेति, पदम्‌ 1 २-°ल्पत्व०-ड° । ड आदिपदात्‌ ज्ञातृञ्यापारः 1 ७ अथ्य॑मानत्वात्‌.! ५ ““शकष्ष 
-"----”” [ हैमरा० ५.४, ९० ] इति तुम्‌ । & योग्यः । ७ तन्न निणै °-ता० ! € जडत्वात्‌ । ९ सम्भवे - 
व्परमिचारे च विोषणमर्थवद्‌ भवति १० निश्वयात्मकम्‌ । ११ खनिणयः । २ पुरुषस्य । १३ स्वनिणैयो- 
पलम्भ०। १४ अनवस्थादोषेण । १५ अर्थोऽस्यास्तीलेवंरूपो व्यवहारः । १६ न चेतत्‌ ज्ञा०-ड० । १७ अर्थो- 
पलम्भोप्रकम्भः । १८ अथपत्तिाने ! १९ अश्रापत्यन्तरस्यापि ज्ञान्धरयं ` पुनरप्यथोपत््यन्तरं कल्प(ल्य)- 
भिखनवस्था । १० यदा त्वथोपस्यन्तरस्थं भ्रस्तुतार््रापत्तेः ज्ञानं तदवेतरेतरा्नयः 1 >१ कर्मत्वात्‌! .. 





; आचारथश्रीहेमचन्द्रबिरनिता [ अ० १, आ!० १, सू? ३-७ 


संवेदनस्य प्रकारयत्वात्‌ प्रकाकत्वमसिद्धमितिं चेत्‌; न; अक्ञाननिरासीोदिद्रारेण 
प्रकाश्कत्वोपपत्तेः । न च नेत्रादिभिरनैकान्तिकता; तेषां मावेन्द्रियरूपापामेव प्रकारक 
त्वात्‌ । भवेन्दरियाणां च स्वरसदेदनरूपतेवेति न व्यभिवारः । तथा, संवित्‌ स्वप्रकाका; 
अथैप्रतीतित्वात्‌ , यः स्वभ्रका्ो न भवति नासावथेप्रतीतिः यथा घटः । तथा, यत्‌ ज्ञानं 

5 तत्‌ आत्मबोध प्रत्यनपेक्षिसर्परन्यापारम्‌, यथा गोचरन्तिरग्राहिज्ञानीत्‌ प्रागभावि गोचरान्तर- 
ग्रादिङ्ानप्रबन्धस्यान्त्यज्ञानम्‌, ज्ञानं च विवादाध्यासितं रूपादिज्ञानमिति । संवित्‌ 
स्वप्रकाशे स्वीवान्तरजातीय नापेक्षते, वस्तुत्वात्‌ , घटवत्‌ । संविच्‌ परप्रकाया, बरस्तु- 
त्वात्‌ , घटवदिति चेत्‌ ; न; अस्याप्रयोजकत्वात्‌ , न खड घटस्य बस्तुस्वात्‌ प्रप्रफाश्यता 
अपि तु बुद्धिव्यतिरिक्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वनिणेयोऽपि प्रमाणलक्षणमस्सित्याखङ्खयाह- 


10 अनिर्णयः सन्नप्यलक्षणम्‌ , अघ्रमाणेऽपि भावात्‌ ॥ २ ॥ 


§ १३. सन्नपि-इति परोक्तमयुमोदते । अयमर्थः-न हि अस्ति इत्येष सव लश््त्वेल 
धाच्यं किन्तु यो धर्मो विपक्षाश्यावर्तते | स्वनिर्णयस्तु अप्रमाणेऽपि संशायादौ वर्तते; नहि 
काचिद्‌ ज्ञानमात्र सास्ति या न स्वसविदिता नाम । ततो न स्वनिणैयो लक्षण 
धृक्तोऽस्साभिः, बद्धैस्त परीक्षाथयुपधिप्न इत्यदोषः ॥ ३॥ 


15 ११४. नलु च परिच्छिन्नमथं परिच्छिन्दता प्रमाणेन पिष्टं पिष्टं स्यात्‌ । तथा च 
शुदीत्राहिणां धारावादिज्ञोनानामपि प्रामाण्यप्रसङ्गः । ततोऽपू्व्थनिणय हत्यस्तु 
लकषणस्‌ , यथाहुः-““वावू्व्यवसायात्मके ज्ञानं प्रमाणम्‌?) [ परीकासु- १.१] 

"न्तंश्चापूर्वाधेचिश्चानम्‌?? इतिः च । तत्राद- 


भहीष्यमाणय्राहिण इव गहीतम्राहिणोऽपि नापामाण्यम्‌ ॥४॥ 


20 $ १५. अयमथेः-्रव्यायेक्षया बा गृहीतग्राहित्वं बिग्रतिषिष्येत पयायापेक्षया चा १ 
तत्र पयीयायेश्वया- धारावादिन्गीनानामपि गहीतग्राहित्वं न सम्भवति, क्षणिकत्वात्‌ पयी- 
पाणा ; तत्कथं तंजिदर्य्थं॒विरेषणदुपादीयेतं १ अथं द्रव्यापेक्षया; तदप्ययुक्तम्‌; 
द्रव्यस्य नित्यत्वादेकत्वेन गृहीतग्रहीष्यमाणावस्थयोर्न भेदः। तत कं निक्षेषमाभित्य 
अरीष्यमाणग्राहिणः पामाण्यम्‌ , न मृहीतग्राहिभः १ अपि च अवग्रहेादीनां गृ्ठीत- 

25 ऋदित्वेऽपि प्रामाण्यमिष्यत एव । न चेषां मि्ननिषयतवम्‌ ; एवं सवगृदीतस्य अनीह- 
नात्‌, ईद्ितस्य अनिश्चयादसमञ्जसमाप्ेत । न च पर्यायापेश्चया अनधिगतयिङेषावसा 
यादपूौधत्वं बाच्यम्‌ ; एवं हि न कस्यचिद्‌ गृदीतप्राहित्वमित्ुक्तप्रायमर्‌ । . ` 


१ -०मिति न अह्वा०~ता०। श आदः संशयादिनिरासः । ३ क्षानान्तरानपेष्ितज्यापारम्‌ । 9.षटत्रिषमम्‌ । 
९५ -°न्ञात्तभा ०-डे० ) & केन रास्नस्यनुमानस्‌ः । ७ ज्ञानान्तरम्‌ 1 & रक्षं वात्य -डे ०. ९ - °वाहिकल्ाना 
डे° १ १» स्वस्य अपूवोर्थस्य च! २१ तथापू०-३े०। तवेति श्ल `" द्रः (†) ¦ ११ प्राभाकराः } 
१३- ° दिकक्ञः०-ॐे° ¦ १७ गृहीतार्थम्राहिद्धननिरासायेवय्थैः । ३४ दीयते-डे० । . 


----------------~--------~-------------------------------------------------- 








रमाणपरीष्छा । ] प्रमाणमीमीसरा । ५ 


६ १६. स्मृते प्रमाणत्वेनाभ्युषगताया गृहीतग्राहित्वमेन सत्रम्‌ । येरपि रमृतेर- 
प्रामाण्यमिषटं तैरप्यथादनुत्पाद एव हेतस्वेनोक्तो न गृहीतग्राहित्वम्‌, यदाह- 
श्न स्तर प्रनाणत्वं गरहीतम्राहिताङ्कतम्‌ ¦ 
अषि स्वनर्थजन्यत्वं तद्प्रानाण्यकारणम्‌?? [न्यायन ए" २३; 
-इति ॥ ४॥ कि | 
$ १७, अथ प्रमाणलक्षणप्रतिकिक्षानां स॑शशयानध्यवसायविपर्ययाणां रक्षणमाह- 


अनुभयच्रोभयकोटिरपर्शी षत्ययः संदायः ॥ ५ ॥ - 


§ १८. असुभयस्वमाषे वस्तुनि उभयान्तपरिमदनसीलं ज्ञानं सर्वात्मना शेत इवात्मा 

. यस्मिच्‌ सति स संशयः, यथा अन्धकारे दृरादृद्धाकारवस्तपरम्भात्‌ साधकबाधकम्रमाण्‌- 

भावे सति ^स्थाणुवा पुरुषो वा' इति प्रत्ययः । अनुभयत्रग्रहणञ्भयरूपे वस्तुन्युभयको- 

टिसंस्पीऽपि संज्ञयत्वनिराकरणार्थम्‌; यथा अस्ति च नास्ति च घटः”, 'नित्यश्रानित्य- 
ारमा' इत्यादि ॥ ५ ॥ 


विशेषानुदछेख्यनध्यवसायः ॥ ६ ॥ 


$ १९. दृरान्धकारादिव्ादसाधारणघरमाषमवीरदितः प्रत्ययः अनिश्वयात्मकत्वात्‌ 
अनध्यवसायः, यथा “किमेतत्‌' इति । यदप्यविकल्पकं प्रथमश्षणमावि यरेषां प्रत्यक्ष- 
प्रमाणत्वेनाभिमतं तदप्यनध्यवसाय एव, विरोषोष्टेखस्य तत्राप्यभावादिति ।। & ॥ 


अतर्मिस्तदेवेति विपर्ययः ॥ ७ ॥ 


$ २०. यत्‌ ज्ञाने प्रतिभासते तदूपरहिते वस्तुनि तदेव इति प्रत्ययो विपयीसरूपत्वा- 
विपर्ययः, यथा धातुवेषम्यान्मधुरादिषु द्रव्येषु तिक्तादिप्रत्ययः, तिमिरादिदोषात्‌ एक- 
स्मिभपि चन्द्रे दिचनद्रादिप्रस्ययः, नौयानात्‌ अगच्छरस्वपि बृक्षेषु गच्छसपररययः, आश्ुभ्र- 
मणात्‌ अकातोदावचक्रेऽपि चक्रप्रत्यय इति । अवसितं प्रमाणरक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 

$ २१, ननु अस्तक्तरक्षणं प्रमाणम्‌ ; तत्प्रामाण्यं तु स्वतः, परतो वा निश्चीयेत ? न 
तावत्‌ स्वतः; तद्वि श्व(सख)सबिदितत्वात्‌ ज्ञानमित्येव गृह्णीयात्‌, न पुनः सम्यक्टबलक्षणं प्रा- 
माघ्यम्‌ , ज्ञानत्वमात्रं तु प्रमाणाभास्साधारणम्‌। अपि च स्वतः प्रामाण्ये सर्वेषामविगप्रतिप- 
तिम्रसङ्गः। नापि परतः; परं हि तैदोचरगोचरं बा ज्ञानम्‌ अभ्युपेयेत, अथक्रियानिभासं बा, 
पद्रोचरनान्तरीयकार्थदरनं वा ? तच सर्वं स्वतोऽनवध्तग्रामाण्यमव्यवस्थितं सत्‌ कथं 
पूवं प्रवतेक ज्ञानं व्यवस्थापयेत्‌ ? स्वती वाऽस्य भरामाण्ये कोऽपराधः प्रवर्तकल्ञानस्य येन 
तस्यापि तभ स्यात्‌ १ न च ग्रामण्यं ज्ञायते स्वत इत्युक्तमेव, परतस्त्वनवस्थेत्याशङ्कधाह- 








१ खरूपम्‌ । २ उभयत्युपटक्षणम्‌ आ(्या)दिकोटिसस्पसैऽपि संशयस्य सदूभावात्‌ । ३ - °दिसंस्प०-डे० । 
४ -°विदरन्ये--ड° ¦ ` ५.उत्मुकादौ \ ६ प्रमाणम्‌ । तद्धि संवि०-डे° \ ७ तस्य प्रथमज्ञानस्य सोचरो विषयो 
जलादिः, स गोचरो यस द्वितीयज्ञानस्म। € तस्य ज्ञानक गोचरोऽग्न्यादिस्तदविनाभूतो धूमादिः । 
९ पूर्वभवतैककनं-वे । १० तत्‌-खतः प्रामाण्यम्‌ 1 1 = ` = 


५६ 


(0 


25 


& | आचायंश्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू° ८-११, 
प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा॥८॥ ` 


$ २२. प्रामाण्यनिश्चयः कचित्‌ स्वतः यथाऽभ्यासदश्षापमे स्वकरतलादिज्ञाने, 
स्नानयानावगाहनोदन्योपश्चमादाचथक्रियानिमासे का प्रत्यकषज्ञाने; नहि तत्र परीक्षाका- 
वास्ति प्रेक्षावताम्‌, तथाहि-जलन्ञानम्‌, ततो दाहपिपासासैस्य तत्र प्रवृत्तिः, ततस्त- 
स््राषिः, ततः सरानयानादीनि, ततो दाहोदन्योपञ्चम इत्येतावतैव भवति कृती प्रमाता; न 
पुनदाहोदन्योयद्लमज्ञानमपि परीते इत्यस्य स्वतः प्रामाण्यम्‌ । अनुमाने तु सर्बस्मि्पि 
सर्वथा निरस्तसमस्तन्यभिचाराशङ्के स्वत एव प्रामाण्यम्‌, अव्यभिचारिलिङ्गसयुत्थत्वात्‌ ; 
न लिङ्गाकारं ज्ञानं लिङ्ग विना, न च लिङ्गं लि्गिनं विनेति । 
~. $ २३. चित्‌ परतः प्रामाण्यनिश्चयः, यथा अनस्यासदज्ञापने प्रत्यक्षे । नहि तत्‌ . 
अन गृहीताव्यभिचारमिति तदेकैविषयात्‌ र॑वादकात्‌ ज्ञानान्तराद्रा, अर्थक्रियानिभा- 
सादा, नान्तरीयाथदशैनाद्रा तस्य प्रामाण्यं निश्वीयते। तेषौ च स्वतः प्रामाण्यनिश्च- 
यान्ानवस्थादिदौस्थ्यावकाशः । । | 
$ २४, शाब्दे तु प्रमाणे दृ्टा्थेऽथाव्यभिचारस्य दु्खानत्वात्‌ संवादाद्यधीनः परतः 
प्रमाण्यनिशयः; अच्ष्टा्थे तु दृशाथग्रहोपराग-नषट-युष्टथादिग्रतिपादकानां संवादेन 
15 प्रामाण्यं निश्चित्य संबादमन्तरेणाप्याप्नोक्तसेनैव प्रामाण्यनिश्य इति सर्वशपपनम्‌ । 
` § २५. “अर्थोपलबन्विहेतुः प्रमाणम्‌” इति नैयायिकाः । तत्राथपलच्धौ देतुरवं 
यदि निमित्तत्वमात्रम्‌ ; तदा तत्‌ सवकारकसाधारणमिति करेकमोदेरपि प्रमाणत्वग्रसङ्गः। 
अथ कतकमीदिषिलक्षण करणं देतुशब्देन विवश्ितम्‌ ; तर्हिं तत्‌ ज्ञानमेव युक्तं नेन्दरिय- 
संनिकषीदि, यस्मिन्‌ हि सत्यर्थं डपलञ्थो भवति सै र्वत्करणम्‌ । न च इन्द्रियसनिकरष- 
सामगश्यादौ सत्यपि ज्ञानाभावे सँ भवति, साधकतमं हि करणमव्यवहितफलं च तदिष्यते, 
व्यवहितफलस्यापि करणत्वे द्धिभोजनादेरपि तथाप्रसङ्गः। तभ ज्ञानादन्यत्र प्रमाणत्वम्‌ , 
अन्यत्रोपचारात्‌ । 
$ २६, ^'सम्यगनुमवसाधनं भ्रभाणम्‌?) [ न्यायसा० प्र १] इत्यत्रापि साधन- 
शरहणात्‌ करैकर्मनिरासेन करणस्य प्रमाणत्वं॑सिष्यति, तथाप्यव्यवहितपफरत्वेन 
25 साधकतमत्वं ज्ञानस्यैवेति तदेच प्रमाणत्वेनैष्टव्यम्‌ । 
$ २७, “श्रताणमविसवादि ज्ञानम्‌? [ परमाणव" २.  ] इति सौगताः। तत्रापि 
यद्यविकल्पकं ज्ञानम्‌; तदा न तड्‌ व्यवहारजननसमर्थम्‌। सांव्यर्हारिकस्य चैतत्‌ प्रमाणस्य 
क्षणमिति च भवन्तः, तत्कथं तस्यं प्रामाण्यम्‌ ? उ्तरकारुभाविनो व्यवहारजनन- 
संमथौद्धिकस्यात्‌ तस्य प्रामाण्ये याचितंकमण्डनन्यायः, वरं च भ्यवुहारहेतोर्विकल्पस्यैव 
१ लि्गमदणपरिणमि । ` २ तदेकदेराविष० -डे° । ३ तदेकविषयसंनादकन्लानन्तरावीनाम्‌ । . # बाक्या- 
नाम्‌! ५ स-ज्ञानलक्षगोऽथः। & तस्योपलन्धत्वकारणम्‌. 1 ¦ ७ अर्थोपलम्भः । ८ संगतो व्यवहारः 
प्रथोज[न]मस्येति । & अविकल्पकस्य । ॥ । 0 । 


॥ 4. 
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म्रमाणलिभागः ¦ ] प्रमाणमीमांसा । ७ 


भरामाण्यमभ्युपगन्तुम्‌ ; एवं हि परम्परापरिभ्रमः परिहृतो भवति । बिकररयस्य चाप्रामाण्ये 
फथं तज्िमित्तो व्यबहारोऽविसंबादी १ द्ट(श्य)विकल्प(लप्य)योरथैयोरेकीकरणेन तेमिरिक- 
ज्ञानवत्‌ संवादाभ्युपगमे चोपचरितं संबादित्वं स्यात्‌ । तस्मादयुपचरितमविसंबादिरत्व 
प्रमाणस्य रक्षणमिच्छता निर्णयः प्रमाणमेष्टव्य इति ॥ ८ ॥ ` | 

$ २८, प्रमाणसामान्यलक्षृणषुक्त्वा परीक्ष्य च विशेषलक्षणं वक्तुकामो विभाग- 
मन्तरेण तद्वचनस्याशक्यत्वात्‌ विभागप्रतिपादना्थमाद- 

प्रमाणं द्विधा ॥ ९॥ 

§ २९. सामान्यरक्षणखत्रे प्रमाणग्रहणं परीश्षयान्तरितमिति न॒ "तदी पराय 
किन्तु सक्षदेवोक्त प्रमाणम्‌-इति । द्विधा दिप्रकारमेव, विभागस्यावधारणफलत्वात्‌ । 
तेन प्रत्यकषमेवेकं प्रमाणमिति चाबौकाः, प्रत्यक्षादुमानागमाः प्रमाणमिति वैशेषिकाः, 
तान्येवेति साङ्ख्याः, सहोपमानेन चत्वारीति नेयायिक्राः, सहार्थापस्या पञ्चेति 





तत्प्तिक्ेपशच बष्यते ॥ ९ ॥ | . 

, §३०. तरह प्रमाणदैवि््यं्॑ि तथा यथाहुः सौगताः ८“प्रतयश्चमुमानं चः 
[ अमाणस० १. २, न्यायबि° १.३ । ] इति, उतान्यथा ? इत्याह- 

भयक्षं परोक्षं च ॥१०॥ ` 
§ ३१. अश्यते अक्ष्णोति वा व्याति सकलद्रव्यकषेत्रकारुभावानिति अक्षो जीवः, 

अश्नुते विषयम्‌ इति अक्षम्‌-इन्द्रियं च। प्रतिः प्रतिगताः । अक्ष प्रतिगतं तदाभरितम्‌ , 
अक्षाणि चेन्द्रियाणि तानि श्रतिगतमिन्द्रियाण्याभित्योजिदहीते यत्‌ ज्ञानं तत्‌ प्रत्यश् 
बक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । अक्षिभ्यः परतो वर्तेत इति परेणेन्द्रियादिना चोक्ष्यत इति परोक्ष 
वक्ष्यमाणलक्षणमेव । चकारः स्वविषये इयोस्तुस्यवरत्वख्यापनार्थः । तेन यदाहुः 
“सकलप्रमाणञ्येष्ठं प्रसयष्चम्‌ इति तदपास्तम्‌ । प्रत्यकषपूर्वकत्वादितरमप्रमाणानां 
तस्य ग्येष्ठतेति चेत्‌ ; न; प्रत्यक्षस्यापि प्रमाणान्तरपूर्वकतबोपटन्धेः, लिङ्गात्‌ आप्नोषदे- 
शचाद्वा बह्वयादिकमवगम्य प्रवृत्तस्य तद्विषयप्रत्यक्षोत्पत्तेः ॥ १० ॥ 


व्यवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धेः ्रत्यक्षेतरधमाणसिद्धिः ।॥११॥ 

§ ३३. प्रमाणघ्रमाणविभागस्य, परबुद्धः, अतीन्द्रियाथनिपेधस्य च सिद्धिनायुमा- 
नादिग्रमाणे विना 1 चावाको हि काशिज्जञानव्यक्तीः संवादित्वेनाव्यभिचारिणीरुपलभ्या- 
न्याश्र विसंवादित्वेन व्यभिचारिणीः, पुनः कालान्तरे तादशीतराणां ज्ञानव्यक्तीनामवदयं 


२ तत्‌-शन्देन । डे ~ "शे च परो०-डे° मु° स-मू० । ४ विषयमिन्दि-ता० ! ५५ -क्षमितिपूवं ”-डे° । 
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20 


29 


८ | आवचायेश्रोहेमचन्द्रविरचिता [अ० १, आ० १, सू० १२. 


प्रमाणेतरते व्यवस्थापयेत्‌ । न च सभिरहिता्थेषलेनोत्पद्यमानं पूरवापरपरामदीशन्यं प्रत्यकं 
पू्ापरकालभाविनीनां क्षानव्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाग्यर्यवस्थापकं निमित्तघुपलक्षयिषुं 
क्षमते } न चायं स्वप्रतीतिगोचराणामपि क्षानव्यक्तीनां परं प्रति प्रामाण्यमग्रामार्ण्य वा 
व्यवस्थापयितुं प्रमवति । तस्माद्यथाद्ज्ञानव्यक्तिसाधम्यैद्वारेणेदानीन्तनन्नानन्यक्तीनां 
प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थापरकं परप्रतिपादर्कं च परोक्षान्तगतमलुमामरूपं॒प्रमाणान्तर- 
मुयासीत । 

६ ३४, अपि च [आ)प्रतिपित्सितमरथं प्रतिपादयन्‌ "नाय लौकिको न परीक्षकः" 
इत्युन्मत्तवदुपेक्षणीयः स्थात्‌ । न च प्रत्यक्षेण परचेतोघत्तीनामधिगमोस्ति । वेशविरोष- 
दक्षेनात्तदबगमे च परोक्षस्य प्रामाण्यमनिच्छतोऽप्यायातम्‌ । 

$ ३५. प्रलोकादिमिपेथश्च न म्त्यक्षमात्रेण शक्यः कर्तुम्‌, समिहितमात्रविषय- 
त्वा्स्य । परलोकादिकं चाप्रतिषिध्य नाय सुखमास्ते प्रमाणान्तरं च नेच्छतीति 
डिभ्भहेवाकः ) 

§ ३६. किश्च, प्रत्यक्षस्याप्यथाव्यभिचारद्वेव प्रामाण्ये तच्चा्थ्रतिषदलिङ्गकाष्दद्वारा 
सथुन्मजतः पसेकषस्याप्यर्थाव्यभिचारादेष किं मेप्यते ? च्पभिचारिणोपि परोक्षस्य 
15 देशनादयप्रामाण्यमिति चेत्‌ ; प्रत्यक्षस्यापि तिमिरादिदोषादग्रमाणस्य दशनात्‌ सर्वत्राप्रामा- 

ण्यप्रसङ्धः । ्रत्य्षाभासं तदिति चेत्‌ ; इतरत्रापि तुर्यमेतदन्यत्र पक्षपातात्‌ । धर्मकीति- 
रप्येतदाह- | ४ 


|=: 


| । ५ 


1 


५अमाणेतरसामास्यस्थितेरस्यधियो गतेः । 
चमाणान्तर सद्भावः प्रतिषेघाच कस्याचित्‌ ॥ १॥ 
20 अथेस्यासम्भवऽ.मावात्‌ पत्यक्षेऽपि ममाणता । 
चरलिषद्धस्व.नावस्य तद्धेतुत्वे खम दयम्‌? । २ ॥ इति । 

६ ३७. यथोक्तसङ्कव्योगेऽपि च परोक्षा्ैविषयमनुमानमेव सौगतेरुपगम्यते; तद्‌- 
युक्तम्‌ ; शब्दादीनामपि प्रमाणत्वात्‌ तेषां चालुमानेऽन्तर्भावयितुमशशक्यत्वात्‌ । एकेन तु 
सर्वसङ्ादिणा प्रमाणेन प्रमाणान्तरसङ्गहे नार्य दोषः । तत्र यथा इन्द्रियजमानसात्मसंवेदन- 
योगिज्ञानानां प्रत्यक्षेण सङ्कहस्तथा स्म्रतिप्रत्यभिनज्ञानोहानुमानागमानां परोक्षेण सञ्चहो 
लक्षणस्याविशेषात्‌ । स्यत्यादीनां च विशेषलक्षणानि स्वस्थान एव वक्ष्यन्ते ! एवं परो- 
क्षस्योपमानस्य प्रत्यभिज्ञाने, अथौपत्तेरनुमानेऽन्तभीवोऽभिधास्यते ।॥ ११ ॥ 

६ ३८. यत्न प्रमाणमेव न भवति न तेनान्तर्भतेन बहिर्भूतेन वा किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ , 
यथा अमावः। कथमस्यभ्रामाण्यम्‌ १ निर्विषयत्वात्‌ इति ब्रूमः ! तदेव कथम्‌ ? इति चेत्‌- 


30 भावाभावात्मकलत्वादस्तुनो निर्षिषयो ऽभावः ५१२॥ 
, §३९. नहि मावैकरूपं वस्त्रस्ति विश्वस्य वैशवरुप्यग्रसङ्गात्‌, नाप्यभावैकरूपं नीर- 


१ सुखेनास्ते-ड° । १ ्स्यत्रा०-ड° । ३ -ण्वे भावा०-ड० 1 


2 


त्व 


प्रव्यक्षङश्टणम्‌ ¦ ] । प्रमाणमीमांसा । ९. 


पत्वप्रसङ्गात्‌; किन्तु सरूपेण सत्वात्‌ पररूपेण चासच्वात्‌ भावामावरूपं षस्तु तथेव प्रमा- 
णानां अषृतेः ¦ तथादहि-प्त्यश्चं तावत्‌ भृतरमेवेदं घटादिन भवतीत्यन्वयन्यतिरेकद्वारेण 
वस्तु परिच्छिन्दत्‌ तदधिकं विषयममावेकरूपं निराचष्ट॒ इति कँ विषयमाध्ित्याभा- 
वल्वणं प्रमाणं स्यात्‌ १ । एवं परोक्षाण्यपि प्रमाणानि भावाभावरूपवस्तुग्रहणप्रचणान्येव, 
अन्थथाऽसङ्कीणैस्वस्वनिषयग्रदणासिद्धः, यदाह- 


५अधमेबेति यो शेष मावे मवति निणेयः। 
नेष वस्स्वन्तरा भावसवित्त्यजेगमादते ॥।* 
इति ] [ श्छोकवा० अभाव० छो. १५. ] ` 

8४०, अथ भवतु भावाभाषरूपता वस्तुनः, किं नदिच्छन्नम्‌ १, वयमपि हि तथेव 
परत्यपीपदाम । . केवलं भावांश ईन्द्ियसभिकुष्टत्वात्‌ प्रव्यक्षप्रमाणगोचरः अभावांशस्तु 
ने तथत्यभावध्रमाणगोचर इति कथमविषयत्वं स्यात्‌ १, तदुक्तम्‌- 

“न तावदिन्दरियेगेषा नास्तीत्युस्फद्यते मतिः । 
मावा शेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्ियस्य हि ॥१। 
गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्षटस्वा व भरतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽश्ता नपेश्छया ॥२॥ 
श्ति । , [ श्ोकवा० अभाव च्छो. १८, २५ ] 

§ ४१. नयु भावांशदभावां शस्याभेदे कथं प्रत्यक्षेणाग्रहणम्‌ १, मेदे बा धटाचभाव- 
रहितं भूतं भ्त्यक्षेण गृह्यत इति घटादयो गृह्यन्त इति प्राप्‌, तदभारवाग्रहणस्य तद्धावग्रह- 
णनान्तरीयकत्वात्‌ । तथा चाभावप्रमाणमपि पथातपरबृसं न तानुत्सारयितं पटिष्ठ स्यात्‌» 
अन्या्थाऽसङ्कीर्णस्य सङ्कीणेताग्रहणात्‌ प्रत्यक्षं भ्रान्तं स्यात्‌ । 

§ ४२, अपि चायं प्रमाणपश्चकनिद््तिरूपत्वात्‌ तच्छः । तत एवाज्ञानरूपः कर्थं 
प्रमाणं भवेत्‌ १ । तस्माद मावांश्ञात्कथञ्िदभिन्नं भावांश परिच्छिन्दता प्रस्यक्षादिने प्रमा- 

 णनामावांशो शीत एवेति तदतिरिक्तबिषयाभावानिर्विंषयोऽभावः । तथा च न प्रमाण- 
मिति स्थितम्‌ ॥१२॥ 


§ ४३. विभागघुक्स्वा विदोषलक्षणमाह- 
विशादः प्रत्यश्चम्‌ ॥१३॥ 


20 


28 


§ ४४. सामान्यलक्षणादुवादेन विशेषरक्षणविधानात्‌ “सम्यग्निर्णयः' इति प्रमा- ` 


णसामान्यलक्षणमनूद्य “विश्चदः” इति विशषेषरक्षणं प्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्य विधीयते । तथा च 
त्यश्च धर्मि। विशदसम्यगर्थनिर्णयात्मकमिति साध्यो धर्मः । प्रत्यक्षत्वादिति हेतः । 


यदविशदसम्यगनियार्मकं न मवति न तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, यथा परोक्षमिति व्यतिरेकी । 


१ घटादिः न भव° -ड° । २ तदभावग्रहण ०-डे ° } ३ चाभावभ्रहणमपि-डे° । % अन्यथा सङ्की ०-डे ० । 
५-०दिनाभावां ०-ता० ! & प्रमाणमिति । विभाग०-ता० 1 


१० आचायश्रीहैमवन्द्रिरचिता [ अ० १, आ० १,स्‌० १४-१६. 


धम्मिणो हेतुत्वेऽनन्वयदोष इति चेत्‌ ; न; विशेषे धर्मिणि धर्भिसामान्यस्य `देतुत्वात्‌ । 
तस्य च विशेषनिषठत्वेन विशेपेष्वन्बयसम्भवात्‌ । सपक्षे वृत्तिमन्तरेणापि च विपधव्या- 
शत्तिनराद्मकत्वमित्युक्तमेव ॥१३॥ 
६४५, अथ किमिदं वैशय नाम १। यदि स्वनिषयग्रहणम्‌ ; तत्‌ परोक्षष्ंकषणम्‌। अथ 
5 स्फुटत्वम्‌; तदपि स्वसंविदितत्वात्‌ सर्वविज्ञानानां सममित्याश्क्याद- 


्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया धतिभासो वा वैदाथम्‌ ॥१४॥ 


§ ४६. प्रस्तुतात्‌ प्रमाणाद्‌ यदन्यत्‌ प्रमाणं शब्दलिङ्गादिज्ञानं तत्‌ प्रमाणान्तरं तन्निर- 
पेता "वैश्यम्‌ । नहि शाब्दालुमानादिवत्‌ प्रत्यक्ष स्वोत्पत्तौ शब्दरिङ्ादिज्ञानं प्रमाणा- 
न्तरमपेश्षते इत्येकं बैशद्यरक्षणम्‌ । लक्षणान्तरमपि श्दन्तया प्रतिभासो वा! इति, 

10 इदन्तया विद्ञेषनिष्ठतया यः प्रतिभासः सम्यगथनिर्णयस्य सोऽपि "वेशम्‌! । 'वा'शब्दो- 
रकषणान्तरस्यसख्ननाथः ॥१४॥ 


§ ७७, अंथ यख्यसांग्यवहारिकभेदेन दै विध्यं प्रत्यक्षस्य हृदि निधाय सख्यस्य 
ठक्षणमाह- 


तत्‌ सवैधावरणविखये चेतनस्य स्वरूपाविभौवो सुख्यं केवम्‌ ॥९५॥ 


15 ४८. तत्‌ इति प्रत्यकषप॑रामशोथ॑म्‌, अन्यथानन्तरमेव वैशद्मभिसम्बध्येत । दीर्ष- 
कालनिरन्तररसँत्कारासेवितरलत्रयप्रकर्षपय॑न्ते एकत्ववितकाविचारध्यानमङेन नि;रेषतया 
ज्ञानावरणादीनां धातिकर्मणां प्रये सति चेतनास्वमावस्यात्मनः प्रकाश्चस्वभावस्येति 
यावत्‌, स्वरूपस्य प्रकाश्स्वमाधस्य सत एवावरणायगमेन आविमीवः' आविर्भूतं स्वस्यं 
खमिव शरीरस्य सर्वज्ञानानां प्रधानं “युख्यम्‌' प्रत्यक्षम्‌ । तचेन्द्रियादिसाहायकविरहात्‌ 

20 सकलबरिषयत्वादसाधारणत्वा . केबलम्‌' इत्यागमे प्रसिद्धम्‌ । 


$ ४९. प्रकारस्वभावता कथमात्मनः सिद्धेति चेत्‌ ; एते श्रूमः- आत्मा प्रकाश्चस्व- 

. भावः, असन्दिग्धस्वभावत्वात्‌, यः प्रकाशस्वभावो न भवति नासावसन्दिग्धस्वभावो यथा 

धटः, न च तथात्मा, न खढु कथिददमस्मि न वेति सन्दिग्धे इति नासिद्धो देतु; । तथा, 

आत्मा प्रकाशस्वभाव, योदधृत्वात्‌, यः प्रकाशचस्वभावो न भवति नासौ बोद्धा यथा घटः, 

25 न च न बोद्धात्मेति । तथा, यो यस्याः क्रियायाः कन्त न स तद्धिषयो यथा गतिक्रिया- 
याः कर्ता चैत्रो न तद्विषयः, इसिक्रियायाः कता चात्मेति । 


 . ३५०. अथ प्रकाशस्वभावत्व आत्मनः कथमावरणम्‌ १, आवरणे वा सततावरणप्र- 
सङ्गः; नेवम्‌; प्रकाशस्वभावस्यापि चन्दराकीदेरि रजोनीहारा्रपटंसादिमिखि ज्ञाना- 





। १ इश्ु-सकुक्‌ शब्दे-गण-][ 26, 27, 28 । उणादौ सथाष्तोरूख्चं [१८५५] इति णे क्षूणमपराधः । 
` २ शब्दानु°- ० } ३ म्रदयक्षस् परा ०-डे० । ७ बहुमान ° 1 ५ ज्ञानावरणीयादीनाम्‌-ड° 4 


युश्यप्रतयक्षस्य निरूपणम्‌ । 1 . प्रमाणमीमांसा । । ११ 


वरणीयादिकर्म्ममिरावरणस्य सम्भवात्‌, चनदरकौदेरि च प्रबरयैवमानग्रायेध्यीनभाव- 
नादिमिर्विलयस्थेति । । 

६५१. नलु सादित स्यादावरणस्योपायतो विरुयः; नेवम्‌ ; अनादेरपि सुबरण॑म- 

रस्य श्षारणत्पुटपाकादिना विलयोपलम्भात्‌ , तद्वदेवानादेरपि ज्ञानाबरणीयादिकमेणः 
प्रतिपक्षभूतरलत्रयाभ्यासेन बिरुयोपपत्तेः । 

६५२. न चामूरतस्यात्मनः कथमाबरणमिति वाच्यम्‌ ; अमूर्ताया अपि चेतनाशकते- 
मैदिरामदनकोद्रवादिभिरावरणद्येनात्‌ । 

§ ५३, अथावरणीयतत्प्रतिषक्षाभ्यामास्मा विक्रियेत न वा ? । फं चातः १। 
८ग्वर्घातवास्यां किं व्योस्नञ्चर्भण्यस्ति तथोः कटम्‌ । 
चर्मोपमध्यत्‌ सोऽनित्यः खलुस्यश्चेदसस्करः ॥ 
इति चेत्‌ ; न; अस्य दुषणस्य शूटस्थनिस्यतापश्च एव सम्भवात्‌, परिणामिनित्यशात्मेति 
तस्य पूर्वापरपर्यायोरपादिनारासहितार्जुत्तिरूपत्वात्‌ , एकान्तनिस्यक्षणिकयश्चयोः सर्व 

थाथक्रियाविरदात्‌› यदाद- 
¦ “८ अधक्रिया न युज्येत नियश्लणिकपश्चयोः । 

क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा लष्णतया मता ।/7 [ ल्पी २.१} 
इति ॥१५५॥ 

५४. नञ प्रमाणाघीना भ्रमेयव्यवस्था । न च पख्यग्रत्यक्षस्य तद्वतो वा सिद्धौ 
किशित्‌ प्रमाणमस्ति । प्रत्यक्ष हि रूपादिविषयेविनियमितव्यापारं नातीन्दरियेऽथ प्रवर्तितु- 
॒त्सहते । नाप्यनुमानम्‌ , प्रत्यक्षद्षटलिङ्गलिङ्गिसम्भन्धवलो [प]जननधर्मकत्वात्तस्य । 
आगमस्तु यद्तीन्द्रियज्ञानपूवैकस्तत्साधकः; तदेतरेतराशर्॑ः- 

“नते तदागमात्सिध्येन्न च तेनागमो (विना 12 
। [ इ्लोकवा० सु >. इर" १४२ ] 
शति । अपौरुषेयस्तु तत्साधको नास्त्येव । योऽपि- 
“अपाणिवादो द्यमेनो ग्रहीता पवत्य चच्ुः स श्णोल्यकणैः । 
स वेसि. विश्वं न हि तस्य वेत्ता तमाहुरभ्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
। [ शवेताश्च° ३. १९. ] 
इत्यादिः कशिदथैवादरूयोऽस्ति नासौ प्रमाणम्‌ विधावेव प्रामाण्योपगमात्‌ ! प्रमाणान्त. 
राणां चात्रानवसर एवेत्याखङ्कयाह- 


रज्ञातिरायविश्नन्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धिः ॥६॥ 








१ चन्दरादेरिव-ता०\ ‰ -०पवनम्राय०-ता० \ ४ निल्यस्र चेति-ड° ञु*। -°सरितानुत्त- 
 सूप०-डे० । ५ विष्रयविनि्भित-डे० सु ° । ६ -°बलोपजनित्तध० -डे° मुं* । ७ -°श्रयम्‌-ता०। € 
~न्पादौ हयम ० -ता० । ९ अत्र “जवनो' इत्येव सम्धक्‌ › तस्यैवं शङ्करेण व्याख्यातत्वात्‌ । १० वेय स्वेता । ` 
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१२ । आचार्यश्रीहेमचन्द्रिरचिता [{ अ० १; आ० १, सू० १६. 


३५५ प्रज्ञाया अतिशयः - तारतम्यं कचिद्विश्रान्तम्‌ , अतिश्चयत्वात्‌ , परिमाणाति- 
शयवदित्ययुमानेन निरतिशयग्रहञासिद्धया तस्य केवलक्ञानस्य सिद्धिः, तस्सिद्धिरूपत्वात्‌ 
केवरन्ञानसिद्धेः 1 (आदि'ग्ररणात्‌ घरकष्मान्तरितदृराथौः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात्‌ 
धटवदित्यतो, ज्योतिज्ञानाविसंवादान्यथादुपपत्तेथ तस्सिद्धिः, यदाह 

8 “^ धीरस्यन्तपरोक्े्े न चेत्‌ पुंसां कुतः पुनः। 
उयोतिज्ञानाविसवादः श्ुताषेत्‌ साघनान्तरम्‌ ।। 
[ सिद्धिवि° ए ४१३८५. ] 

§ ५६, अपि च~“"नोद्ना हि भूतं मवन्तं भविष्यन्तं खुदमं व्यित विप्र 
चुटमेवश्चातीयकमर्थभवगभधाति नान्यत्किश्वनेन्दिथम्‌?' - [ शवर मा" १. १.२.] 

10 इति बदता भूतादर्थपरिज्ञानं कस्यचित्‌ पुंसोऽभिमतमेव, अन्यथा कर्मे वेदससिकारुविषय- 
मथ निवेदयेत्‌ १ । स हि निवेदयं लिकारविषयत्वज्ञमेवाधिकारिणयुपादत्ते, तदाह- 
"भृश्निकालटविषयं, तन्वं कस्मै वेदो निवेदयेत्‌ । 
ध्यया वररोक्षान्तान्न चेद्धेद्‌ तथा नरः ॥'2सिदधिवि" ए ४१४८] 
इति त्रिकाल विषयनस्तुनिवेदनाऽन्यथालुपपत्तरतीन्द्रियकेवलज्ञानसिद्धिः । 
15 ६५७, किञ्च, प्रत्यश्षानुमानसिद्धसवादं साखमेवातीन्दरियाथदरशिसद्धावे प्रमाणम्‌ । 
य एव हि श्रल्ञस्य विषयः स्याद्वादः स एव प्रत्यक्षादेरषीति संवादः, तथाहि- 
““स्बेमस्ति स्वस्पेण पररूपेण नास्ति च । 
अन्यथा सवसन्त्वे स्थात्‌ स्वशूपस्याप्यसम्मवः । 
इति दिशा प्रमाणसिद्धं स्याद्मादं श्रतिषादयन्नागमोऽदतस्सर्वज्ञतामपि प्रतिपादयति, 
20 यदस्तुम- 
भयदीयसम्यक्स्वबलात्‌ प्रतीमो जगार शानां परमात्मभावम्‌ । 


कुःवासना पादाविनाश्वनाय नमोऽस्तु तस्मे तव शासनाय व । 
अ ०११ 


इति । प्रत्यक्षं तु थ्यप्यन्दरियि(य)कं नातीन्दरियज्ञानविषयं तथापि समाधिवरुग्धजन्मंकं 
25 यीगिप्रत्यक्षमेव बाद्याथस्येव स्वस्यापि वेदकमिति प्रत्यक्षतोऽपि तत्सिद्धिः । 
६५८. अथ- | 
“श्ञानमप्रेतिच यस्व वैराग्यं व जगत्पते; । 
, रेम्व्थ.चैव घम्म सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥” 
इति वचनात्सर्वज्ञत्वमीश्वरादीनामस्तु मानुषस्य तु फस्यचिद्धिद्याचरणवतोपि तदसम्भाव- 
80 नीयम्‌ › यत्डुमारिलः- | | 
“अथापि वेददे्त्वाद्‌ अद्यविष्णुमहेश्वराः.1 
कामे जवन्तु सथेज्ञाः सा्वश्ये भाषस्य. किम्‌ १ ॥ 


{ तत्वस० का ३२०८ | 


9 
1 





१ -“जन्मकयोगि० -डे° सु° । > जप्रतिघातम्‌ । 


अुख्यप्रत्यक्षस्य निरूपणम्‌ । ]  . प्रमाणमीमांसा। ` । १३ 


इति ; आः ! सरवज्ञायलापपातकिन्‌ ! दुर्वदवादिन्‌ ! मादुषत्वनिन्दा्थवादापदेशेन देवाधि- 
देवानधििपसि १। ये हि जन्मान्तरा्जितोजितपुण्यप्राग्थाराः सुरभवभवमनुपमं सुख- 
मनुभूय दुःलपङ्कमभ्रमसिलं जीवरोकखुदिधीर्षयो नरकेष्वपि धणं किप्तस॒खासिकाखत- 
बृष्टयो मनुष्यलोकमवतेरुः जल्मसमयसमकारचलितासनसकटसुरेनदरइन्दविदहितजन्मो- 
त्सवः किद्करायमाणसुरसमूहाहमहमिकारन्धसेवाविषयः स्वयथरुपनतामतिप्राज्यसाम्राज्य- 
श्रियं तृणवदवधूय समदणमणिरोशरुमित्रशृतयो निजप्रभावग्रशमितेतिंमरंकादिजगदुपद्रवाः 
श्ुष्ठध्यानानलनिर्दग्धघातिकमाण आविभूतनिखिरभावाभावस्वमावाभासिकेवरुबरद्‌- 
सितसकलजीवरोकमोदप्रसराः सुरासुरविनिमितां समवसरणथुवमधिष्ठाय स्वस्वभाषापरि- 
णामिनीभिवीग्मिः अरवर्तितधर्मतीथीश्वतिदर्दविशशयमयीं तीरथनाथत्वलक्ष्मीयुषशचुज्य परं 
ब्रह्म॒ सततानन्दं सकलकर्मनिर्मोकषयुपेयिवां सस्तान्मारुषत्वादिसाधारणधर्मोपदेरेनाप- 
बदन्‌ सुमेरुमपि लेष्टवादिना साधारणीकलतं पा्थिषत्वेनापवदेः ! । किश्च, अनबरतवनिताङ्ग- 
सम्भोगदुरङितश््तीनां विनिधदेतिसमूहधारिणामक्षमालाद्यायत्तमनःसंयमानां रागद्धेषमो- 
कलुषितानां जक्षादीनां सर्ववित््रसाभ्नाञ्यम्‌ !, यदबदाम स्तुतौ- 
“मदेन मानेन मनोभवेन क्रोधन लोभनं खसस्मदेन । 
पराजेलानां प्रसमं सुराणां शथैव सान्राज्यख्जा परेषाम्‌ ॥" 

[ अयोग-२५ ] 








१ अतिब्रषटिरना्रटिमूषकाः शक्भाः काः 

खचक्रं परचक्रं च सप्तेता ईतयः स्ताः ॥ -मु-रि° 
२ मरको मारिः1 
द अतिशायाः ३४- 

“तेषां च देहोदूभुतरूपगन्धो निरामयः स्वेदर्वोञिक्षतश्च 1 
श्वासोऽञ्जगन्धो रधिराभिषं तु गोक्षीरधाराधवरुं हविखम्‌ ॥१॥ 
आदारनीहारबिधिस्त्वदद्य श्वत्वार एतेऽतिरायाः सहोत्थाः } 
कषेत्रे स्थितिर्योजनमात्रकेऽपि वदेव तियैग्जनकोरिकोेः ॥ २॥ 
वाणी ऋति्थक्सुरल्ोकभाषा संबादिमी योजनगामिनी च । 
भामण्डलं चारु च मौलि विडम्बितादपेतिमण्डलभश्चि ५॥२॥ 
सामे च गब्यूति्चतद्ये रजा वैरेतयो मायेतिवृ्टयदृष्टयः । 
दुर्भिक्तमन्यस्वकचक्रतो भयं स्वाक्तं एकादशा क्मधातजाः ॥ ४ 
खे धर्मचक्रं चमराः सपादपीरं खगेन्द्रा सन सुज्ज्वरं च । 
छत्रत्रयं रल्रमयष्वजोऽडिघ्रन्यासे च चामीकरपङ्कजानि ॥५॥ 
वप्रत्रयं चारु चुञुलाङता चैत्यदवमोऽनोबदनाश कण्टकाः । 
हमानतिदुम्बुभिनाद उर्थकैर्वातोऽनुकूलः शकुनाः प्रदक्षिणाः ॥६॥ 
गन्धाम्बुव्षं बहुवणैयुष्यरष्टिः कचकमश्रुनखामवृद्धिः 1 
चलुर्विधामत्य॑निकायकोरिजैषघन्यभावादपि पादे ॥५॥ 
ऋतूतए्मिन्दियाथौनामनुकूरत्वभिद्यमी । ` | | 
एकोनविशतिरदैन्याश्वतुर्िंशख मीलिताः ॥६॥* [ असिधा० १, ५६-६३ ] मु-रि° 

9 लोभेन च सम्म °-डे° ‡ 
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१४ ॐ आवचा्श्रीहेमचन्द्रविरचिता { अ० १, आत १, सु० १७-१९, 


इति ¦ अथापि क्ुगादिदोषकाटुष्यनिरेहिताः सततज्ञानानन्दमयमूर्तयो जक्ञादयः; तहि ` 
तादृशेषु तेषु न कि्रतिपयामहे, अवोचाम हि- : 
वश्च तत्र ज्खञमये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यथा तया । 
-श्रीतदोषकह्मुषः स चेद्धदानेक एव ` जगवन्नमोऽस्तु ते 1 
- { अयोग-३१ 1] 
इति । केवरं ब्रह्माहविदेवताविषयाणां श्वतिस्मृतिपुराणेतिहासकथानां वेतथ्यमासञ्येत । 
तदेवं साधकेभ्यः ्रमाकरीम्योऽतीन्द्रियज्ञानसिद्धिरुक्ता ॥१६॥ 


चाधकाभावाच ॥१.१॥ 


$ ५९, सुनिधिंताह्वम्भवद्वाधकत्वात्‌ सुखादिवत्‌ तत्सिद्धिः इति सम्बध्यते । तथाहि 
10 केवङक्ञाननाधक भवते ब्गत्यक्ष बा भवेत्‌ प्रमाणान्तरं वा! । न तवेत्‌ प्रस्यक्षम्‌ ; तस्य 
विधविवाधिकारात्‌- 
“सम्बद्धं वर्ना च ग्यते. चत्तुरादिना }? | स्लोकवः० सू ४. श्ये ८] 
इति स्वयमेव भाषणात्‌ | 


$ ६०. अथं न प्र्वर्मानं प्रत्यक्ष तद्धाधकं किन्तु निवर्तमानम्‌ तत्‌ ; तंहि(द्धिष्यदि 
15 नियतदेल्षकारुविषयस्वेन्‌ बाधकं तहिं सम्प्रतिपद्यामहे । अथ सकरद शकारविषयत्वेन; 
तहि न तत्‌ सकरदेशङ्कारुपुरुषपरिषरसाक्षात्करमस्तरेण सम्भवतीति सिद्धं नः समी- 
हितम्‌ । न च जेमिन्गिरन्यो बा सकरदेशादिसाकषात्कारी सम्भवति सत्वपुरुषत्वादेः 
रथ्यापुरुषवत्‌ । अथ प्रायाः सातिश्शयत्वाचत्प्रकषौऽष्यनुमीयते; तहिं तत एव सकलाथ- 
दक्षं कि नानुमीयते ¶ । स्वपक्षे चालुपरम्भमप्रमाणयन्‌ सर्वज्ञाभावे कतः प्रमाणयेद- 
20 विषात्‌ १ । 
$ ६१, न चालुभ्रानं तद्धाधकं सम्भवति; धर्मिग्रहणमन्तरेणालुमानाप्रवृतेः, धम्मि- 
ग्रहणे बा तद््आाहकप्रमाणबाधितत्वादसुत्थानमेबायुमानस्य । अथ विवादाध्यासितः पुरूषः 
सर्वज्ञो न भवति वक्त्वात्‌ पुरुषत्वाद्वा रथ्यापुरुषवदित्यचुमानं तद्ाधकं शूषे ; तदसत्‌; 
यतो यदि प्रमाणपरिष्टाथवक्तृत्वं हेतुः; तदा विरुद्धः, तादृशस्य बक्तत्वस्य सर्बज्ञ एव 
भावात्‌। अथासद्ूताथवक्तृत्वम्‌ ; तदा सिद्धसाध्यता, प्रमाणविरुद्वाथवादिनामसर्वजञतवेनेषट- 
त्वात्‌ । वक्तत्वमात्रं तु सन्दिग्धविषश्षच्याङृत्तिकत्वादनेकान्तिकम्‌ ज्ञानप्रकै वक्तत्वाप- 
क्षादयेनात्‌ , प्रत्युत ज्ञानातिश्यवतो वर्भुत्वातिश्चयस्यैवोपलब्धैः । एतेन पुरुपत्वमपि 
- निरस्तम्‌ । पुरुषत्वं हि यदि रागाद्दृषितं तदा विरुद्धम्‌ , ज्ञानवैराग्यादिगुणयुक्तपुरुषत्वस्य 
सर्वक्ञतामन्तरेणाचुपपत्तेः । रागादिदूषिते तु पुरुषत्वे सिद्धसाध्यता । -पुरुषत्वसाभान्य तु 
सन्दिग्धवियश्चन्यादृत्तिकमित्यबाघकष्‌ । ` | क 


2 


(=! 


80 


 प्रमाणोपपन्ञ ० । 2 निवतैमानम्‌ । ( तद्धि ) यदिसु०। डे -०साक्ात्करणम०-ड ° ॥ 


सुख्यप्रयक्षस्य निरूपणम्‌ । ] अ्माणमीमांसा । १५ 


` § ६२. नाप्यागमस्तद्वाधकः तस्यापौरूषेयस्यासम्भवात्‌; सम्भवे बा तेद्नाधफस्य 
तस्यादशेनात्‌ । सर्वजञोपङ्षशागमः कर्थ तद्वाधकः ?, इत्यरमतिप्रसङ्गनेति ।। १७ ॥ 
४६३. न केवरं केवरमेव मुख्यं प्रत्यक्षमपि तन्यदपषीत्याद- ` 


तनत्तारतम्ये.ऽवधिमनःपथयो च॑ ॥१८॥ 


§ ६४. सर्वथावरणविर्ये केवलम्‌, तस्यावरणविलयस्य (तारतम्ये' आर्वरणक्षयो- 
पटामविरशेषे तन्िमित्तकेः अवधिः" अवधि्ञा्न "मनःपययः" मनःपर्यायज्ञान च शर्य 
मिन्द्रियानपेश्च प्रत्यक्षम्‌ । तत्रावधीयतं इति "अवधिः" मयीदा सा च ““रूपिध्वैवपेः", 
[ तत्त्वा ° १.२८ ] इति वचनात्‌ रूषवदद्रव्यविषया अवध्युपलक्ितं ज्ञानमप्यवधिः } स दधा 
भवग्रत्ययो युणप्रत्ययश्च । तत्रा्यो देवनारकाणां पक्षिणामिव वियद्धमनम्‌ । गुणप्रत्ययो 
मनुष्याणां तिरश्चां च । 
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` ऽ ६५. मनसो द्रव्यरूपस्य पर्यायाभिन्तनालुगुणाः परिणामभेदास्तद्विषयं ज्ञानं भभनः- 


पयीयः'। तथाविधमनःपर्यायान्यथाुपपश्या तु यद्भाह्यचिन्तनीयाथेन्ञानं तद्‌ आलुमानिक- 
मेव न मनःपर्यायप्रत्यक्षम्‌, यदाहुः- | 


““जाणह बङमेणुभाणणं (&# [ विकेषा० गा° ८१४ ] इति । 


$ ६६, ननु रूपिद्रव्यविषयते क्षायोपश्चमिकत्वे च तुल्ये को विरोषोऽवधिभनः- 
पयीययोरित्याद- 


विशु्धिक्षेत्रस्वामिषिषयभेदात्‌ तदद्धेद; \१९॥ 


, § ६७. सत्यपि कथञ्चित्साधर्म्य विश्ुद्धच्ादिभेदाद्वधिमनःपर्यायन्ञानयोभदः । 
तत्रावधिज्ञानान्मनःपर्यायज्ञाने वि्ुद्धतरम्‌ । यानि हि मनोद्रव्याणि अवधिज्ञानी 
जानीते तानि मनःपर्यायज्ञानी शि्ुद्धतराणि जानीते । 


४ ६८, क्षतरकृतश्वानयोर्भैदः-अवधिक्ञानमङ्करस्यासङ्केयभागादिषु भवति आ.सर्व- 
लोकात्‌, मनःपर्यायज्ञान तु मलुष्यकषे्रः एव भवति । | 

§ ६९. स्वामिकृतोऽपि-अवधिज्ञानं संयतस्यासंयतस्य सैयतासंयतस्य च सर्वगतिषु 
भवति; मनःपर्यायज्ञान तु मनुष्यसंयतस्य श्रकृष्टचारितरस्य प्रमत्तादिषु क्षीणकषायान्तेषु 
गुणस्थानकेषु मवति । तत्रापि वधैमानपरिणामस्य नेतरस्य । वर्धमानपरिणामस्यापि 
कऋरदधिपराप्रस्य नेतरस्य । क्रदधिपरापनस्यापि कस्यचिन्न सर्वस्येति । 

§ ७०, विषयदतञ्च-रूपबवृद्रव्येष्वसर्वपर्यायेष्ववधेरबिषयनिवन्धस्तदनन्तभीगे मनः- 


पर्यायस्य इति । अव्रसितं ख्यं भरतयक्षम्‌ ॥१९।॥ ` 





१ उपज्ञा जञानमायं स्यात्‌-अमि* ६. ९-सम्पा० । २ अष्टादशं एकोनरविंशतितमं चेति सूत्रदमयं ता- मू 


प्रतौ मदेकंनिष्ठं विना एकसूच्स्वेन ङित टदयते । ३ कषेत्रतश्च-ता० । ४ मनोलश्षणे । , 


| 


5 
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१६ ` आचा्यभ्ीहिमंयण्द्रमिरचिता [अ० १, आ० १, सू० २०-९१. 


$ ७१, अथं सांग्यवहारिकमाह- 
इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवयहेहावायधारणात्मा सांड्यवहारिकम्‌ ॥२०॥ 

$ ७२, इन्द्रियाणि स्परनादीनि वश्ष्यमाणलक्षणानि, मनश्व निमित्तं कारणं यस्य स 

तथा । सामान्यरुश्षणानुषतेः सम्यगथनिर्णयस्थेदं विरोषणं तेन शन्द्रिवमनोनिमिचः' 

5 सम्यगंथनि्णंयः । कारणयुक्त्वा स्वरूपमाह -अवग्रहेहावायधारणात्मा' । अवग्रहादयो 

वक्ष्यमाणलक्षणाः त आत्मा यस्य सोऽबग्रहेहावायधारणात्मा । (आत्म^्रहण च क्रमेणो- 

त्पद्यमानानामप्यवग्रहादीनां नात्यन्तिको भेदः किन्तु पूर्पूर्वैस्योत्तरोत्तररूपतया परिणा- 

मदेकात्मकत्वमिति प्रदशेनार्थम्‌ ¡ समीचीनः प्रवृत्तिनिदृत्तिरूपो व्यवहारः संस्यवदार- 

स्तत्प्रयोजनं 'सांव्यवहारिकम्‌' प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियमनोनिमित्तत्वं च समस्तं व्यस्तं च 

10 बोद्धन्यम्‌ । इन्द्ियप्राधान्यात्‌ मनोबराधानाचयोत्य्मान इन्दरियजः । मनस एव वि्युदधि- 
सन्यपेक्षादुपजायमानो मनोनिमित्त इति । | | 


६७३. नवु स्वसवेदनरूपमन्यदपि अत्यक्षमस्त तत्‌ कस्मान्नोक्तम्‌ ?, इति न 
-चाय्यम्‌ ; इन्द्रिथजक्ञानस्वसंवेदनस्येन्द्रियप्रत्यक्षे, अनिन्द्रियजसुखादिंवेदनस्य मनः- 
्रत्यक्षे, योगिप्रत्यक्षस्वर्सवेदनस्व योगिप्रत्यक्षेऽन्तमोवात्‌ । स्मृत्यादिस्वसंवेदनं तु मान- 
15 समेवेति नापरं स्वरसवेदनं नाम प्रत्यक्षमस्तीति भेदेन नोक्तम्‌ ॥२०॥ 
$ ७४, इन्दरियेत्युक्तमितीन्द्रियाणि लक्षयति- 


स्परशरसगन्धरूपरब्दग्रहणलक्षणानि स्पदीनरसनघाणचक्षुः- 
श्रोत्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभावभेर्दानि ॥२१॥ 


8७५. स्पशादिग्रहणं लक्षणं येषां तानि यथासङ्यं स्पर्दनादीनीन्दरियाणि, तथाहि 

20 स्पश्चादुपलब्धिः करणपूवौ क्रियात्वात्‌ छिदि क्रियावत्‌ । ततरनद्रेणकर्मणा चुष्टानीन्दरियाणि 

नामकरमौदयनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्यात्मनो शिङ्गानि चा, कर्ममलीमसस्य हि स्वयमथीनु- 
परब्धुमसमथेस्यात्मनोऽर्थोपलन्धौ निमितानि श्न्द्ियाणि । 


६७६. नन्वेवमात्मनोऽधे्ञानमिन्दरियात्‌ शिङ्गादुपजायमानमालुमानिकं स्यात्‌ । तथा 
च लिङ्गापरिज्ञनेऽखुमानाचुदयात्‌ । तस्यानुमानात्परिञ्चनेऽनवस्थाप्रसङ्गः; नेवम्‌ ; भावे- 
25 न्द्रियस्य स्वसंविदितत्वेनानबस्थानवकाशात्‌ । यद्वा, इन्द्रस्यात्मनो शिङ्कान्यात्मगमकानि 


इन्द्रियाणि करणस्य वास्यादिवतकतरैधिष्टतत्वद्ैनात्‌ । | 
$ ७७, तानि च द्रन्यभावस्पेण भिन्ते । तत्र द्रव्येन्द्रियाणिं नामकर्मोदयनिमि- ` 


.१ इम्द्ियज्ञा०-ता० । २ -नसुलादिखततं ° -मु° ¦ दे भेदेनोक्तम्‌-ड° मु । ७ इन्द्रियाणि" 
इव्यन्तमेकं “भदानिः द्रसयन्तं च अपरम्‌ इति सूञ्रदरयं सं~मू०भतौ दस्यते । 








सांग्यवहारिकपत्यक्षम्‌ । ! प्रमाणमीमांसा । १७ 


सानि, भवेन्द्रियाणि पुनस्तदावरणवीरयान्तरायक्षयोपशमनिमित्तानि । रेषा यश्चत्री 
स्पदीग्रहणलश्चणं स्परीनेन्दरिर्य, रसग्रहणरक्षणं रसनेन्द्रियमित्यादि । सकलसंसारिषु भावा- 


च्छरीरव्यापकत्वाच स्शीनस्य पूवं निर्देशः, ततः क्रमेणार्पाल्यजीवविषयत्वाद्रसनघ्ाण- | 


अश्ुःम्रोत्राणाम्‌ । | 


६७८, तत्न स्यर्घनेन्द्रियं॑तदावरणक्षयोपश्चमसम्भवं पृथिव्यद्रेजोवायुवनस्पतीनां 
शेवेन्द्रियावरणवतां स्थावराणां जीवानाम्‌ । तेषां च "धुदवी चिन्तमन्तमक्खायाः” 


[ दशै" ४. 1 इत्यादेराप्राममात्सिद्धिः । अतुमानाच-ज्ञानं कचिदात्मनमि परमापकेर्षबत्‌ ` 


अथकृष्यमाणविरेषत्वात्‌ परिमाणवत्‌, यत्र तदृपकरषययन्तस्त एकेन्दरियाः स्थावराः । 
न च स्पदीनेन्द्रियस्याप्यभावे भस्मादिषु ज्ञानस्यापकर्षो युक्तः । तत्र हि ज्ञानस्याभाव 
एव न पुनरपकर्षस्ततो यथा गगनपरिमाणादारम्यापकृष्यमाणविरेषं परिमाण परमाणौ 
प्रमापकर्षवत्‌ तथा ज्ञानमपि केवरन्नानादारभ्यापङृष्यमाणमिरोषमेकेन्द्रिय्वत्यन्तमप- 
ष्यते । पृथिव्यादीनां च प्रत्येकं जीबत्वसिद्धिरगरे वक्ष्यते । स्पदीनरसनेन्द्रिये कमि- 
अयादिका-नूपुरक-गण्डपद-शङ्ख छक्तिका-शम्बका-जक्काग्रभृतीनां तरसानाम्‌ । स्पर्शन- 
रसन-्राणानि पिषीरका-रोदणिका-उपविका-न्धु-तुजरंक तरवस -बीर्ज-करपीसास्थिका-शत- 
पदी-अयेनक-ठणपत्र-काष्टहारकादीनाम्‌ । स्पदौन-रसन-घ्ाण-चकषुषि अरमर-वटेर-सारङ्- 
मक्िका-पुत्तिकी-दंश-मशक-दृशिक नन्यावत्तै-कीटक-पतङ्गादीनाम्‌ । सह श्रोत्रेण तानि 
मत्स्य -उरग-श्ुजग-पक्षि-चतुष्दानां तिर्यग्योनिजानां सर्वषां च नारकमुष्यदेवानामिति । 


७९. नलु वचनादानविहरणोस्सगौनन्दहेतषो वाक्याणिपादपायूषस्थलक्षणान्य- 
पीन्द्रियाणीति साङ्खयास्तत्कथ॒पञ्चेवेन्द्रियाणि ?; न; ज्ञानविरोषहै्तूनामेवेदेन्दरियस्वे- 


माधिकृतत्वात्‌, वेष्टाविशेषनिमित्तत्वेनेन्द्रियत्वकर्पनायामिन्द्रियानन्त्यप्रसङ्गः, चेष्टावि- 
शेषाणामनन्तत्वात्‌ , तस्माश्यक्तिनिदैशात्‌ पञ्चेन्द्रियाणि । 


६८०. तेषां च परस्यरं स्यादभेदो दरव्याथदिशोत्‌ , स्याद्धेदः पर्याया्थदिशात्‌, अभे- 
देकान्ते दि स्पर्शनेन स्पशंस्येव रसादेरपि ग्रहणप्रसङ्गः । तथाचेन्दरयान्तरकल्पना वैय्यम्‌ , 
कस्यचित्‌ साकल्ये वैकल्ये चान्येषां साकर्यवैकस्यप्रसङ्गश्च । भेदेकान्तेऽपि तेषामिरकत्र 
सकरु(सङ्कलन)ज्ञानजनकत्वाभाव्रसङ्गः सन्तानान्तरेन्द्रियवत्‌ । मनस्तस्य जनक- 
मिति चेत्‌; न; तस्येन्द्रियनिरपेक्षस्य तजनकत्वाभावात्‌ । इन्द्रियापेक्ष मनोऽनुसन्धोनस्य 
जनकमिति चेत्‌; सन्तानान्तरेन्द्रियापेश्षस्य तो न जनकत्वमिति वाच्यम्‌ ?। प्रत्यासत्त- 
रभावादिति चेत्‌; अत्र का प्रत्यासत्तिरन्यत्रैकद्रव्यतादात्म्यात्‌ ‰ प्रत्यासत्यन्तरस्थं च 





१ रोहिणिकापरेलिका-डे° 1 द तुबरका०-ता० । तुंजुरकू- मु । ३ जिपुस-डे* 1 ७ भीजककपी ०- 
ता० । ५ वठर-ड० । द पुस्ति्निका-डे ° । पुस्तिका-ञु° 1 ७ देतूनि वा्‌-ड० । ८ -°देतूलामेवेन्दि ° -ता० । 
९, -°्यामेदात्‌-डे = ! १० ““तेषामेकत्वसचछकलनज्ञानजनकःत्वाभावरसङ्ञात्‌ ° तत्त्वाथश्छोकवा = पु ३२७ । 
११ -°स्य व्य०्-तार.) (^ ` । । । वि त 


25 


१८ ` आचार्यश्रीहिमचन्द्रविरचितां [ अ० १, आ० १, सू २२-२५, 


व्यभिचारादिति । एतेन तेषामात्मना भेदाभेदेकान्तौ प्रतिव्यूटौ । आत्मना फरणानौम- ` 
भेदैकान्ते क्ैत्वभ्रसङ्कः, आत्मनो वा करणत्वप्रसङ्गः, उभयोरुभयात्मकलत्वप्रसङ्गो वा, 
विशेषाभावात्‌ । ततस्तेषां मेदैकान्ते चात्मनः करणत्वाभावः सन्तानान्तरकरणवद्विपयैयो 
वेति प्रतीतिसिद्धत्वाद्वाधकाभावाचनेकान्त एवाश्रयणीयः । | | 

, ६८१, द्रव्येद्छ्रियाणामपि परस्परं स्वारम्भक्युद्रलद्रव्येभ्यश्च मेदाभेदद्ारानेकान्त 
एष युक्तः, पृद्लद्रन्याधोदेश्चादभेदस्य पयौयाथदि्ाच भेदस्योपपचमानस्वात्‌ । 

 § ८२, एषमिन्दरियविषयाणां स्पञ्चादीनामपि द्रव्यपयीयरूपतया मेदाभेदात्मकत्व- 
मवसेयम्‌ , तथैव निनौधञपरम्षेः । तथा च न द्रव्यमात्रं प्यायमात्रं वेन्दरियविषय इति 
स्प्षादीनां कर्मसाधनत्वं भावसाधनत्वे च द्रष्टव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


10 ६८३. द्रन्यभावभेदानि इत्युक्तं तानि क्रमेण रक्षयति- 
` दव्येन्दियं नियताकाराः युद्रटखाः ॥२२॥ 


१८४. द्रव्येन्द्रियम्‌' इत्येकयचरने जास्याश्रयणात्‌ । नियतो विशिष्टो बाह्य आम्य- 
न्तरश्राकारः संस्थानविरोषो येषां ते 'नियत्ताकाराः' पूरणगलनधर्माणः स्परीरसगन्धवणेव- 
न्तः 'पुद्धलाः", तथाहि श्रोत्रादिषु यः कणे्ष्डुलीभ्र्तिबौह्यःपुद्रलानां भ्रचयो यश्चाभ्यन्तरः 

15 कदुम्बगोलका्ाकारः स सर्वो द्रव्येन्दरियम्‌ , पुद्धलद्रन्यरूपत्वात्‌ । अप्राधान्ये बा द्रन्य- 
शब्दो यथा अङ्कारमर्दको द्रव्याचार्यं इति। अग्रधानमिन्द्रिं द्रव्यन्दरियम्‌ , व्यापारवत्यपि 
तस्मिन्‌ सन्निषितेऽपि चालोकप्रभृतिनि सहकारिपटे भावेन्द्रिय तिना स्पर्चादु- 
पंलर्प्यसिद्धेः ॥२२॥ 


भवेन्द्रियं रज्ध्युपयोगौ ॥२३॥ 


20 १८५. लम्भनं छन्धिः ज्ञानावरणकर्मक्षयोपश्षमविरेषः । यत्स्िधानोदात्मा द्रष्ये 
न्द्ियनिरत्ति प्रति व्याप्रियते तभ्निमित्त आत्मनः परिणामविरोष उपयोगः। अत्रापि “भावे- 
न्द्रियम्‌' इत्येकनचनं जात्याश्रयणात्‌। भाबशब्दोऽुपरर्जनार्थः। यथेवेन्दनधर्मयोगित्वेना- 
ल॒पचरितेन्द्रत्वो भवेन्द्र उच्यते तथबेन्द्रणिङ्कत्वादिधभयोगेनाचुपचरितेन्द्ररिञ्गत्वादि- 
भर्मयोगि (भववेन्दरियम्‌' । 

% ६८६, त्र रुड्िस्ममावं तावदिन्दरियं स्वाथसंवित्तावात्मनो योग्यतामादधद्धावे- 
न्द्रियतां प्रतिपद्यते । नहि तत्रायोभ्यस्य तदुत्पत्तिराकारबदुपपद्यते स्वाथसंविचयोग्यतैव च 
रभ्धिरिति। उपयोगस्वभावं पुनः स्वाभसंबिदि व्यापारात्मकम्‌। नष्यव्याएृतं स्पशनोदि- 
सवेद स्पश्ादि प्रकाशयितं शक्तम्‌ , सुषुादीनामपि तटप्रकाशकत्वमिः । 


५ 











१ दवाविद्यतितमं त्रयोविशतितमं च सूत्रव्रयमेकत्वेन ता-मू- प्रतौ इर्ते । २ -°लन्ध्ययोग्यतया सिद्धेः- 
ता० । ई <ऽधानाद्रात्मा-डे० ॥ ०धानादयात्मा-सु० । ४ .आधान्याथः । ५ स्पशौदि०-ता०.। .. 


छान्यवहारिकप्रत्यक्षम्‌ । 1 भर्राणमीमांसं । १९ 


` ६८७, स््राधप्रकाशने ध्यातस्य संबेदनस्योपयोगत्वै फरत्वादिन्द्रियत्वादुपपतति- 
रिति चेत्‌; न; कारणधर्मस्य कार्यऽलुङत्तेः । नदि पावकस्य प्रकारकत्व तर्कार्यस्य प्रदी- 
पस्य प्रकाशक विरुध्यते । न च येनैव स्वेमावेनोपयोगस्येन्द्रियत्वम्‌ , तेनैव फलत्वमि- 
ष्यते येन विरोधः स्यात्‌ । साधक्रतमस्वभाषेन हि तस्येन्द्रियत्वं क्रियारूयतया च फ़ल- 
त्वम्‌ । यथेव हि प्रदीपः प्रकाश्ास्मना प्रकाशयतीत्यत्र साधकतमः प्रकाशारमा करणम्‌ › 


क्रियात्मा फलम्‌, स्वतन्त्रत्वाच कर्तेति सर्वमिदमनेकान्तवादे न दुरंभमित्यरं भ्सङ्गेन।।२२॥ 


६ ८८, 'मनोनिभिचः' इत्युक्तमिति मनो रक्षयति-- 
सर्वार्थग्रहणं मनः ॥२४॥ 


१८९. सवे न हु स्प्शनादीनां, स्पश्चादिवत्‌ प्रतिनियता एवाथ गशृ्न्तेऽनेनेति 
“सर्वरग्रहणं मनः, "अनिन्द्रियम्‌" इति ननोदन्दरियम्‌' इति चोच्यते । स्बांथं भन 
इत्युच्यमाने आत्मन्यपि प्रसङ्ग इति करणसवप्रतिषादनाथं श्रदणम्‌' इत्युक्तम्‌ । आत्मा तु 
कसति नातिव्याक्चिः, सर्वार्थग्रदणं च मनसः प्रसिद्धमेव । यत्‌ वाचकसुख्यः “'श्लमनि- 
च्दियस्य ।'2 [ तत्वा° २.२२ ] श्रुतमिति हि विषयिणा विषयस्य निर्देशः । उपलक्षणं ॒चं 
श्तं मतेः तेन भतिश्वतयो्यो बिषयः स मनसो विषय हत्यथः। “मिश्चुतयोर्निंषन्धो 
ष्येष््सेपयाीयेषुः) [ तत्वा" १.२० ] हृति बुचकवयनान्मतिश्वतज्ञानयोः. सर्वचिषयत्व 
मिति मनसोऽपि सर्वैविषयत्वं सिद्धम्‌ । 

§ ९०, मनोऽपि पैञचन्द्रियवद्‌ द्रव्यभा्रमेदात्‌ द्विविधमेव। तत्र द्रध्यमनो मनस्तेन 
परिणतानि पद्रलद्रल्याणि। भावमनस्तु तदावरणीयकर्मश्चयोपशषमात्मा रुभ्िरात्मनशधा्थ- 
म्रहणोन्युखो व्यापारविदोष इति ॥२४॥ 

६९१. नन्वत्यरयमिदभच्यते इन्द्रियमनोनिमित्तः' इति । अन्यदपि दि चशषज्ञानस्य 
निमित्तमथ आरोकधास्ति, यदाहुः- ॥ 
“खपाकछाकमनस्कारचन्ुभ्यैः सम्प्रजायते । 
| विज्ञान मणिख्याश्युगोशाक्रदुभ्य इवानरः ॥' 
इत्यत्राह- ` 
नार्थारोको ज्ञानस्य निमित्तमय्यतिरेकात्‌ ॥२५॥ 

४९२. बाह्यो विषयः प्रकाश न चश्ुक्ञानस्य साक्ात्कारणम्‌ , देशकालादिषत्च ज्यव- 
दितकारणत्वं न निवायते, ज्ञानावेरणादिश्वयोपश्चमंसांमग्याभारादुपकारित्वेनाश्नादिवचक्च- 
रुपकारित्वेन चाभ्युपगमात्‌ । कतः पुनः साधान कारणत्वमित्या-अभ्यतिरेकात्‌ 


व्यतिरेकामावात्‌ ! न हि तद्धावै भावलक्षणीऽन्वय एवं हेतुफरभावनिश्वयनिमिततम्‌ , 


१ मिवन्धः स्वद्भ्ये०- तत्त्वा० । रे मनोपि -चैन्नि०-उ० । ३. -सं्नर्तते । । 


16 


ति आचायेशरीहेमवन्द्रविरचिता [{ अ० १,आ० १, सू० २५-२८. 


अपि तु तदभवैऽमविरक्षपरो व्यतिरेकोऽपि । न चासाबथालोकयोर्ेतभावेऽस्ति; मर- 
भरीषविकादौ जकलाभावेऽपि जटज्ञानस्य, बृषदंशादीनां चालोकमावेऽपि सान्द्रतमतमः- 
पटलविरिगिदेश्चगतवस्तुप्रतिपतेश्च दनात्‌ । योगिनां चातीतानागताथेग्रहणे किमथश्य 
निमित्तत्वम्‌ ? 1 निमित्तत्वे चाथेक्रियाकारित्वेन सखादतीतानागतत्वेश्षतिः । | 


5 ६९३. न चप्रकौ्यादात्मलाम एव भ्रकाञ्चकस्य प्रकाशकत्वम्‌ , प्रदीपादेधटादिभ्यो 
ऽनुत्वस्यापि ततपरकाश्चकत्वदर्शनात्‌ । ईश्वरज्ञानस्य च नित्यत्वेनाभ्युपगतस्य कथम्थ- 
जन्यत्वं नाम ? । अस्मादादीनामपि जनकस्येव प्राह्यत्वाम्युपगमे स्छतिप्रत्यभिज्ञानादेः 
ग्रमाणस्याग्रामाण्यत्रसङ्गः । येषां चैकान्तक्षणिकोऽर्थो जनकञ् ग्रां इति दरोनम्‌ तेषामपि 
अन्यजनकयो्ञानाथयोर्िलकालत्वान प्रा्यग्राहकमभावः सम्भवति । अथ न जन्यजनक- 

10 भावातिरिक्तः सन्दंशायोगोरकवत्‌ ज्ञानार्थयोः कथिद्‌ प्राहय्राहकभाव इति मतम्‌ , 
"भिन्नकालं कर्थ आरा्यमिति चट्‌ ब्राद्यतां एवेद; । 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारापणध्तमम्‌?” [अमोणवा २. २४०] 


इति वचनात्‌ ; तदि सेबजज्ञानस्य वा्वमानिकार्थविषयत्वं न कथञ्िदुपपद्यते बातैमानिक- 

कषणस्याजनकसत्ाद्‌ अजनकस्य चाभ्रदणात्‌। स्वरसैवेदनस्य च स्वरूपाजन्यस्वे कथं ग्राहकत्वं 

15 स्वरूपस्य बा कर्थं ग्राह्त्वमिति चिन्त्यम्‌ । तस्मार् स्वस्वसामग्ीप्रभरवयोदीपत्रैकाञ्चषययो- 

सि ज्ञानाथैयोः प्रकार्यप्रकाशकभावसम्भवान्न ज्ञाननिमित्तखमर्थालोकयोरिति स्थितम्‌ । 

§ ९४. नन्वथाजन्यत्वे ज्ञानस्य कर प्रतिकर्मव्यवस्था १, तदुत्पत्तितदाकारताभ्यां हि 

सोपपद्ते, तस्मादजुत्प्नस्यातदाकारस्य च ज्ञानस्य सवोथौन्‌ प्रत्य्िशेषात्‌ ; नेवम्‌; 

तदुत्यत्तिमन्तरेणाप्यावरणक्षयोपद्मलक्षणया योग्यतयेव प्रतिनियताथप्रकाशकस्गेपपत्तः । 

20 तदुत्पत्तबपि च योभ्यतावरयाश्रयणीया, अन्यथाऽेषाय॑सान्निष्येऽपि इतश्वदेवारथात्‌ क- 

स्यचिदेव ज्ञानस्य जन्मेति कौतस्ङतोऽयं विभागः 1 तदाकारता त्वर्थाकारसङ्कान्त्या ताव- 

दनुपपन्ना, अथैस्य निराकारत्वपरसङ्खात्‌ । अंथैन च मूर्तेनामूतैस्य ज्ञानस्य कीटदौ साद- 
हयमित्यभविरोषग्रहणपरि्णीम एव साभ्युपेया । अतः- 

“छयेन घटयत्येनां नहि खुकत्वाऽ्थरूपताभू?? [ अमाण बा० ३.२०५] 

25 इति यक्किश्िदेतत्‌ । | । - 

४ ९५, अपि च व्यस्ते समस्ते वैते ग्रहणकारणं स्याताम्‌ } यदि व्यस्ते; तदा कंषा- 

लाद्यश्षणो धटान्त्यक्षणस्य, जरचन्द्रो वा नभशन्द्रस्य ्राहकः प्रामोति, तदुत्पततस्तदाका- 

रत्वा । अथ समस्ते; तरि षटोत्तरक्षणः पूर्वघटक्षणस्य ग्राहकः प्रसजति व ज्ञानरूपे 

स्येते अहणकीरणमिति चेत्‌; तरि समानजातीयज्ञानस्य समनन्तरपूवज्ञानग्राहकतवं प्रस- 

80 च्येत । तन्न योग्यतामन्तरेणान्यद्‌ ग्रहणकारणं पश्यामः ।। २५॥ 





१ विलुप्तं । २ किमर्थनिभि°-ता०। ३ भ्रका---दातमन्-ता० । # भाष्यत इति-ड° ! ५ सार्वह्ञ०-ड ° । 
४ तक््मात्‌ स्वसाम ०-ड° । ७ ~° अभव्यो प्रका ०-डे । & -*णाम स एवाभ्यु °-ता° । & -°पेया ततः-ड० । 


साच्यवेहारिकभव्यक्चम्‌ । ] प्रमाणमीभांसा । ९९ 


` ६९६. “अवग्रहेदावायधारणार्मा' इ्युक्तमित्यवग्रहादीष्टेक्षयति-- 
अक्ा्भयोगे दरीनानन्तरमर्थग्रहणमवय्यहः ॥ २६ ॥ 

$ ९७. अश्वम्‌" इन्द्रियं द्रव्यभावरूपम्‌, अथः" द्रव्यपयोयात्मा तयोः योगः" 
सम्बन्धोऽनतिद्रास्नव्यवहितदेाद्यवस्थानरक्षणा योग्यता । नियता टि सा विषयविष- 
यिणो, यदा, | 

^पुट्‌ठं सुणेह सदं रूवं पु पासणए अपुर तु ॥ [जवर नि ५] 
इत्यादि । तरिमशनक्षा्थयोगे सति 'दर्चनम्‌' अनु्टिसितबिशेषस्य नस्तनः प्रतिपत्तिः । 
तदनन्तरमिति कमप्रतियाद नाथमेतत्‌ । एतेन दश्चनस्यावग्रहं प्रति परिणामितोक्ता, नद्यसत 
एवं सर्वथा कस्यविदुत्थादः, सतो वा सर्वेथा विनाश इति दशनमेवोत्तरं परिणामं प्रति- 
पद्यते । अथस्य! द्रव्यपर्यायात्मनोऽथक्रियाक्षमस्य श्रहणम्‌', 'सम्यगथैनिर्णयः' इति 
सामान्यलक्षणालुख्त्तेनिणयो न पुनरविकंल्पकं दरनमात्रम्‌ अवग्रहः" । 

8९८. न चाय मानसो निकल्यः, चक्षुरादिसन्निधानापेक्षतवात्‌ प्रतिसङ्ख्यानेना- 
्रत्याख्येयत्वाच्च । मानसो हि बिकर्यः प्रतिसङ्ख्यानेन निरुध्यते, म॒ चायं तथेति 
न विकल्पः ॥ २६ ॥ 

अव्हीतविरषाकाड्क्षणमीहा ॥ २७ ॥ | 

६९९. अबग्रहगृदहीतस्य श्षब्दादेरथस्य “किमयं शब्दः शाङ्भः शारो वा' इति संशये 
सति 'माधुयीदयः श्राङ्कधमा एवोपरभ्यन्ते न कार्करयादयः साङ्कधमीः' इत्यन्वयग्यति- 
रेकरूपबिशेषपयौरोचनरूपा मतेशरेष्टा “इहा' । इह चाबग्रहेहयोरन्तराले अभ्यस्तेऽपि विषये 
संशचयज्ञानमस्त्येव आछमावान्ञ नोपरक्ष्यते । न तु प्रमाणम्‌, सम्यगथनिर्णयात्मक 
त्वाभावात्‌ । 

$ १००. ननु परोक्षप्रमाणभेदरूपमूहा्यं प्रमाणं वक्ष्यते तत्कस्तस्मादीहाया भेदः ?। 
उच्यते-च्रिकारगोचरः साध्यसाधनयोन्याशनिप्रहणपटुरूदो यमाधित्य “व्यासिग्रह णकारे 
योगीव सम्पद्यते भरमाताःः इति न्योयविदो वदन्ति । इहा त॒ वाचैमानिकाथेविषया 
्रत्यश्षभरमेद इत्यपौनरुक्तयम्‌ । 

३ १०१. शा च यद्यपि चेष्टोच्यते तथापि चेतनस्य सेति ज्ञानस्येति युक्तं प्रत्यक्ष- 


मेदत्वमस्याः । न चानिगैयरूपत्वादप्रमाणत्वमस्याः शङ्कनीयम्‌ ; स्वविषयनिर्णथरुष- 


त्वात्‌, निणयान्तरासादश्ये निर्णयान्तराणामप्यनिणयखप्रसङ्गः ॥२७॥। 


इहिसविरोषनिणयो.ऽवायः ॥ २८ ॥ 


६ १०२. श्टाक्रोडीकृते वस्तुनि विशेषस्य शशाङ्कं एवायं शब्दो न शङ्गः" इ्येरवरूप- . ` 


स्यावधारणम्‌ “अवायः ॥ २८ ॥ 
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शपारिणाभिककारणतोच्छा-डे° । २ बौद्धानाभिन । ३ जनिराकार्यत्ात्‌ ¦ ४ विरुदधारथचिन्तनेन । ` 


५-°विरेषक।०-३े० ! द शङ्ख ०-ॐ० । ७ स्वर्विंषये निणेयत्वात्‌-डे ° । ` 
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९२ आचार्यश्रीदेमचन्द्रविरचिता [अण १, आ० १, सु०.२९. 


स्म्रतिहेलुद्धारणा ॥ २९ ॥ | । 
` ६१०३. स्यतेः" अतीतालुसन्धानरूपाया तुः" परिणामिकारणम्‌, संस्कार इति 
यावत्‌, सङ्कधेयमसह्कधेयं वा काटे ज्ञानस्यावस्थानं धारणा । अवग्रहादयस्तु त्रय 
आन्तर्मोहुत्तिकाः । | | 

१ १०४. संस्कारस्य च प्रत्यक्षमेदरूषत्वात्‌ ज्ञानत्वधुमेयम्‌ , न पुनयथाहुः परे 
(ज्ञानादातिरेकलते जावनाख्योऽयं संस्कारः” इति । अस्य दछयज्ञानरूपत्वे ज्ञानखूप- 
स्मृतिजनकत्वं न स्यात्‌, नहि सक्ता सत्तान्तरमुविशति । अज्ञानरूत्वे चास्यात्मधरमरेष 
न स्यात्‌, चेतनधर्मस्याचेतनत्वामावात्‌ । 

§ १०५, नन्वविच्युतिमपि धारणामन्वरिषन्‌ बद्धाः, यद्धाप्यकारः-“अबिचुह 
धारणा होहै” [तरेषा गा० १८०} तत्कथं स्मृतिहेतोरेष धारणात्वमच्जञयः ? 1 सत्यम्‌) 
अस्त्य विच्युतिनीम धारणा, किन्तु साऽवाय एवान्तभूतेति न पथगुक्ता । अवाय एव हि 
दीर्षदीर्थोऽविच्युतिधीौरणेत्युच्यत इति । स्म्ृतिहेतुत्वादाऽविच्युतिधौरणयेन सङ्गीता । 
न द्यवायमात्रादेविच्यैतिरहितात्‌ स्य्तिर्भवति, गच्छतृणस्यरप्रायाणामवायानां परि- 
श्ीटनविकरानां स्मृतिजनकत्वादरशनात्‌। तस्मात्‌ स्मतिहेत्‌ अविच्युतिसंस्कारावनेनस- 
इगृहीतावित्यदोवः। यचपि स्मृतिरपि धारणाभेदत्वेन सिद्धान्तेऽभिहिता तथापि परोक्ष- 
भ्रमाणभेदत्वादिह नोक्तेति स्वैमवदातम्‌ । 

$ १०६. इह च क्रमभाविनामप्यवग्रहादीनां कथशिदेकत्वमबसेयम्‌ । विरुद्धमा- 
ध्यासो द्यकत्वप्रतिपत्तिपरियन्थी ! न चाऽसौ प्रमाणग्रतिपन्नऽथे प्रत्यधितां भजते । अचु- 
भूते दि खलु दर्पविषादादिविरुदविवसौकरान्तमेकं चैतन्यम्‌ । विरुद्धम्मौष्यासाच विभ्य- 
द्विरपि कथमेकं॑चित्रधरी ज्ञानमेकानेकाकारो्ेखेखरमभ्युपगम्यते सौगतेः, चित्रे वा 
खूप नेयायिकादिभिरिति ! । 

` § १०७ नैयायिकास्तु-““इन्द्रिा्थसाश्भिकषोत्पन्ने ज्ञानमव्यपदेदयमन्यनि- 
चारि उयवसायात्मक्ं प्रत्यक्तम्‌?” [ नया ११. ४. ] इति प्रत्यक्षरक्षणमा्चेक्षते । अत्र 
च पूर्वाचाकृतर्याख्यावैशख्येन सङ्कयावद्धिखिलोचनवाचस्पतिप्रुखेरयमथेः समथि- 


तो यथा-इन्द्ियाभसन्निकर्पोत्पम ज्ञानमन्यभिचारि प्रत्यक्षमिस्येवे प्रत्यक्षरक्षणम्‌ । 'यतः'- 


शब्दाध्याहारेण च यत्तदौ्ित्याभिसम्बन्धादुक्तविशोषणविरिषटं ज्ञानं यतो भवति तत्‌ 
तथाविधन्ञानेसाधने ज्ञानरूपमज्ञानरूपं वा प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । अस्य च एरभूतस्य 
ज्ञानस्य. दी गतिरवि कर्प सविकरेप च । तयोरुभयोरपि प्रमाणरूषत्वमभिधातुं विभा- 
गबचनमेतद्‌ (अन्यपदेश्य व्यवसायारमकम्‌' इति । 

` § १०८, तत्रोभयरूपस्यापि ज्ञानस्य प्रामाण्ययुपेक्ष्य 'यतः'चब्दाध्याहारङ्केरोनाऽज्ञा- 
न॑रूपस्य सज्निकषीदेः प्रामाण्यसमर्थनमयुक्तम्‌ । कथं बज्ञानरूषाः सभिकषीदयोऽथैपरि- 





श वैरोषिकाः । २ धारणा तस्स-विदोषा० । ३ -्द्विच्युतिविर०-3० । # --न्रीयं कान०-डे । 
५ -°व्येवं भ्र०-डे ¦ ६ -°ल्यकं स॒०~डे । ७ -°सपकंवा । तम्नो. -डे० 1 


भरस्यक्षीयलन्षणाम्तरनिरासः ¦ ] भरमाणमीमांसा । ॥ २६ 


च्छित्तौ साधकतमा भवन्ति व्यभिचारात्‌ १, सत्यपीन्द्रियाथसमनिकर्वैऽर्थोपरम्धेरमावात्‌ । 
ज्ञाने सत्येव भावात्‌, साधकतमं हि करणमव्यवहितफरं च तदिति । 

§ १०९. सन्निकर्षोऽपि यदि योग्यतातिरिक्तः सयोगादिसम्बन्धस्तरहिं स चक्षुषोऽथैन 
सह नास्ति अप्राप्यकारित्वात्तस्य । रक्यते हि काचाभ्रर्फटिकादिन्यवदहितस्याप्यधस्य 
च्षुषोपलग्धिः । अथ प्राप्यकारि चक्षुः करणत्वादवास्यादिवदिति श्रषे; तद्यस्कान्ता- 
कर्षणोपलेन रोदहासनिकृषटेन व्यभिचारः ! न च संयुक्तसयोगादिः सन्निकर्षस्त्र कल्प- 
यिहु शक्यते, अतिप्रसङ्गादिति 1 

§ ११०. सौगतास्तु ^परत्यक्े कक्पन।पोदमश्नान्तम्‌" [ न्यायनि° १.४] इति 
लक्षणमबोचन्‌ । “अभिलललापसंसभयोग्यप्रलि भासा प्रतीतिः कर्पना तथा रहि- 
तमः त्यायनि° १.५,६} कल्पनापोढम्‌ इति । एतच व्यवहारानुपयोगित्वास्रमाणस्य 
लक्षणमनुपपन्नम्‌ , तथाहि एतस्माष्टिनिधित्याथेम्थक्रियाथिनस्तत्समंथऽ्यं प्रव्भाना 
विस॑वादभाजो मा भूवन्निति प्रमाणस्य रक्षणपरीक्षायां प्रवतेन्ते परीक्षकाः । व्यवहारा- 
लुपयोगिनुश्च तस्य वायर्सदसदशनपरीक्षायामिव निष्फलः परिश्रमः । निर्चिकर्पोचर- 
कालभाविनः सविकल्पकात्तु व्यहारोपगमे वरं तस्येव प्रामाण्यमास्थेयम्‌ , किमनिकल्यकेन 
रिखण्डिनेति १। 

$ १११. ञमिनीयास्तु धर्म प्रति अनिमित्तत्वव्याजेन “सत्सम्परयोगे पुरुषस्थे- 
स्छियाण उद्धिजन्म तत्‌ प्रस्यच्छमनिभिनत्त विद्यभानोपलम्मनत्वात्‌?? [ जेभि° 
१.१.४५] इत्यसुबाद भङ्कया प्रत्यक्षलक्षणमाचक्षते, यदादुः~ 

“एवं सत्यनुथोदित्वं रक्षणस्यापि सम्मवत्‌ ।?? [शोकवा ° स. ४,३९] 
इति । व्याचक्षते च-इन्द्रियाणां सम्प्रयोगे सति पुरुषस्य जायमाना बुद्धिः प्रत्यक्षमिति । 

§ ११२, अत्र संश्चयनिपर्ययबुद्धिजन्मनोऽपीन्द्रियरसंप्रैयोगे सति प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गादति- 
व्यादिः । अथ (सत्सम्प्रयोग इति सता सम्प्रयोग इति व्याख्यायते तर्हिं निरारम्बन- 
बिश्रमा एबाथनिरपेश्चजन्मानो निरस्ता भवेयुन॑सारम्बनौ संश्चयविपययौ । अथ सति 
सम्भ्रयोग इति सत्सप्तमी पश्च एव न त्यज्यते सेशयविप्यैयनिरासाय च सम्प्रयोग इत्यत्र 
(सम्‌! इत्युपसर्गो वण्यते, यदाह- 

 ‰सस्यग्थं च सकाब्दो दुष्प्रयोगनिकारणः। 
दु्टस्वाच्छुक्किकायोगो वायते रजतेच्तणात्‌?' (सिकवा०स° ४. ३८-९] 





१ काचान्रपटलस्फ०-डे०। २ -°स्यार्थस्य-डे° । ६ -°न्िकर्षेण भ्य -ता० । £ -ग्गादिसज्नि° ~डे० । 
५ रदितभ्‌ तथापोदढम्‌-डे ° । रहितम्‌ तयापौढम्‌ -मु° । &ै वायससदसंन(वायसदरान)परी ° -त्रा 1 
७ एतःखमानम्‌- काकस्य कति वा दन्ता मेषस्याण्डं किथत्पर्म्‌ । ` 
गदभ कति रोमाणीत्येषा मूखैविचारणा ॥ -मु-रि° 
८ शिखण्डिन्-सखर्वरे वृतेन भीष्मेणापाङृता काचिद्म्बानास्नी राजकन्या तपसा पुरुषत्वं प्राप्न । सैव 


शिखण्डीति सञ्ङ्या व्यवजहे । स चे स्ीपूर्वत्वाननिन्दास्पदम्‌ । ततो भारते युद्धे तं पुरस्कृखाङनो भीष्मं जघान। ` 


सोऽपि च शिखण्डी पश्वादश्वत्थाम्ना इतः । -यु-टि° । ९ -ण्वादत्वं-मु°। १०. --°संयोगे-डे° } 
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इति; तथापि प्रयोगसम्यक्त्वस्याीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षानवगम्यत्वात्काथतोऽवमतिर्वक्तभ्या। 
कार्यं च ज्ञानम्‌ न च तदबिरशेषितमेव प्रयोगसम्यक्तवावगमनायालम्‌ । न च तद्विशेषण- 
परमपरमिह पदमस्ति। संतां सम्प्रयोगहति च बरं निरालम्बनविज्ञाननिग्र्ये, 'सति'हति 
तु सप्तम्येव गतारथत्वादन्थकम्‌ । 
5 ६ ११३. येऽपि “तत्संश्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियागां बुद्धिजन्म सल्परस्वच्चं यद्धिषयं 
` ज्ञान तेनं सम्प्रयोने इन्दियाणां पुरुषस्य बुद्धिजन्म सर्प्रत्यक्तं यद्न्यविषयं- 
ञ्ञानमन्यसम्प्रयोगे जवलि न तत्परत्यक्म्‌ । [ सावरना० १.१.५ ¡ इत्ये 
तैत्सतोन्ैत्ययेन रक्षणमनवयमित्याहुः, तेषामपि धि श्करपनेष, संशथज्ञानेन व्यभि 
वचारानिश्त्तेः । तत्र हि यद्विषयं ज्ञान तेन सम्प्रयोग इन्द्रियाणामस्त्येव । यद्यपि चोम- 
10 यनिषयं सशयज्ञानै तथापि तयोरन्यतरेणेन्द्रियं संयुक्तमेव उभयावमधित्वाच संशयस्य 
येन संयुक्ते चक्षुस्तदविषयमपि तज्ज्ा्म भवत्येवेति नातिव्यातिपरिहारः । अव्याधषिष 
चाश्ुषन्ञानस्यन्द्रियसम्प्रयोगजत्वाभावात्‌ । अप्राप्यकारि च चक्षुरिघ्युक्तप्रायम्‌ । 
६ ११४. ““श्नोच्रादिश्चसिर विं ङूाक्पिका प्रलयत्तम्‌” इति बृद्धसाङ्ख्याः । अत्र 
भोत्रादीनामयेतनत्वातद्षतेः सुतरामवेतन्यमिति कर्थं प्रमाणत्वम्‌ १ । चेतनसेसर्माततिचैत- 
15 न्याम्युपगमे बरं चित एष प्रामाण्यमभ्युपगन्तु युक्तम्‌। न चाबिकर्यंकत्वे प्रामाण्यमस्तीति 
यत्किञ्चिदेतत्‌ 1 । 
$ ११५. श््रतिबिषयाध्यवसायो दष्टेम्‌ः? [सा "का ०५] इति प्रत्यक्षलक्षणमितीश्वर- 
कृष्णः । तदप्यजुमानेन व्यभिचारित्वादलक्षणम्‌ । अथ श्रतिः” .आभिशु्ये वतेते तेनाभि- 
धुख्येन पिषयाध्यवसायः प्रत्यश्षमित्युच्यते; तदुप्यनुमानेन तुर्यम्‌ षटोऽयमितिबद्यं 
20 पर्वतोऽग्निमानित्याभियुख्येनं प्रतीतेः । अथ अनुमानादिविलक्षणो अभिश्रुखोऽध्यवसायः 
प्रत्यक्षम्‌; तर्हि प्रत्यक्षलक्षणमकरणीयमेव शब्दालुमानलक्षणविरक्षणतयेब तत्सिद्धेः । 
६ ११६. ततश्च परकीयरक्षणानां दुष्टत्वादिदमेव विशदः; प्रत्यक्षम्‌! इति प्रत्यकष- 
लक्षणमनवम्‌ ॥ २९ ॥ 
६ ११७. भ्रमाणधिषयफलप्रमातरूपेषु चतुषु विधिर तं परिसमाप्यत इति विषया- 
25 दिक्षणमन्तरेण प्रमाणरक्षणमसम्पूणेमिति विषय ठक्षयति- 
माणस्य विषयो द्रव्यपर्यायास्मकं वस्तु ॥ ३० ॥ 
$ ११८. प्रत्यक्षस्य प्रह्ृतत्वात्तस्येव विषयादौ रक्षयितव्ये श्रमाणस्य' इति ्रमाणसा- 
मान्यग्रहणौ प्रत्यक्षवत्‌ प्रमाणान्तराणामपि बिषयादिलक्षणमिहेव वक्तं युक्तमविशेषात्तथा च 
लाघवमपि मवतीव्येवमर्थद । जातिनिर्देशाच प्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां 'विषयः' गोचरो 
द्रव्यपर्यायात्मरकः बस्तु" । द्रवति तांस्ता्‌ पर्यायान्‌ गच्छति इति दरल्यं श्रौन्यलश्षणम्‌ । 
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भ्रमेयस्य निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांखाः। . ` २५ 


पर्ोततिरविवर्चबरस्यन्वयप्रत्ययसमधिगम्यभूर्वैतासामान्यमिति यावत्‌ । . परियन््युत्पाद- 
विनाश्चधम्माणो भवन्तीति पयाया विवत्ती; । तच ते चात्मा स्वरूपं यस्य तत्‌ द्रव्य- 
पर्यायार्मकं वस्तु, प्रमार्थसदित्यर्थः, यद्वाचक्सुख्यः-““इत्पादव्ययश्रौन्धयु त्तः 
सद्‌” [ तत्वा ° ५.२९ } इति, पारमर्षमपि ““उपन्नेह वा विगमेह वा धुवेह बाः” इति । 


§ ११९. तत्र श्रव्यपयीय'ग्रहणेन द्रव्यैकान्तपयोयैकान्तवादिपरिकल्पितविषयच्यु 
दास! । “आत्म'श्रहणेन चात्यन्तन्यतिरिक्तद्रव्यपयायवादिकाणाद यौगाभ्युपगतविषय- 
निरासः 1 यच्छ्ीसिद्धसेनः- 

` “दोहं वि नहिं नीयं सस्थखलुएण तहंधि भमिच्छन्तं । 

ज सदिक्तयप्पहाणन्तणण अल्नोन्ननिर विकंखःः ॥ [सन्म ३. ४९] त्ति ||३०॥ 

§ १२०. कुतः पुनरद्रव्यपयोयात्मकेमेव वस्तु प्रमाणानां विषयो न द्रव्यमात्रं पयीय- 
मात्रमुमयं वा स्वतन्त्रम्‌ १ इत्याह- । 


अर्थकरियासामर्थ्यात्‌ ॥.३१ ॥ 





६ १२१. “अर्भस्य, हानोपादानादिलक्षणस्य “क्रिया! निष्पत्तिस्तत्र “सामध्यीत्‌", द्रव्य- 


पयीयात्मकस्येव वस्तुनोऽरथक्रियासमेथतवादित्यथः ॥ २१ ॥ 

१ १२२, यदि नामेवं ततः किमित्याह 

। तद्छक्षणत्वाद्वस्तुनः ॥ ३२ ॥ 

$ १२३. (तद्‌ अर्थक्रियासामभ्य "लक्षणम्‌! असाधारण रूपं यस्य तत्‌ तष्कक्षणं तस्य 
भावस्तस्वं तस्मात्‌ । कस्य १। "वस्तुनः" परमाथेसतो रूपस्य । अयमथः-अधक्रिया्थीं हि 
सर्वः प्रमाणमन्वेषते, अपि नामेतः प्रमेयमथक्रियाक्षमं विनिभित्य कृतार्थो भवेयमिति 
न व्यसनितया । तचदि प्रमाणविषयोऽर्थोऽथेक्रियाक्मो न भवेत्तदा नासौ प्रमाणपरीश्षण- 
माद्वियेत । यदाद- 

'भअथक्रियाऽसमथस्य विचरिः किं तदधिनाम्‌ । 

षण्डस्य रूपतैरूष्ये कामिन्याः कि परीच्या १ 7) [ भमाणवा= १.२१. ¡ इति । 

§ १२४. तत्र न द्रव्यैकसरूपोऽर्थोऽथेक्रियाकारी, स हयप्रच्युतादुत्पन्नस्थिरेकरूपः कथमर्थ 
क्रियां जीते क्रमेणाक्रमेण वा १, अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणां प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । तत्र 
न क्रमेण; स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव प्रसद्य कुयात्‌ सभथैस्य 
कालक्षेपायोगात्‌ , कारक्षेपिणो बाऽसामथ्यत्राप्ेः । समर्थोऽपि तत्तत्सहकारिसमवधाने तं 
तमथ करोतीति चेत्‌ ; न तहि तस्य सामध्यमपरसहकारिसापशषषततित्वात्‌ , ^“सापेश्चम- 
खमथम्‌ः'! [ पात ०-महः० २.१. ८] इतिहि किं नाश्रौषीः १। न तेन सहकारिणोऽपेक्ष्यन्तेऽपि तु 
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१ प्रौन्याणां यओोमः । -  अननिर्‌०-सु* । अणुष्णनिर०-डे० । इ निरपेक्षौ नयौ । ` ४ एकत्रिदात्तमं ` | 


द्राधित्तमं च सृच्रद्रयं सं-मू० अरतौ मेदंकविहं विनां सदैव रिखितं दस्यते -सम्पा०। ५ -° क्रियार्थ॑सम ०-डे° । 
६ -ण्त्वादा वस्तुनः-सं-म्‌० । ७ परमाणान्वेषणभावनायाम्‌ । ८ यदादुः-ता ० । ९ सामथ्यै पर०-ता० । 


२६ आचायभीहेम चन्द्रविरविता [अ० १, आ० १,स्‌०. ३२. 


कायैमेव सहकारिष्यसत्स्वमवत्‌ तानपेश्त इति चेत्‌; तस्क स भावोऽसमथः १ । समथैषेद; ` 
पिः सदकारिथुखप्रे्षणदीनानि तीन्ुपेक्षते न पुनक्चेरिति घटयति ?। नु समथमपि षीज- 
मिलाजंलादिसदकारिसहितमेवाङ्करं करोति नान्यथा; तत्‌ किं तस्य सहकारिभिः किञ्िदुष- 
क्रियेत, न वा१। नो येत्‌; स किं पूजैव्नोदास्ते । उपक्रियेत चेत्‌ ; स तर्हिं तेरुपकारो 
भिन्नोऽभिन्नो वा क्रियत इति निर्वचनीयम्‌ । अभेदे स एव क्रियते इति लाममिच्छतो 
मूखक्षतिरायाता । भेदे स कथं तस्योपकारः १, पि न सद्यविन्घ्यादेरपि १। तत्सम्बन्धात्त- 
स्यायमिति चेत्‌; उपकार्योपकारयोः कः सम्बन्धः ?। न संयोगः; द्रष्ययोरेव तस्य 
भावात्‌ । नापि समशरायस्तस्य प्रस्यासत्तितिप्रकषा भावेन सर्वत्र तुस्यत्वान्न नियत्रस- 
म्नन्धिसम्बन्धर्तयुक्तम्‌ , त्ते बा तत्कृत उपकारोऽरस्याभ्युषगन्तन्यः, तथा च सत्यु- 
10 षकारस्य मेदाभेदकर्पना तदवस्थैव । उपकारस्य समनायादभेदे समबाय एब कतः 
स्यात्‌ । मेदे पुनरपि समवायस्य न नियतसम्बन्धिसम्बन्धत्वम्‌ । नियैतसम्बन्धिसम्ब 
न्धतवि समवायस्य व्रिशेषणविशेष्यभावो हेतुरिति चेत्‌; उपकार्योपकारकभावा भावे 
तस्यापि प्रतिनियमदेतुत्वामावात्‌ । उपकारे तु पुनभेदाभेदविकस्पद्वारेण तदेवावतेते । 
तन्नैकान्तनित्यो भावःक्रमेणाथैक्रियां ईर्ते । 


15 § १२५. नाप्यक्रमेण। न द्येको मावः सकलकालकंलाभाविनीरयुगपत्‌ सवोः क्रियाः 
करोतीति प्रातीतिकम्‌ ¦ कुरुतां बा, तथापि दितीयश्चणे किं इयात्‌ १ । करणे वा क्रमपक्ष- 
भवी दोषः। अकरणेऽनथेक्रियाकारित्ादवस्तुत्वप्रसङ्गः ~ हत्येकान्तनित्यात्‌ क्रभा- 
क्रमाम्यां व्याप्तार्थक्रिया व्यापकानुपरुन्धिबरात्‌ व्यापकमनिब्ररसौ निवतेमाना व्याप्यमर्थ- 
क्रियाकारित्वं निवर्यति तदपि स्वव्याप्यं सच्वमित्यसन्‌ द्रव्येकान्तः । 

20 ` ६ १२६. पर्यायैकान्तरूपोऽपि प्रतिक्षणविनाषी भावो न क्रमेणाथक्रियासमर्थो 
देश्ङृतस्य कारुश्तस्य च क्रमस्थैवाभावात्‌ । अवस्थितस्थैव हि नानादेश्चकारव्याि- 
दैशक्रमः कालक्रमश्वाभिधीयते । न चेकान्तपिनाशिनि सास्ति! यदाहुः- 

श्यो यन्नैव स तन्नवयो यदैव तदैष सः। ` 
न देक्कालयोव्यीसि्मासोनामिरहं विद्यते । 


25 ६ १२७. न च सन्तानापेश्षया पूर्वोततिरक्षणानां कमः सम्भवति, सन्तानस्याऽवस्तु- 
त्वात्‌ । वस्तत्वेऽपि वस्य यदि क्षणिकत्वं न तरिं क्षणेभ्यः कषिदिङरोषः। अथाक्षणिकतवम्‌; 
सस्थितः पयौयैकान्तवाद्‌ः ! यदीदुः- 


। ५: 








१ कार्याणि । २ बीजमिखदि०-डे० । ३ क्रियेत इति-डे° । ७ -शन्ष्यद्रेर०-डे° ¦ ५ नियतसम्ब- ` 
न्थिकृतः । £ समवायस्य 1 ७ ०-त्वम्‌ सम्बन्धतवे -डे° । ८ नियतसम्बन्धिनोर्बोलोपकारयोः सम्बन्त्वे- 
ऽनयोः समवाय इतिं विदेषणविशे्यभावः । & ककाशब्देनांशाः ! १० स हि- काकाम्तरभाषिमीः किया 
दस्यादिको भरन्थ आवसनीयः । ११ तदध्यथन्त्याकारित्वं व्यापकं निबतेमानं स्वग्याप्ये सस्वं निवर्तयति । 
१२ करतैरि धषी \ १३ पययकान्तवादे । १४ -०त्वं न खु०-डे° । १५१ यदुक्तम्‌-डे ० । 





शरमेयस्य निरूपणम्‌ । ]. भमाणमीमांसां । ' २७ 


“ «अथापि रिस्यं परभाथसन्तं सन्ताननामानजुषीषि भावम्‌ । 
सिच मिश्तो ! कलितास्तवाद्राः सोऽयं समाप्तः चणमङ्वादः ॥ 
[ न्यायम० ° ४६४ ] इति । 


$ १२८. नाप्यक्रमेण क्षणिकेऽथैक्रिया सम्भवति। स येको रपादिक्षणो युगपदनेकान्‌ 
रसादिश्चणान्‌ जनयन्‌ यद्येकेन स्वभावेन जनपेत्तदा तेषामेकत्वं स्यादेकस्वभावजन्यत्वात्‌ । 
अथ नानास्वमावजनयति ~ किञ्िदुपादानभावेन किञ्वित्‌ सहकारित्वेन; ते तरिं स्वभावा- 
स्तस्यात्मभूता अनात्मभूता वा १। अनात्मभूताधेत्‌ ; स्वभावहानिः। यदि तस्यात्मभूताः; 
तर्हिं तस्यानेफतवं स्वभावानां चैकं प्रसज्येत । अथं य एवेकत्रोपादानमावः स एवान्यत्र 
सहकारिभाव इति न स्वभावभेद्‌ इष्यते; तहिं नित्यस्यैकरूपस्यापि क्रमेण नानाकार्यकारिण 


स्वभावभेदः कायसाङ्यं च मा भूत्‌। अथाक्रमात्‌ करमिणामनुत्पत्तनैरवमिति चेत्‌; एकोनंश- 


कारणात्‌ युगपदनेककारणसाध्यानेककायविरोधात्‌ क्षणिकानामप्यक्रमेणं कायैकारितं मा 
भूदिति पयोयेकान्तादपि कमाक्रमयोर्व्यापकयोर्मिवृच्यैव व्याप्याऽथैक्रियापि व्यावर्तते । 
तन्यावृच्ौ च स्वमपि व्यापकाजुपग्धिबेनैव निवतैत इत्यसन्‌ पयायैकान्तोऽपि । 


, §१२९.काणादास्तु द्रल्यपयायावुँमावप्युपागमन्‌ प्रथिव्यादीनि गुणाचाधाररू- 
पाणि द्रव्याणि, गुणादयस्त्नाधेयत्वात्पयौयाः । ते च केचित्‌ क्षणिकाः, केचियावद्रन्य- 
भाविनः, केचिित्थौ इति केवरुमितरेतरबिनिरितैधर्मिधमभ्युपगमान्न समीचीनविष- 
यवादिनः । तथाहि~यदि द्रव्यादत्यन्तविलक्षणं स्वं तदा द्रव्यमसदेव भवेत्‌। सत्तायो- 
गात्‌ सस्वमस्त्येवेति चेत्‌ ; असतां सत्तायोगेऽपि कतः सखम्‌ १, सतां तु निष्फलः सत्ता- 
योगः । स्वरूपसरखं भावानामस्त्येवेति चेत्‌ ; तर्हि ईः शिखण्डिना सत्तायोगेन १। सक्ता- 
योगात्‌ प्राक्‌ माबो न सन्नाप्यसन्‌, सत्तासम्बन्धाचु समिति चेत्‌; बाचात्रमेतत्‌, सदस- 
दविरुक्षणस्य प्रकारान्तरस्यासम्भवात्‌ । अपि च वदाथः सत्ता योगः' इति न त्रितयं 
चकास्ति । पदाथसत्तयोश्च योगो यदि तादात्म्यम्‌, तदनभ्युपगमवाधितम्‌ । अतँ एद न 
सेयोर्भैः, समवायस्त्वनाभित इति सवं सर्वेण सम्बभ्नीयान्न वा किंभ्वित्‌ केनचित्‌ । 
शवं द्रन्युणकर्मणां द्रव्यस्वादिभिः, द्रव्यस्य द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषैः, पथि 

व्येजोबायूनां एथिनीत्वादिभिः, . आकाशादीनां च द्रन्याणां स्वगुभेर्योगे यथायोगं 
सर्वमभिधानीयम्‌, एकान्तभिख्ानां केनचित कथञ्चित्‌ सम्बन्धायोगात्‌ इत्यौ 
दक्यपक्ेऽपि विषयव्यवस्था दुःस्था । 





१ -°ती तबा०-डे० । 2 मीजपूरादौ । २. युगपवेकान्‌-ता० । ७ निव्यश्यैकरूपस्यापि कमेणेादिको 
प्रन्थो न घटते । ५ न ~हि एकश्च उपादानस्वरूपोऽन्य श्च संहकारिस्वरूमो भवन्मतेऽस्ति । ६ -नमेणाकारि० 


-डे° 1 ७ -जुमावरप्यभ्युपा ०-ड ° ! घ लुद्धयादयः । & धटलूपादयः । १० आपप्यरूप्या(पा)द्यः [ जलादिप- 


रमाणुरूपाकीनां नित्यत्वात्‌ ] । ११ -° भिन्न ° 1 १६२ पदायस ° ~उ ° । १३ अनभ्ुपयमबधितश्नात्‌ एवं । 
१७ संयोगो हि द्रम्ययोरिव ) १५ आदेयुणल्वकरमवै 1 १६ केनचित्‌ सम्ब ०-ता० मु! 


(५ 


0 


९८ आचार्य॑श्रीहेमचन्द्रविरचिता [ अ० १, आ० १, सू० ३२-३५. 


६ १२०. नलु द्रव्यपयीयात्मकत्वेऽपि वस्तुनस्तदवस्थमेव दौरथ्यम्‌ ; तथाहि-्रंष्य- 
धर्याययोरेकान्तिकमेदामेदपरिहारेण कथशचद्धेदाभेदवादः स्यादवादिभिरुपेयते, न चासौ 
युक्तो बिरोधादिदोषातू-विधिप्रतिषेधरूपयोरेकत्र वस्तुन्यसम्भवान्नीसानीरुवत्‌ १ । अथं 
केनचिद्रूपेण मेदः केनचिदभेदः; एवं सति मेदस्यान्यदधिकेरणमभेदस्य चान्यदिति वेयधि- . 
करण्यम्‌ २। ये चा्मानं पुरोधाय मेदो यं चाश्रित्यामेदस्तावप्यात्मानौ भिन्नाभिन्ना 
वन्यथैकान्तबादग्रसक्तिस्तथा च सत्यनवस्था ३ । येन च रूपेण मेदस्तेन मेदशवाभेद्‌ध येन 
चाभेदस्तेनाप्यभेदश्च अदं्षति सङ्करः ४। येन सूपेण भदस्तेनाभेदो येनामेदस्तेन 
भेद इति व्यतिर्केरः ५। मेदाभेदात्मकत्वे च वस्तुनो विविक्तेनाकारेण निथेतुम्क्तः 
सदयाय; ६ । ततशाप्रतिपत्तिः ७ इति न भिषयव्यबस्था ८। नेवम्‌ ; प्रतीयमाने वस्तुनि 
10 विरोधस्यासम्भवात्‌ । यत्सन्निधाने यो नोपलभ्यते स॒तेस्य विरोधीति निश्वीयते । 
उपलभ्यमाने च वस्तुनि को बिरोधगन्धावाश्चः ?। नीरीनीरयोरपि यचेक्त्रोपलम्मोऽस्ति 
तदा नास्ति विरोधः । एकत्र चित्रपरीज्ञाने सौगतेनीसानीरयोर्विरोधानम्युपगमात्‌ , 
यौगौश्चकस्य चित्रस्य रूपस्यामभ्युपम्मीत्‌, एकेस्येव च पटादेश्रलाचलरक्तारक्ताषृताना- 
वृतादिविरुद्धधर्माणादपरन्येः प्रकृते को पिरोषशङ्कावकाश्चः १। एतेन वैयधिकरण्यदोषोऽष्य- 

15 पास्तः; तयोरेकाधिकरणत्वेन प्रागुक्तयुक्तिदिर प्रतीतेः। यदप्यनवस्थानं दूषणुपन्यस्तम्‌ 
तदप्यनेकान्तवादिमतानभि्ञेनेव, तन्मतं हि द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यपर्यायायेव 
भेदः मेदध्वनिना तयोरेषामिधानात्‌ , द्रव्यरूपेणामेदः इति द्रग्यमेवाभेदः एकानेका- 
स्मकत्वादरस्तुनः । यौ च सङ्करव्यतिकरौ तौ मेचकज्ञाननिदशनेन सामान्यविशेष- 
शान्तेन च परिहृतौ । अथ तत्र तथाप्रतिमासः समाधानम्‌ ; परस्यापि तदेवास्तु 

20 प्रतिभासस्यापक्षपातित्वात्‌ । नि्णीति चाथ संञ्चयोऽपि न युक्तः, तस्य सफम्पप्रतिपत्ति- 
रूयत्वादकम्पप्रतियत्तौ दुर्धटत्वात्‌ । प्रतिपन्ने च वस्तुन्य्रतिपत्तिरिति साहसम्‌ । उप- 
छन्ध्यभिधानादनुपलम्भोऽपि न सिद्धस्ततो नामाव इति द्षे्टाविरुद्धं द्रव्यपयीयात्मकं 
वस्त्विति ॥।३२॥ 


६ १३१. नु द्रव्यपर्यायात्मकसवेऽपि वस्तुनः कथमथक्रिया नाम १। सा हि क्रमा- 

25 माभ्यां व्याप्ता द्रव्यपयीयेकान्तवदुभयात्मकादपि व्यावरैताम्‌ । शक्यं हि वक्तुञुभ- 
याला मामो न क्रमेणार्थक्रियां कतं समथः, समर्थस्य क्षेपायोगात्‌ । न च सहकार्यपेक्षा 
युक्ता, द्रव्यस्याविका्ैत्वेन सहकारिकृतोपकारनिरपेक्षत्वात्‌ । पर्यायाणां च शषणिकत्वेन 
पूष्ीपरकायैकाराप्रतीक्षणात्‌ । नाप्यक्रमेण, युगपद्धि सर्वकार्याणि कृत्वा पुनरङ्वतोऽनथ- 


` € 





१ मेदाभेदरूपयोः । स्वभावम्‌ । इ युगपदुभयम्राधिः सङ्करः । ४ परस्परविषेयगमनं भ्यतिकरः । 
९५ छयेवातपरस्य । ६ परोक्तदृष्टान्ते दूषयलाह । ७ योगः प्रस्ाहारादिस्तं वेत्त्यधीते . वा यौगः न तदेत्यधीते'' 
“[ हैम ६. २. ११७ ] इस्यण्‌ । ८ चित्ररूपस्य एकस्याऽवयविताऽभ्युपगमात्‌ । € एकस्यैव पटा० -ड° । 
१० विज्ञानस्मैकमाकारं नानाकारकरम्बितम्‌ । १९ द्व्यपर्यायात्मा । १२ प्रथमद्धितीयकाय(यैशयोः कालः 1 


-श्रमाणकडस्य निरूपणम्‌ । † प्रमाणमीमांसा। २९ 


क्रियाकारित्वादसच्छम्‌ , कर्मतः कमपश्षभावी दोषः । द्रन्यपयोयवाद्योश्च यो दोषः स 
उभयबादेऽपि समानः- + ५ 
“प्रत्येकं यो भवेहोषो कथोभोवे कर्थं न सः १ ” 
इति बचनादित्याह- | | | 
। | पूरवोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणंपरिणामे- 
नास्या्थक्रियोपपत्तिः ॥ ३३. ॥ [र 

६ १३२, "पूर्वोत्तरयोः, आकारयोः' विवर्तयोयैथासह्येन यौ “परिहारस्वीकारौ' ताभ्यां 
स्थितिः सैव लक्षणम्‌, यस्य स चासौ परिणामश्च, तेन “अस्य' द्रव्यप्यायात्मकस्याथे- 
क्रियोपपचते । । | 

६ १३३. अयमर्थः-न द्रव्यरूपं न पर्यायरूयं नोभंयरूपं वस्तु, येन तत्तत्पक्षमावी 
दोषः स्यात्‌ , किन्तु स्थिस्युत्पादव्ययात्मकं शबरं जात्यन्तरमेव वस्तु । तेन तत्तत्सहकारि- 
सन्निधाने कमेण युगपद्वा तां तामथक्रियां इ्वतः सहकारिकरंतां चोपकारपरम्परायुप- 
जीवतो भिन्नाभिन्नोपकार्योदिनोदनानुमोदनाग्रश्दितास्मनः उभयपश्चभाविदोषशङ्काकर- 
कञाऽकोन्दिक्षीकस्य भावस्य न व्यापकषीलुपरन्धिबलेनाथेक्रियायाः, नापि तव्राष्य- 
सखस्य निदृत्तिरिति सिद्धं द्रव्यपयौयात्मरक वस्तु प्रमाणस्य विषयः ।२२॥ 

६ १३४. फलमाह- । 

 फलमर्थप्रकादाः ॥३४॥ 

६ १२५. श्रमाणस्य' इति वर्ते, प्रमाणस्य “फलम्‌' - अर्थप्रकाराः' अथसंवेदनम्‌ ; 
अथीरथी हि सर्वः प्रमातेत्य्थसंवेदनमेव फं युक्तम्‌ । नन्वेवं प्रमाणमेव फरस्वेनोक्तं स्यात्‌, 
ओमिति. येत्‌, तर प्रमाणफलयोरभेदः स्यात्‌ । वतः कः स्यात्‌ १ । प्रमाणफर्योरेक्य 
सद्सतपक्षभावी दोषः स्यात्‌ , नासतः करणत्वं न सतः फलत्वम्‌ । सत्यम्‌ , अस्त्ययं दोषो 
जन्मनि न न्यवस्थायाम्‌ । यदाहुः- 

““नासलो हेतुला नापि सत्तो हेतोः फलात्मता । 
हति जन्मनि दोषः स्याद्‌ व्यवस्था त्रु न दोषभाग्‌ ।* इति ॥३४॥ 
§ १३६. व्यवस्थामेव दरईयति- 
कंम॑स्था क्रिया ॥३५॥ 


६ १३७. कर्मान्शिखो ज्ञानव्यापारः फलम्‌ ॥(२५॥ 


१ -गक्षणेन परि० -सं-मू० । २ -°नास्य क्रियो° -सं-मू°। ३ स्वतन्प्नद्रव्यपयोयरूपम्‌ 1 ४ आदेरूप- 
कार्युपकारयोः सम्बम्धः । ५ “कार्दिक्षीको भयदुते"-अभि चि ३.३० । ६ क्रमाक्रमौ व्यापको 
तयोः । ७ - °प्यस्थ सत््व०-डे० ! & अर्थक्रियाक्षम॑ वस्तु अत्रा्थशब्देनोच्यते । ९ अबि्यमान- 
प्रमाणस्य 1 १० फलात्‌ ्र॑माणस्याभेदो भनन्मते ! ततश्व फलस्य साध्यत्नेनासत््वात्‌ ्माणस्याप्यसत्वप्रसङ्गः । 
असच न करणं भवति सिद्धस्यैव ङ्गीकारात्‌ । तथा, अ्रमाणात्‌ फलस्य यद्यमेदः तदा प्रमाणस्य सत्त्वात्‌ फल 
मपि सदेव स्यादवि्मानस्य च [न] फलत्वं साध्यस्यैव फकत्वाभ्युपगमात्‌ । ११ पश्त्रिदा्तमं षटूत्रिबात्तमं च सूच. 
द्यं ताम अतौ मेद्कविं विना सदैव किक्तितं दईयते-षम्पा० । । । 
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2० आचायश्रीहिमचन्द्रविरचिता [ ॐ० १, आ० १, सू० ३६.४९. 
` § १३८. प्रमाणं किमित्याद- ` 
| कर्तृस्था प्रमाणम्‌ ॥३६॥ 
§ १३९. कर्तन्यापारयुस्लिखन्‌ बोधः प्रमाणम्‌ ॥२६॥ 
§ १७०, कथमस्य प्रमाणत्वम्‌ ? । करणं हि तत्‌ साधकतमं च करणमुख्यते । 


5 अग्यवदहितपलं च तदित्याह- | 
तस्यां सत्यामथप्रकादासिद्धेः ॥३५७॥ ` 


ऽ १४१, तस्याम्‌! इति करठस्थायां प्रमाणरूपायां क्रियायां सत्याम्‌" 'अथेग्रकाक्षस्य' 
फलस्य सिद्धेः" ज्यवस्थापनात्‌ । एकन्ञानमतत्वेन प्रमाणफखयोरभेदो, ग्यवस्थाप्यव्य- 
 बस्थापकमभावाक्त भेद इति भेदामेदरूयः स्याद्रादमबाधितमनुपतति प्रमांणफलभाव 
10 इतीदमखिलप्रमाणसधारणमन्यवहितं फएलुक्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
§ १४२. अन्यवहितमेव फखान्तरमाद- 


अन्ञाननिवृत्तिवौ ॥३८॥ 


ऽ १४३, प्रमाणप्रवृत्तेः पूवं प्रमातुर्विवकिते विषये यत्‌ अज्ञानम्‌" तस्य निं$सिः' 
फलमित्यन्ये । यदादुः- | 
15 ““परमराणस्य कलं साचा वङ्धानविनिषतेनम्‌ । 
केवलस्य सखोपेश्ठे देषस्यादानहानघीः । (मावा २८] इति ॥३८॥ 
$ १४४. व्यचंहितमाद- । 
अवमरहादीनां वा कमोपैजनध्मणां पूर्व पूवं प्रमाण- 
मुन्तरसुत्तरं फलम्‌ ॥३९॥ | 
20 ऽ १४५. अवग्रहेदावायधारणास्श्तिप्रस्यभिज्ञानोहाजुमानानां करमेणोपजायमानानां 
यद्यत्‌ पूर्वं तत्ततपरमाणं यद्यदुततरं तत्तत्फरूपं प्रतिप्न्यम्‌ । अवग्रहपरिभामवान्‌ ह्यात्मा 
ईहारूपफरुतया परिणमति इतीहाफरपिक्षया अवग्रहः प्रमाणम्‌ । ततोऽयीहा प्रमाणमवायः 
फलम्‌ । पुनरवायः प्रमाणं धारणा फलम्‌ । ईदाधारणयोज्ञानोपौदानत्वात्‌ क्ञानरूपतो- 
नेया । ततो धारणा प्रमाणं स्ति; फलम्‌ । ततोऽपि स्ख्तिः प्रमाणं प्रत्यभिज्ञानं फलम्‌ । 
१ कमेस्था प्र - ता-मू० । २ तथाहि कमस्था कस्या चेत्‌ ( स्था च ) क्रिया प्रतीयते तथा (१) 
्ञानस्यापि । त(य)घाहि वर्हिरता तावत्‌ काचिदादिका दाक्तिरभ्युपेया यश्यापारात्‌ काष्टानि दग्धानि भव॑न्ति 
तथा काष्टगता दाकरिया काथिदस्ति यस्यास्तानि भस्मीभवन्ति । एवमन्यत्रापि हानायैयोभोवनीयम्‌ । 
; & -°फरं तदि०-डे° 1 9 वस्तुतः रेक्येऽपि हानोन्मुखोऽ्थप्रकाञ्ः अर्थोन्सुखी भश्ाननिकृसिः इति भेदः । 
-् अग्यवदितम्‌ \ £ -°पजननधमी ० -सं-मूज 1 ७ - °पर्मणाम्‌-ता° । ८ एकोनलारिंश्तमे चत्वारिशत्तमं 


च सूदय ता- मू अतौ. मेदकूनिहं बिना सैव ठिखितं द्मते-सम्पा ° । ९ दे्ायाचिष्टारूपत्वात्‌ घारणायाश्च 
सध्काररूपत्वान्‌ अज्ञानत्वमिति परस्य अभिखन्धिः । १० ज्ञानयुपादानं यथेोरशनस्योपादनं वा 1 





परमातुङक्षणम्‌ । 1 , ` . भरमाणमीपांसा । ३१. 
` ततोऽपि प्रत्यभिल्ञा प्रमाणभू; फलम्‌ । ततोऽपयूहः भ्रमाणमनुमानं परमिति प्रमाण- 
फलनिभाग इति ॥ २९ ॥ २ नि 
$ १४६. फलान्तरमाह- 
` हानादिबुद्धयो वा ॥४०॥ 


६ १४७. हानोपादानोपेकषाबुदधयो वा प्रमाणस्य फलम । फलबहुतवप्रतिपादनं सष 
फत्वेन न विरोधो वेवकषिकंत्वात्‌ फलस्येति प्रदिषादनार्थम्‌ । ४० ॥ . 


$ १४८. एकान्तभिन्नाभिन्नफलवादिमतपरीक्षाथमाह- 
- प्रमाणाद्धिन्नाभिन्रम्‌ ॥४१। 


§ १४९, करणरूपत्वीत्‌ क्रियारूपत्वाच् प्रमाणफलयोर्भेदः । अभेदे प्रमाणफलमेद- 
उ्यवहाराजुपपत्तः प्रमाणमेव घा फलमेव वा भवेत्‌ । अग्रमाणान्धाबृत्या प्रमाणव्यवहारः, 
अफलान्यावृच्या च फलव्यवहारो भविभ्यतीति वेत्‌ ; नेवम्‌; एवं सति प्रमा्णीन्तराश्चा- 


छण 


इत्याऽप्रमाणव्यवहारः, फलान्तराश्याङृष्याऽकलव्यैवहारोऽप्यस्तु, विजातीयादिव सर्जा- ,. 


तीयादपि व्यावृ्तत्वादस्तुनः । | । 

§ १५०. तथा, तस्यैवात्मनः प्रमाणाकारेण परिणतिस्तस्यैव फलसरूपतया परिणाम 
इत्येकेग्रभात्रपेक्षया प्रमाणफलयोरभेदः । मेदे त्वत्मान्तरवत्तदयुपपत्तिः । अथ यत्रैवारमनि 
प्रमाणं समवेतं फलमपि फतैव समवेतमिति समवायलक्षणया प्रत्यासत्या प्रमाणणल- 
व्यवस्थितिरिति नात्मान्तरे तरपरसङ्ग इति चेत्‌ ; न; समवायस्य नित्यखाग्यापकत्वान्नि- 
यतात्मवत्सबौत्मस्वप्यविरेषान्न ततो नियतप्रमातृसम्बन्धप्रतिनियमः तत सिद्धमेतत्‌ 
प्रमाणास्फं कथश्िद्धिन्नमभिन्नं षेति ॥ ४१॥ 


$ १५१, प्रमातारं क्षयति 
स्वपराभासी परिणाम्यात्मा पमाता ।॥४२॥ 
$ १५२, स्वम्‌ आत्मानं परं चाथमामासयित शीं यस्य स “स्वपराभासी' स्वोन्छुख- 
 तयाऽ्थोन्पुखतया चावभासनात्‌ घटमहं जानामीति कर्मकरक्रियाणां प्रतीतेः, अन्यतर 
प्रतीत्यपलापे प्रमाणामाबात््‌ । न च परप्रकान्षकत्वस्य स्वप्रकाकत्वेन विरोधः प्रदीप- 


वत्‌ । नहि प्रदीपः स्वग्रकाशे परमयेश्षते । अनेनेकान्तस्वौभासिपराभासिवादिमतनिरासः । 
स्वपराभास्येव (आत्मा प्रमाता । । 














१ -०पेक्षया श~ ता०। २ अर्थप्रकाङादीनाम्‌। दै -°क्षितत्वात्‌-ता० । 8 अ[न्य]प्रमाणात्‌। ५ - °लत्वन्य ° 
-डे०। £ प्रमाणान्तरात्‌ ! ७ यथैकात्मगतस्य प्रमाणस्थ सम्बन्धि द्वितीयात्मगतं करं न मवत्ति तथकात्मगतयो- 
रपि मा भूदव्यन्तमेदस्योभयपश्चयोरम्यविशिष्टत्वात्‌। & -° तारं कथयति-ड° । & एतवसूत्रानन्तरं ता-मू 
भरतौ एवं छिखितं व्रते-““हत्याचायश्रीहेमचन्द्रविर चितायां प्रमाणमीमां सायं अथमस्याच्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ । 
सं-मू* प्रतौ तु -रध्यायस्थाद्याहिकम्‌ । १० बौद्धस्य । 


1. 


5 


20 


8 


10 
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३२ आचायंश्रीहेमचन्द्रविरचिता  [अ० १, आ० २, सूर १-३. 
§ १५३. तथा, परिणाम उक्तलक्षणः सं विधते यस्य स “परिणामी । ङ्टस्थभित्ये ` 


ह्यात्मनि हर्वविषादखुखदुःखभोमादयो बिवतीः प्रदृत्तिनिडृत्तिधमीणो न वर्तेरन्‌ । एकान्त- 


नाशिनि च कृतनाश्ञाकृताम्यागमौ स्याताम्‌ ,. स्रतिग्रत्यभिज्ञाननिहितप्रत्युन्मारीणम्रभू- 
तयश प्रतिप्राणिग्रतीता व्यवहारा विकीर्यरन्‌ । परिणामिनि तत्पादन्ययध्रौव्यधर्मण्यात्मनि . 
सर्वयुपपयते । यदाहुः- । 
<“यथाहेः कुण्डलावस्था स्यपि तदनन्तरम्‌ । 
सम्मवत्याजवः वस्था सर्पस्य त्वजुवर्तते ॥ 
लयैव निस्यचैलस्स्वरूपस्वास्मनो हि न । 
निःकषरूपाविगभः सवेस्थाजुगमोऽपि वा ॥ 
कि त्वस्य विनिवर्तन्ते सुखदुःखादिलघ्छणाः 
अवस्थारताश्च जायन्ते चैतन्यं स्वनुवतैते ॥ 
स्थातामस्थन्तनाश्ो हि कूतनास्ाकतागमौ । 
सुखदुःखादि भोगश्च नेवं स्याशेकरूपिणः ॥ 
न ध कठुस्वनाक््स्वे पुंसोऽवस्थां संमाभिते । 
ललाऽकस्थाचलस्तच्वात्‌ कतवाोप्नाल तस्पलम्‌ 1 
इति अनेनैकान्तनित्यानित्यवादव्युदासः । “आत्मा!इत्यनात्मवादिनो व्युदस्यति । 
कायप्रमाणता त्वात्मनः प्रकृताचुपयोगान्नोक्तेति सुस्थितं प्रमात्रलक्षणम्‌ ।।४२॥ 


172 [तत्त्वं "का ० २२३-२२५) 


इत्याचायत्रीदेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमां सायास्तदूठत्तेश्च 
प्रथमस्याध्यावस्य प्रथममाहिकम्‌ 


` ` १ एकान्तनाञ्िनी (१) २ अवस्थायाः । ३ -गवत्तस्ताच्वात्‌-डे° 1 °स्थासु तंत्ततत्वात्‌-तेत्त्वसं ° का० 


२२.७। छ एकत्वात्‌ । «4 --°कम्‌ । श्रय :-ता० । 


 -॥ अथ हितीयमाहिकम्‌ ॥ ` 
$ १. हहोदिषे प्रत्यक्षपरोक्षरक्षणे प्रमाणदये धितं भ्रत्यश्चम्‌ । इदानीं परो 
` ठध्वणमाह- 
अविरादः परोश्चम्‌ ॥ १ ॥ 

ऽ २. सामान्यलक्षणाजुवादेन बिरोषलक्षणविधानात्‌ “सम्यगथनि्णयः' इत्ययुवर्पते) 
तेनाविश्षदः सम्यगंनिभयः परोधप्रमाणमिति ॥१॥ 

$ ३. विभागमाह- 

स्मृतिषत्यभिज्ञानोदालमानागमास्तद्विघयः ॥ २ ॥ 

ऽ ४. ^तद्‌" इति परोक्षस्य परामरशस्तेन परोक्षस्येते प्रकारा न तु स्वतन्त्राणि भ्रमा- 
णान्तराणि प्रकरान्तप्रमाणसङ्भयाविधातग्रसङ्कात्‌ । 

8 ५. नचु स्वतन्त्राण्येव स्परत्यादीनि प्रमाणानि किं नोच्यन्ते ?, किमनेन द्रविड- 
मण्डकभक्षणन्यायेन १। भवं वोचः, परोक्षलश्षणसङ््यृहीतानि परोक्षप्रमाणान्न षिभे 
दवकषीनि; यथेव हि प्रत्यश्रक्षणसङम्शृहीतानीन्दरियज्ञान-मानस-स्वसंवेदन-योगिज्ञानानि 
सौगतानां न प्रस्यक्षादतिरिच्यन्ते, तथेव दहि परोक्षरशक्षणाक्षप्ठानि स्मत्यादीनि न 
मूलग्रमाणसङ्कयापरिपन्थीनीति । स्म्रत्यादीनां पञ्चानां इन्दः ॥२॥ . ` 

$ ६. तत्र स्मृति लक्षयति- 

वासनोद्भोधहेतुका तदित्याकारा स्म॒तिः ॥३॥ 
$ ७, "वासनं" संस्कारस्तस्याः “उद्धोर्धः' अरबोधस्तद्धेतका तन्निबन्धना, 
५कालमसंखं संखं खव धारणा होड नाथट्वाः? [ विषा गा ३२३] 
इति चचनाचधिरकास्थायिन्यपि वासनाऽचद्ुद्धा न स्मृतिहेतुः, आवरणक्षयोपशम- 
सदशदशनादिसामग्रीरच्धग्रनोधो तु स्ति जनयतीति "वासनोद्धोधहेतुका' इत्युक्तम्‌ । 
अस्या उद्छेखमाह र्वदित्याकारा' सामान्योक्तौ नपुंसकनिर्देखस्तेन स घटः, सा पटी, तत्‌ 
कण्डलमिव्युषटेखर्वती मतिः स्मृतिः । 

६ <, सा च प्रमाणम्‌ अविसंबादित्वात्‌ सयं निहितप्रतयुन्मार्मणादिव्यवहाराणां 
द्दीनात्‌ 1 नन्वलुभूयमानस्य बिषयस्याभावाभिरालम्बना स्मृतिः कथं प्रमाणम्‌ १ । नेवम्‌ , 
अनुभूतेनाथैन सारम्बनः्वोपपत्तेः, अन्यथा भ्त्यक्षस्याप्यज्ुभूतार्थविषयत्वादयप्रामाण्यं 
प्रसज्येत । स्वविैथाबभासनं स्पतेरप्यविशिष्टम्‌। विनष्टो विषयः कथ स्मृतेजनकः १, तथा- 


३ अन्न प्रथमं द्वितीयं च सूत्रमयं ता-मू० प्रतौ भेदकचिहं विना सहैव टिखितं दस्यते-सम्पा० । 
-°भिन्ञोहा °-सं-म्‌० । ३ धारणा । ४ स्तिजननाभिसुख्यम्‌ । ५५-ण्धा. अनुद ०-सु-पा० । & अभ्या- 
सदश्शापन्नायांः -गुणनादौ - तदित्याकाराभावात्‌ प्रायिकमिदम्‌ । ७ कुण्डमि ० -डे० । € -ग्वती स्ट-डे० । 
% अविसंवादितलमस्वा , [अ]षिद्धमिति बेदित्याद । १० यद्यतुभूतेनार्धेन सालम्बनत्वेऽपि स्य्तेरपामाण्यमातिषसे 
तदा अद्यक्षद्यापि किं नाप्रामाण्यं भवेदिति एकोहेरेन तस्यापि निरालम्बनत्वात्‌ । ११ अनुभूतनिषय = ।. 
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३४ आचायंशरीहेमचनद्रविरचिता = ({ अ० १, आ०२, सू° ४. 


चाथोजन्यत्वान्न प्रामाण्यमस्या इति चेत्‌ ; तत्‌ फं प्रमाणान्तरेऽष्यर्थजन्यैत्वमविसंबीद- ' 
हेतरिति .विप्रलभ्धोऽसि १। भ्व हः, यथेव हि भरदीपः स्वसामग्रीबललब्धजन्मा षटादि- 
मिरजनितोऽपि तान्‌ प्रकाशयति तथेवावरणश्षयोपशमसब्यपेकषन्द्रियानिन्द्रिभबलरमन्ध- 
जन्म संवेदनं विषयमवभासयति । ““नाननुकरतान्ववन्यातिरेकं कारणम्‌ नाकारणं 
5 विकषयः› इति तु प्रलापमत्रम्‌, योभिज्ञानस्यातीतानागताथेगोचरस्य तदजन्यस्यापि 
प्रामाण्यं भ्रति विप्रतिप॑त्तरभावात्‌ । किंच, स्मृतेरप्रामाण्येऽचुमानाय दत्तो जलाञ्जलिः, 
तया व्याक्भरविर्पयीकरणे तदुत्थानायोगावर्‌; रिङ्गग्रहण-सम्बन्धस्मरणपूर्वकमुमानमिति 
दि सर्यवादिसिद्धम्‌ । ततश्च स्मृतिः प्रमाणम्‌, अनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपततेरितिः 
सिद्धम्‌ ।॥ २॥ 
10 5 ९, अथ प्रत्यभिज्ञानं रुक्षयति- 
दर्दानस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सददयं तदिक्षणं तस्ति. 
योगीत्यादिसङ्कखनं भरत्यभिज्ञानम्‌ ॥४॥ 
$ १०, दशनम्‌" प्रत्यक्षम्‌ , स्मरणम" स्यृतिस्ताक्यां सम्भवो यस्य तत्तथा द्रन- 
स्मरणकारणकं सङ्कलनाज्ञानं श्रत्यभिज्ञानम्‌' । तस्योष्टेलमाह-'तदेवेदम्‌', सामान्यनिरद- 
15 देन नपुंसकत्वम्‌, स एवायं पटः, सेवेय॑परदी, तदेवेदं ङण्डमिति । तत्सदः" गोस- 
दशनो गवयः, तद्विलक्षणः" गोविलक्षणो महिषः, 'तप्रतियोभि' इदमस्मादस्पं महत्‌ 
दूरमासननं वेत्यादि । (आदि'ग्रहणात्‌- 
“^योमद्यो दन्तुरः श्यामो वामनः एयुखोषनः । 
यस्तन्न चिपिटघ।णस्तं चैन्रमव्ारयेः ।1१ [ न्यायम ° ए १४२ | 
20 “पयोम्बु मेदी हसः स्थात्षर्पादर मरः स्डतः। 
स्पणेस्तु विद्द्धिविक्ञियो शिषमच्छद्‌ः ॥ 
पञश्चवणी -भवेद्रत्नं मेयकारूयं पृथुस्तनी । 
युवतिश्यैकश्चु्खोऽपि गण्डकः परिकीर्तितः ॥ 
 इत्येवमादिशब्दश्रवणात्तथाविधानेव चैतर्हसादीनवलोक्य त्था सत्यापयति यदा, तदा 
25 तदपि सकठेनाज्ञानयुक्तम्‌ , दशैनस्मरणसम्भवत्वाविरोषात्‌ । यथा वा ओदीवच्यनं क्रमेलक 


१ अर्थजन्यत्वात्‌ ज्ञानस्य भ्रामाण्याभ्युपगमे मरमरीचिकादौ जलश्षानमप्यर्थजन्यत्वात्‌ प्रमाणं स्यात्‌, 
अथ अतिभासमानार्थजन्यं ्रमाणमिष्यते तदासुमानं न स्यात्‌ प्रमाणम्‌ 1 अयुमानं ह्यनर्थसामान्यभ्रतिमापि, न चै 
तेन जन्यम्‌ , भवन्मते सामाम्यस्यावस्तुत्वात्‌. । यत्‌ प्रमाणं तद्नथजन्थ(तदर्थज)मेवेति अतिव्याि (०वेति 
व्या्ि)रपि दुष्टा स्वसंवेदन प्रदयक्षेण व्यभिचारात्‌ तद्धि स्वात्मविषयं, न च तेन जन्यम्‌ । 2 व्याप्िरमरदेणेऽप्रहणं 
त्वप्रमाणत्वात्‌ । ३ रिति ।॥ अथ सु-पा । 9 क्रचिद्यस्ताभ्यामपि यथेदमस्माद्धि्नमित्यादिकं प्रत्यभिज्ञानं ददै- 
नदिब स्मरणरदितात्र्‌ । तस्मात्‌ भिन्नमित्यादिकं केवस्तरदेव स्मरणात्‌ भत्यभिक्ानम्‌ ! ५ मदीयेन गृदस्थितेने 
गवा सदृशोऽयं गवय इत्यादिकम्‌ [अत्र रिप्पणकारेण उभयकारणकत्वं उदाहतम्‌~सम्पा*] ! ६ एकत्वसाट- 
श्यवैरट्यादिनाऽर्थद्यघर्न संङ्कलना \ ७ -गपदै ° -मु° । € तथा वचनं सत्या ०.३० । ९ संकल्नसु०-डे° 1 
१० अत्रं उदीच्येन इति खुचास ¦ । 








प्रत्यभिज्ञाया निरूपणम्‌ । ]. ` पमाणमीर्मासा। ३५ 


निन्दतोक्तम्‌ धिकरभमतिदीषषक्रग्ीवं' प्रलम्बो कटोरतीकष्णकण्टकाशिनं इस्सितावय- 
वसन्िवेश्चमपेशंदं पञ्चाम हति । तदुपश्वुत्य दाक्षिभात्य उत्तरापथं गतस्तादृशचं वस्तूपलभ्य 
नूलमयमर्थोऽस्य करभशन्दस्य'इति [ यदेति ] तदपि दर्चनस्मरणकारणकस्वात्‌ ` सङ्क 
लनाज्ञानं प्रत्यभिह्खानम्‌ । 

$ ११. येषां त॒ सारस्यविषयश्रुपभानाख्यं प्रमाणान्तरं तेषां बैरुधषण्यादिबिषयं 
भ्रमाणान्तरमुषज्येत । यदाहु 

. «उपमानं पसिद्धाथेसाधम्यात्‌ स्यसाधनम्‌ । 

तद्वैधम्यांत्‌ पमाणं किं स्यात्‌ संक्षिप्रतिषादनस्‌ ॥(*7 [ ल्षीय० ३. १० ] 


“हृदमरुपं मद्‌ दूरभासन्न पां नेति वा। 
व्यपेश्ातः समक्षऽ्ये विकल्पः साध्नन्तिरमर्‌ | [रीय ° ३. १९] इति। 


§ १२. अथ साधम्यञपरक्षणं योर्भ॑विभौगो वा करिष्यत इति चेत्‌ ; त्डश्र 
बत्रकारः स्यात्‌ , शरत्रस्य लक्षणरहितत्नात्‌ । यदाहुः- 
'“अस्पाच्चरमसन्िग्धिं सारकदिश्वलोखुखम्‌ । 
जस्तोभमनवथं च सूनरं सुश्रविदो विदुः । 
अस्तोममनधिकम्‌ । 
$ १३. ननु ^तत्‌'हति स्मरणम्‌ दम्‌ इति प्रत्यक्षमिति क्ञानदयमेव, न ताभ्या- 
मन्यत्‌ प्रत्यभित्नानाख्यं प्रमाण्ुत्यश्यामः । नैतद्युक्तम्‌, स्मरणप्रतयश्वाभ्यां प्रत्यभिज्ञा- 
विषयस्याथस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । धर्वापराकारकधुरीणं हि दरग्यं॑प्रत्यभिज्ञानस्य 
विषयः। न च तत्‌ स्मरणस्य गोचरस्तस्याुभूतविषयत्वात्‌ । यदाहु 
4धूधधीमितमान्रे हि जायते स इति र्ष्टुतिः। | 
स एवायमितीयं लु भर्यभिज्ञौऽतिरेक्िणी ।।'” [ वत्वसं ° का *५३ | 
नापि प्रत्यकषसथं मोचरः, तस्थे वर्वमानविरयैसेमात्रवृत्तित्वात्‌ । न च दरीनस्मरणाभ्या- 
मन्य॑द्‌ ज्ञानं नास्ति, दईनस्मरणोत्तरकालभाविनो ज्ञानान्तरस्याचुभूतेः । न चानु- 
भूयमानस्यापकापो युक्तः अतिप्रसङ्गात्‌ । 
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१४. नञ परतयक्षमेवेदं प्रत्यभिज्ञानम्‌ इत्येके ` । नेदम्‌, तस्य सन्निहितवातैमा- 25 


निकाथनिषयत्वात्‌ । 
 “^सस्द्धं वर्तमानं च शृते वच्चुरादिना? [ ोकवा° सूच ५ शमे" ८४] 
इति मा स्म विस्मरः । ततो नातीतव्तमानयोरेकत्वमध्यश्चज्ञानगोचरः । अथ स्मरणरसेह 


१ -°ग्रीवभ्र०-ता० ! २-०मपसदं -मु* -०मपराब्दं डे° । ४ निकृष्टम्‌ । तात्पर्य प्र° १९८ । 
५ यदाह~-ता० । धै साृश्यसाधनम्‌ । ७ दीधैम्‌.। ` ८ अपेक्षका ह्यल्पमददादिन्यापाराः । ९ अश्षनिरपेक्षं 
भानस. हानं निकल्पः ।! ० प्रमाणान्तरं प्राप्नोति । ११ उपमानमिति सू्नावयबयोगः ¦ १२ उपमानं द्विधा 
साघस्यैतो गैम्मत्वेति विभागः । १३ पूरणायैवादिनिपातरहितमस्तोभम्‌ । १४ तदैवेदमियन्रैकस्वं विषय 
गोसदसो गवय इत्यत्र ठु -सादश्यम्‌ । १५ यदाद्‌-ता०। १६ पूर्वपवृत्तमा ०-सु-पा। १७ पूर्व्रमितमान्नादधिका + 
१८-°्स्य तस्र ॒विव०~डे० । १९ तस्येति भत्यक्षस्य । २० विवः परिणामः. पयायः - इति यावत्‌ । 
2१-०मन्यक्ता०-डे° ¦ २९ ैरेषिकादयः । 22 चश्षरादीन्द्ियसम्बन्धि \ २४ सहायम्‌ । 





४६ आचारश्ीेभचन्द्रविरचिता [ अ० १, आं० र, सू०५ 


कृतमिन्द्रियं तदेफत्वविषयं , म्रत्यकषगुयजनयतीति पत्यक्षरूपतास्य गीयत इति वेत्‌; "न, ` 
स्वविषयविनियमितमूतैरिन्द्ियस्य विषयान्तैरे सहकारिशतसमवधानेऽप्य्रकृततेः ।. नदि 


` प्रिमलस्मरणसदहायमपि चश्षुरिन्द्रियमविषये गन्धादौ प्रवत्तते ¦ अबिषयश्चातीतवतेमाना- 
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वस्थान्याप्येकं द्रव्यमिन्द्रियाणाम्‌ । नाप्यद्सहकारिसदहितमिन्द्रियमेकत्वविषयमिति 
वक्तु युक्तम्‌ उक्तादेव हेतोः" । किच, .अदृष्टसव्यपेक्षादेवात्मनस्तदिह्णानं भवतीति वरं वक्तु 
युक्तम्‌ । दश्यते हि स्वभ्रविधोदिसंस्कृतादास्मनो विषयान्तरेऽपि विशिषटज्ञानोत्पत्तिः । 
ननु यथाञ्लनाविसस्कतं चक्ष सातिशयं भवति तथा स्मरणसदकृतमेकः्वविषयं भविः 
ष्यति । नैवम्‌ , इन्द्रियस्य स्वविषयानतिरद्धनेनैवातिश्चयोपलम्पेः, न्‌ विषयीन्तरग्रहण- 
रूपेण । यदाह भुः 


यश्चाप्यतिक्ायो दष्ट; स स्वाथौनतिखङ्यनात्‌ । 
द्रचस््मादिदस्म स्पात्‌ न रूपे श्रोश्नश्स्तितः ।|/7 [ शलिकवा° सूत्र २ छो" ११४॥ 
ति । तत्‌ स्थितमेतत्‌ विषैयभेदासत्यक्षादन्यत्परोक्षान्तगेतं प्रत्यभिज्ञानमिति । 

§ १५. न चैतदग्रमाणम्‌ विसंवादाभावात्‌ । छचिद्वि्सवादादप्रार्मष्ये प्रत्यक्षस्यापि 
तथा प्रसङ्गो दुर्निवारः । प्रत्यभिज्ञानपरिच्छिमस्य चात्मादीनामेङत्वस्याभवे बन्धमो- 
क्षव्यवस्था नोयपद्यते । एकस्येव हि द्धत्वे युक्तत्वे च बद्धो दुःखितमात्मानं जानच्‌ 
यक्तिसुखार्थी प्रयतेत । भेदे त्वन्य एव दुःख्यन्य एव सुखीति कः किमथ वा प्रयतेत १। 


तस्मात्सकलरस्थ दृष्टादृषटव्यवहारस्थैकलवमूलत्व देकतवस्य च प्रत्भिज्ञायलजीषितत्वाद्ध- 
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वति प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमिति ॥ ४ ॥ 
१६. अथोहस्य लक्षणमाद- ` : 
उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्यापिज्ञानम्‌ उहः ॥ ५ ॥ 

§ १७. उपलम्भः" प्रमाणमात्रमत्रं गृह्यते न प्रत्यक्षमेव अलुमेयस्यापि धः 
नस्य सम्भवात्‌, परत्थक्षवदुमेयेष्वपि -व्यापरेरविरोधात्‌ । यापि” वक्ष्यमाणा तस्या 
ज्ञानम्‌' तदग्राही मिणैयविरेष “ऊहः! । 

§ १८. न चायं व्याप्निग्रहः प्रस्यक्षादेवेति वक्तव्यम्‌ । नदि प्रत्यक्षं यावान्‌ कथिद्‌ 
धूमः स देशान्तरे कालान्तरे वा पाबकस्येव कायं नार्थान्तरस्येतीयतो व्यापारान्‌ कर्त 
समथ सन्निहितविषयबरोत्पत्तेरविचारकत्वाच । 


$ १९. नाप्युमानात्‌ , तस्यापि व्याकिग्रहणकाठे योगीव प्रमाता सम्पधत इत्ये 





| १ स्वविषयवातंमानिकसूपादौ । २ विषयान्तरे गन्धादौ । अरं मार्यं कर्मेत्यर्थः । ; ४ विषयान्तरा- 


्ररसतिरूपद्धितोः  ५-ज्यासं०-डे० 1 द नदि संस्कृतमपि चश्षुगैन्धादिग्रहणे शक्तम्‌ \ ७ स्वगिषये ° । 
ध दृरसूदमादिदरोनेन चश्छुषोऽतिश्चयो भवति, न श्रवणस्य, रूपविषयेष्वेन्यापारात्‌ । ‰%& नहि रूपे श्रौत्री शत्तिः 
संक्रामति 1 १० विषयभेदादित्ययं हेतः ।.११ यथा स एव शिप्रो जक्ष्यते (१) । १२ सं एवायमिति । १३- णवे 
सति च-ड०.॥ : १४-०६्य दन्य =-डे° । १५ सष्दानित्यत्वै साष्ये कृतकत्वं दवि साधनम्‌ भत्ययमेदभेदित्वे- 
नानुमेयस्‌ । १६ बाष्पादिमावेन सन्दिष्यमाने धूमेऽगनेरदुमेयस्यापि साधनत्वं दक्ष्यते + 





ऊहस्य निरूपणम्‌ । ] =. प्रमाणमीमांसा । । ३७ 


 वैभूतैभारावम्त्वाद्‌ । सामथ्यैऽपि प्रङृतमेवानुमानं व्यापिग्राहकम्‌ , अनुमानान्तरं वा १। 
तत्र प्रकृतानुमानात्‌ व्याप्तिग्रतिपत्तावितरेतराश्रयंः। व्याप्तौ हि प्रतिपन्नायामनुमानमातमा- 
नमासादयति, तदात्मलाभे च व्याध्चिग्रतिपचिरिति । अनुमानान्तराक्त व्याप्तिप्रतिपत्ता- 
वनवस्था तस्यापि यृहीतव्या्चिकस्यैव प्रकृतानुमानव्यापनिग्राहकत्वात्‌ । तव्याप्िग्रहथ 
यदि स्वत एव, तदा पूर्वेण किमपराद्धं येनामुमानान्तरं मृग्यते । अनुमानान्तरेण चेत्‌; 
तहिं युगसहसेष्वपि व्यापिग्रहणासम्भवः । 

`. १२०, ननु .यदि निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमविचारक्म्‌ तिं तत्ृष्टमावी विकल्पो 
व्यानि ग्रहीष्यतीति चेत्‌ ; नेतत्‌ , निर्विंकस्पकेन उ्याेरग्रहणे विकरपेन प्रहीतुमशक्यत्वात्‌ 
निरविकरपकगृहीताथंविषयत्वाद्विकल्पस्य । ` अथ निविकर्पकविषयनिरपेक्षोऽथान्तरगोचरो 
विकल्यः; स तर्हिं प्रमाणमप्रमाणं वा ?। प्रमाणत्वे प्रत्यक्षानुमामातिरिक प्रमाणान्तरं 
तितिक्षितव्यम्‌ । अप्रामाण्ये तु ततो व्यापिग्रहणश्रद्धा षण्टात्तनयदोदद्‌ः। एतेन-““अन्तु १ल- 
रुमात्‌ कारणन्धापकाजुपलस्माच कायेक्षारणव्याप्पल्यापकमावावगमः?' इति 
त्यक्तम्‌, अदुपलम्भस्य प्रत्यश्षविशेषर्वेन कारणव्यापकानुषलम्भयोश्च लिङ्गत्वेन तजे- 
नतस्य तंस्यानुमानत्वात्‌ , प्रत्यक्षानुमानाभ्यां च व्याप्षिग्रहणि दोषस्याभिहितत्वात्‌ । 
. . ६ २१. वैशेषिकास्तु प्रतयक्षफलेनोहापोहवबिकल्पज्ञानेन व्यापषिप्रतिपत्तिरित्याहः । 
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तेषामप्यध्यक्षफलस्य प्रत्यक्षुनुमानयोरन्यतरत्वे व्यिरविषयीकरणम्‌ , तदन्यत्वे चं . ' 


प्रमाणान्तरस्वप्रसक्तिः । अथ व्यापिविकस्यस्य फंतान्न प्रमाणत्मनुयोक्त युक्तम्‌ ; 
न, एतरफरस्थौनुमानलक्षमफरदहेतुतया प्रमाणत्व। विरोधात्‌ सनिकर्षफरस्य बिरोषणक्चान- 
स्येव विशेष्यंज्ञानपिक्षयेति । ` 

$ २२. यौगास्तु कंसदितात्‌ प्रत्यक्षादेव भ्थाधिग्रह इत्याहुः! तेषामपि यदि 
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न्‌ केवलादे प्रत्यक्षाग्यामिग्रहः किन्तु तकंसदङृताव्‌ तदि तकदिव व्यापषिग्रहोऽस्तु। किमस्य .. 


तपस्िनो यशोमाञनेन, प्रत्यक्षस्य बा तर्ब्रसादरग्धव्याधिग्रहापकापटृतश्चस्वारोपेणोति १। 
अथ तकः प्रमाणं न भवतीति न ततो व्याश्चिग्रहणमिष्यते । कतः पुनरस्य न प्रमाणत्वम्‌ , 
अच्यभिचारस्तावदिहापि प्रमाणान्तरसाधारणोऽस्त्यर्व ? । व्याप्िरक्षणेम विषयेण विषै 


१-°श्रयम्‌-डे ० । २-०स्वे न प्रत्य ०-ड ०। ३ एतेनानुपलम्भात्‌ कार्य "-डे० १४ (४) न उपलम्भात्‌ प्रत्यक्षात्‌ । 
नानुमानात्‌ । नाऽत्र धूमोऽग्नेरभावादित्मनुपलस्भः ॥१॥ नात्र हिकशपा ` दृक्षाऽभावाव्‌ ॥२॥ “माघी [२] 
वहिविक्नानं धुम्षानपधीस्तयोः । पस्यक्तायुपलस्माभ्यायिति पञ्जमिरन्बयः ॥» ५ (१) नासूयत्र 
घटो अनुपलम्भात्‌ स्गप्रत्यङाजुपलम्मादित्यर्थः, स्वभावानुपलम्भो हि धूमाधीरित्युेखटश्चभ कार्यकारणन्याप्य- 
यापकभावावगमे ष्यापिपरतिं ततस्तस्मादपि भवति स बौद्धमते । ६ (१) कायैकारणस्यावगमो भ्यापकानुपलम्भा- 


द्याध्यन्यापकत्वस्यानुपलम्भात्‌ तूभयस्य किन्पु सोप्युहादेवेति । ७ निराकृतम्‌ । छ अतुमानत्वेन । ९ यद्धि 
सिङ्गाजायते ज्ञानं तदनुमानमेव । १० प्रत्यक्षस्य हि फं प्रत्यक्षमनुमानं बा.1 तश्र अत्यक्ष वटोऽयमिति 


अनुमानं तु अग्निरत्र धूमादिति ) ११ अम्रहणमित्युकतयुतेः + १२ प्रतयक्षफलत्वेनेति हि उक्तम्‌ । १३ फलस्या 
प्यनु०- मु-पा । १५४ सामान्यज्ञानादिश्ेषह्वानम्‌ (2) । १५ विरेष्यज्ञानं विशेषणज्ञानं माणम्‌ (2) । 
१६ व्याप्याभ्युपरमे व्यापकभरसश्ञनं त्कः । {१७ “उयापकं तक्शन्नि्ं व्यान्यं तल्ि्ठमेव च 1 सास्य 


श्यापकभित्याहः साधनं षयाप्य॑सुच्यते ॥» ^्रयोगे ऽन्वयदस्येवं व्यतिरेके विपयेयः) 
१४ ° हत्तेव-ॐे० । १९ प्रमेयाधीना प्रमाणल्यवस्या । 1 








5 


३८ आचा्यश्रीहिमचन्द्रविरचिता ` [ अ० १, आ० २, सुऽ ६-९. 
यत्रसखरमपि न नास्ति। तस्मात्‌ प्रमाणन्तरागृहीतव्याकिग्रहभग्रवणः प्रमाणान्तरमूहः ।५॥ 
$ २३. व्यापि रक्षयति- 
ठयासिव्यीपकस्य व्याप्ये सति भाव एव व्याप्यस्य 
वा तत्रेव भावः ॥ ६॥ ` 
६ २४, “्याश्भिः' इति यो व्याभ्नोति यंश व्याप्यते तयोरुभयो्ध्मः । तम्र यदा व्यापक- 


धर्मतया विवक्ष्यते तदा “व्यापकस्यै' गम्यस्य "व्याधय धम्मे "सतिः, यत्र धर्मिणि वार्य 


10 


15 


20 


मस्ति तत्र सर्वत्र “भाव एव' व्यापकस्य स्वगतो धर्मो व्यापि; । तंतश्च व्याप्यभावपेकषा 
श्थाप्यस्ये्रं व्याप्तताग्र॑तीतिः। नत्वेवमदधायते-ज्यापकस्यैव व्याप्ये सति भाव इति, हेत्व- 
भावप्रसङ्गात्‌ अन्यापकस्यापि मूतवदेस्तत्र भावात्‌ । नापि-व्याप्ये सत्येवेत्यवधायैते, 
प्रयजल्लानन्तरीर्थकत्ादेरदेतत्वापततेः, साधौरणश्च हेतः स्याभित्यत्वस्य प्रभेयेष्वेन भावात्‌। 

8 २५. यदा तु व्याप्यधर्मेतया व्यािनिवक्ष्यते तदा “व्याप्यस्य बा" गमकस्य तत्रैव 
व्यापके गम्ये सति यत्र धर्मिणि व्यापकोऽस्ति तत्रै (भावः' न तदभावेऽपि व्यापनिरिति। 
अत्रापि नैवमवधायते-व्याप्यस्यैव तत्र॒ भाव इति, हिसवैभावपरसङ्गादव्याप्यस्यापि तत्र 
भावात्‌ । नापि~व्याप्यस्य तेत्र माव एवेति, सयक्षेकदेशश्त्तरदेतत्वम्रापेः साधारणस्य चं 
हेतुत स्यात्‌ , प्रमेयत्वस्य नित्येप्ववदयभावादिति । 

§ २६. व्याप्यन्यापकधमेतासङ्कीतेन तु व्यासेरुभंयत्र तुस्यधर्मतयेकाकारा प्रती- 
तिम भूदिति प्रदेनाथम्‌ । तथाहि. पूर्वत्रौयोगव्यवच्छेदेनावधारणग्‌ उत्तत्ान्ययोगः 
व्यवच्छेदेनेति ईत उभयत्रेकाकारता व्याप्तः १ । तदुक्तम्‌ 

""लिद्के लिष्टी वत्येव लिङ्धिन्येषेतरत्‌ पुनः 
नियमस्य विधयांसेऽखम्बन्धो लिङ्गलिङ्किनोः ।' इति ॥ ६ ॥ 
§ २७. अथ क्रमप्राप्तमनुमानं रक्षयति- 
साधेनात्साध्यविज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ ॥५७॥ 





. १ अग्न्यादिः । 2 धूमादिः । ३ पवतः (१) । 9 अग्नितया । ५ अग्निरूपस्य साघ्यस्य । दे धूमे ! ७ पै- 


तादौ । ४ धूमः । ९ ननु व्यप्तिरभयधमीविरोषे कथं व्याप्तता प्रतीतिः हेतोरेव, न व्यापकस्यापि, हेतोरेव 
दि व्याप्तां स्मरन्ति तथा कहुः-“ध्याघ्तो देतुखिधैव खः" [ हेतु ° १ ] इत्याशच्क्याह--ततश्वेति । 
१० -ण्पेक्षय।-ड० । ११ व्यप्यस्यैव प्रतीतिः-ता० + १९ णस्येव्‌ व्याप्यताभ्रतीतिः-मु° \ १३ व्यापकेन 


 साध्ययेन कञ्च व्याप्यमावो ज्याप्यत्वं हेतोस्तदा(द)पेश्षते व्याप्तताप्रतीतिः । १७ अग्ने पुत्वं स्यात्‌ (१) । 


१५ [आ]श्यापकस्यापि हेतोर्ूतेतवादेस्तज्न पवैते भावात्‌ \ १६ कृतकत्वादेः अत्र हि व्याप्यस्य सत्त्वमेव नास्ति 
विद्यदादिना व्मभिचारात्‌ । विदुदादौ स्यापकत्रम८( कम नित्यत्वं ्रयत्नानन्तरीयकत्वादिविनाप्यस्ति इति । 
१७ साधारणदेत्वामासौऽसम्थग्‌ हेतु; स्यादिति । , १८ पवैतादौ । ९ व्याप्यस्य धूमस्य ` हेतुत्वं न स्यात्‌ \ 
म्याक्तौ सत्यां हेत॒भावः 1 ग्यादिस्त्वीदशी कुत्रापि नास्ति ! २० व्यापकस्यापि वहेस्तत्र पवते भावात्‌ \ २१ यप्र 
न्यापकोऽस्ति तत्र ३२ उभयभरेति साध्ये साधने च + २६ भाव एव । २७ व्यापकषमेते , २५ क़ि एव 
लिङी लिङ्गिनि सतति इतरद्भबत्येवेति विपयोसः । 


स्वाथालुमानस्य निरूपणम्‌ । ] भरमाणमीमांसां । । ३९ 


` ` ~“ § २८. साधनं साध्यं च बक्ष्यमाणरक्षणम्‌ । दृटादुपदिषटादां साधनात्‌ यत्‌ "सा- 
ध्यस्थ, (विज्ञानम्‌! सम्यगथैनिणयात्मकं तदनुमीयतेऽनेनेति “अजुमानम्‌' सिञ्जगरहण 
सम्बन्धस्मरणयोः पश्चात्‌ परिच्छेदनम्‌ ॥ ७ ॥ 

ततु द्विधा स्वार्थं परार्थं च ॥ < ॥ 


६ २९. "तत्‌ अञुमानं द्विप्रकारं स्ाथे-परार्थभेदात्‌ । स्वव्यामोदनिदतैनक्षमम्‌ 
शलवाथैम्‌' । परग्यामोहनिवतनक्षमम्‌ "पराम्‌" ।॥ ८ ॥ 

६ ३०. तत्र स्वाथ रष्षयति- 

स्वार्थ स्वनिश्चितसाघ्याविनाभावेकलक्षणात्‌ साध- 
नात्‌ साध्य्चञानम्‌ ॥ ९॥ 

§ २१. साभ्यं षिनाऽमतनं साध्याविनाभावः स्वेनारमना नििर्वः साध्यामिना- 
भावं एवैकं लक्षणं यस्य तत्‌ “खनिशितसाध्याविनाभातैकरक्षणम्‌' तस्मात्तथाविधात्‌ 
साधनात्‌ लिङ्गात्‌ 'साध्यस्य' रिङ्गिनो ्ञानम' स्वाथम्‌" अनुमानम्‌। इह च न योग्यतया 
रङ्गं परोक्षाथग्रतिपत्तरङ्गम्‌, यथा बीजमङ्करस्य, अद्षटाद्‌ भूमादमेरप्रतिपत्तः; नापि स्व- 
निश्व(स्वविष)यज्ञानापेश् यथा प्रदीपो घटादेः, टष्टादप्यनिधिताभिनाभावादग्रतिपतेः । 

' तस्मात्परोक्षर्थनान्तरीयकतया निश्यनमेव लिङ्गस्य व्यापार इति “निशित्रंहणम्‌ । 

$ ३२. ननु चासिद्धविरुद्धानेकान्तिकहेत्वामासनिराकरणार्थं हेतोः पश्षधमेत्वम्‌ , 
सपश सच्छमू , विपा व्याठृत्तिरितित्रैसक्षण्यमाचक्षते भिक्षबः। तथारि-अनुमेये धमिणि 
रिङ्गस्य सत्वमेव निश्वितमि्येकं रूपम्‌ । अत्र सत्ववचनेनासिद्धं चाक्ैषत्वादि निरस्तम्‌ । 
श्वकारेण प्ैकदेशासिद्धो निरस्तो यथा अनित्यानि पृथिव्यादीनि भूतानि गन्धवत्तात्‌ । 
अत्र पकषीकृतेषु थिव्यादिषु चतुषु भूतेषु एथिव्यामेव गन्धवत्वम्‌ । सत्ववचनस्य पशा- 
त्तेनेवकारेणासाधारणो धमो निरस्तः । थदि छ्ुमेय एव स्वमित्युच्येत श्रावणतवमेव 
हेतुः स्यात्‌ । निितग्रहणेन सन्दिग्धीसिद्धः सर्वो निरस्तः । सपक्षे एव स्वं निित- 
भिति दवितीयं रूपम्‌। इहापि सत््वग्रहणेन विरुद्धो निरस्तैः। स दि मास्ति सयक्षे। एवका 
रेण साधारणानैकान्तर्फैः, स हि न सपक्षे एव वतैते कि तु विपक्षेऽपि । सचग्रहणात्‌ 
पूवमवधारणकरणोन सपक्षान्यापिनोऽपि प्रयरनार्गैन्तरीयकत्वादेर्हेतुत्वयुक्त्‌, पश्वादवधारणे 








१ द्िपथमागत्रात्‌ ¦. पराथानुमाने कथितात्‌ । ३ -अनेन. अतः पश्वादर्भ॑ता । @ स्वस्ममयिदं खाथ 
येन खयं प्रतिपद्यते । ५ प्रस्मायिदे परार्थं येन परः प्रतिपथते। ६० शितं सा०-डे० \ ७-°मतैक० 
-डे० । @-अग्निज्नानं प्रति धूमस्य योग्यता शक्तिविङेषोऽस्त्येव परं दृष्टो हि धूमो धूमध्वजे गमयति नादृष्टं 
इति । ९ एतेन धूमो धूमवस्वेन निश्चिताविनाभावस्य गमको नान्यथा हत्यावेदितम्‌ 1 १० यथाऽनित्यः शब्दः 
चाष्ठषत्वात्‌ अटवदित्यत्र शब्दे र्चाष्ुषत्वमसिद्धम्‌ ! १९ सत्वपदाऽग्रतः ! १२-०श्रावणमेव-डे० \ शद 
अथाऽनित्यः शब्दः. श्रावणात्वादिर्यनित्यत्वे साध्ये श्रावणत्वमेव देतु्टे व्यभिचरवीति । १४ धूमो बाष्यो वां 
इति सन्दे धूमादेरग्निसाधनम्‌ । १५ अनेन सस्वबचनेन साधारणोऽपिः निरस्यते ¦ १६ निरस्त इति संबन्धः । 
१७ यथा अनित्यः शब्दः भ्रयतनानन्तरीयकत्वात्‌ घटवत्‌ । घे प्रयज्ञानन्तरीयकत्वं वियवे, न . विद्युति परम्‌, 
तथापि प्रयन्नानन्तरीयकत्वस्य हेतुत्वं सपककदेशत्वात । 
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छट । आचारयभीदेसंवःतरलिसविवा  [अ० १, आर २, सु° ९१९. 


हि अयमर्थः स्यात्‌-सयकषे सश्छभेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकलं नेतुः स्यात्‌। 
निशवितवचनेन सम्दग्धान्वेयोऽनैकान्तिको निरस्तः कथा सर्वज्ञः कशिद क्रत्वात्‌ › क्त्वं 

हि सर्के सर्वज्ञे सन्दिग्धम्‌ । वियक्षे त्वसैरमेब निधितमिति ततीयं सूयम्‌ 1. तत्रासन्त- 

ग्रहणेन विरुद्धस्य निरासः 4 विरुद्धो हि वियकषेऽस्ति । एवकारेण. साधारणस्य विपकषैक- 

देशवृततेनिरासः, प्रयतनानन्तरीयरैत्वे हि साध्येऽनित्यत्वं बिपकषेकदेशे रिदुदादावस्ति, 

आकाश्चादौ नास्ति। ततो नियमेनास्य निरासोऽसश्वशब्दात्‌। पूर्वस्मिभदधारणे हि अयमर्थः 

स्यात्‌-विपर्ध एव यो नास्ति स हेतुः, तथा च प्रयत्ननन्तरीयकत्वं सपष्षेऽपि नास्ति 

ततो न हेतुः स्यात्ततः पूवं न कृतम्‌ । निथितग्रहणेन सन्दिग्धविपकषव्यांत्तिकोऽनेका- 

न्तिको निरस्तः । तदेवं तरैरूप्यमेक हैतोरसिद्धादिदोषपरिहारक्षममिति तदेवाभ्युपगन्तु 

युक्तमिति किमेकरक्षणकरवेनेति १। । 


$ ३३. तदयुक्तम्‌ , अविनाभावनियभनिश्चयादेव दोपत्रयपरिहारोपषततेः । अवि- 
नाभावो हयन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । तच्रासिद्धस्य विरुद्स्य व्यभि्चीरिणो वा न सम्मवति । 
वैरूप्ये तु सत्यप्यव्िनामावामावे हेतोरगमकतदरनात्‌, यथा स इयामो भेत्रतनयत्वात्‌ 
इतरमेत्पुत्रवदित्यत्र । अथ विपधषाियमवती व्याष्चिस्तत्र न दृस्यते ततो न गम- 
कत्वम्‌ ; तहिं तस्या एवाविनामावरूपत्वादितररपसद्भविऽपि तदभावे हेतोः स्वसाष्य- 
सिद्धि प्रति गमकस्वानिष्टौ सेव प्रधानं लक्षणमस्तु । तस्भद्धावेऽपररूपद्मयनिरपेश्षतया 
गमकत्वोपपत्तथ, यथा सन्त्यदतर्वौदिनोऽपि प्रमाणानि इषटानिषटसारधैनद्षणान्यथानुष- 
पपत्तेः । न चात्र पक्षपमेत्वं सपक्षे सत चास्ति, केधरमबिनाभावमत्रेण गमकत्वोष- 
पततिः नयु यक्षधर्मेताऽमावे श्चतः प्रासादः काकस्य काष्ण्यादित्यादयोऽपि हेतवः 
प्रसज्येरन्‌ ; नैवम्‌, अविनामाववलेनैवापक्षधर्माणामपि गमकत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेह 
सोऽस्ति ततोऽब्रिनाभाव एव हेतोः प्रधानं रक्षणमम्युपगन्तव्यमर्‌ , सति तस्मिन्नसत्यपि 
्रश्षणये हेतोगमकत्वद्ईनात्‌ । न त॒ तेरूपयं हेतुलक्षणम्‌ अव्यार्धकत्वात्‌ । तथा च सर्वः 
क्षणिकं सच्वादित्यत्र मूद्राभिषिक्ते साधने . सौगतः सपकषेऽसतोऽपि हेतोः स्वस्य गम्‌- 
कत्वमिप्यत एव । तदुक्तम्‌- |  , 4 
“'खअन्यथाऽनुषपन्नस्वं यश्च लख श्रसेण किम्‌ १। 
, . . नान्धधानुपपन्नस्थं य्न तच्र श्रये किम्‌ १} इति | 





९ सपक्षे दशनमन्वयः। २ मीमांसकं अति जनो वक्ति। ३ सर्वस्य सर्वस्य सपक्षतवात्‌ । ४ अनित्यो 
घटः कर्तकत्वात्‌ शब्दवत्‌ । कृतकत्वं शब्देऽस्ति नाकारादौ । ५ यथा प्रयन्लानन्तरीयकः शब्दो अनित्यत्वात्‌ 
घटवत्‌ । & सपक्षे त्वर्ति एव ¦ ७ यथा अस्ेश्ञोऽयं वक्तत्वात्‌ ।, ८ अनेकान्तिकूस्य । ९ पूर्वस्मिश्युमामे । 
१० पक्लध्मत्वसपक्षसत्त्वरक्चणं रूपद्वयं । ११ विपश्षाक्षियमवत्य व्यावृत्तेरभधे । १२ विपक्वाभियमवत्या व्या. 

 शृततः.1 १३ दृत्याद्वैतवादिनः । १७ तन्मते ्रमाणलक्षणः पृक्षोऽपि.नास्त कुवः पक्षधर्मता १ । १५ -°पपततःः 


, शु-पा० । १६ स श्यामो मैघ्रातनयत्वादित्यादौ । . 





अदिनाभावस्व निरूपणम्‌! } `. अमाणभीमांसा 1 | #१ 


ˆ~ § ३४. एतेन पथलश्वणकत्ममपि नैयायिको प्रत्युक्तम्‌ , तस्याप्यविनामादम्रप्च- 
त्वात्‌ । तथाहि-तैरुप्य पूर्वोक्तम्‌ , अमाधितविषयत्वम्‌ , असत्भरतिपशत्वं चेति पञ सूपाणि। 
तत्र प्रत्यकषागमबाधितंकषमनिर्द्ानन्तरभ्रयुक्तत्वं बाधितविषयत्वं यथाऽनुष्णस्तेजोवयवी 
कृतकत्वात्‌ षटभत्‌ } आङ्षणेन सुरा पेया [द्रव ]न्यसवात्‌ क्षीरवत्‌ इति । तज्निषेधादबाधित- 
बिषयप्वम्‌। प्रतिषशषहेतुबाधितस्पं सत्रतिपक्षत्वं यथाऽमित्यः शब्दो नित्यधर्मादुपरभ्धेः १ 
जत्र प्रतिपशहेतुः-नित्यः श्ब्दोऽनित्यधमालुपरम्धेरिति । तजिषेषादससप्रतिपक्षत्वभ्‌ । तत्र 
बाधितविषयरस्ये सत््तिपश्स्य चाविनाभावाभावादविनाभावेनेव सूपद्वयमपि सद्यः 
हीत्‌ । यदाहे-"“बाघाविनएभावयोर्धिरोधात्‌" [ देत "परि ४] इति । अपि च, 
स्वलक्षणरक्ितपक्षविषयत्याभावात्‌ तैदोपेणेव दोषद्यमिदं चरितार्थं किं पुनर्वचनेन १। 
तत्‌ स्थितमेतत्‌ साध्याविनामोवेकलक्षणादिति ॥ ९ ॥ | 
§ ३५. सत्राविनाभावं टक्षयति~ 


संह कमभाविनोः सहक्रमभावनियमो ऽबिनाभावः ॥१०॥ 
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$ ३६. ^तहभाविनोः'एकसामयग्यधीनयोः फलादिगतयो रूषरसयोः व्यौप्यव्यापक- 


योग िश्षपा्वबृ्षत्वयोः, कमभाविनोः' कृततिकोदयन्चकटोदययोः, कार्यकारणयोश्च धृम- 
धूमप्वजयोर्यथास्खयं यः 'सहक्रमभावनियमः'-सहभाविनोः सहभावनियमः कमभा- 
चिनोः क्रमभावनियमः, साध्यसाधनयोरिति प्रफरणाह्टम्यते सः “अविनामावः' ।१०।॥ 

$ २३७, अथेरैविधोऽविनाभायो निधिर्तः साध्यप्रतिपच्यङ्गमितयुक्तम्‌ । तिथ 
यश्च तः प्रमाणात्‌ १। न तावत्‌ प्रत्यक्षात्‌ , तस्येन्दरियकस्य स्िहितेविषयविनियमितः 
व्यापारत्वात्‌ । मनस्तु य्यपि सर्वविषयं तथोपीन्द्रियगीताथगोचरत्वेनेव तस्य प्रबरत्तिः । 
. अन्यथान्ध-बधिरीधंभागप्रसङ्गः । सर्वविषयता तु सकलेन्द्रियगोचराभविषयत्वेनेबोच्यते 
न स्ातन्त्येण । योभिप्रत्यक्षेण त्वविनामावग्रहणेऽधुमेयारथप्रतिंत्तिरे ततोऽस्तु, 
त॒पस्विनाऽलुमानेन !१ ।..अनुमानाचवविनाभावनिश्वयेऽभंवस्येतरेतराभ्रयदोषप्रसंङ्ग. उक्त 
एष । न च प्रमाणान्तरमेदंविधविषयग्रहणप्रबणमस्तीत्याद- . 


ऊहात्‌ तल्लिश्चयः ॥ ११ ॥ 


§ ३८ अहात्‌ 'तकीदुक्तरक्षणात्तस्याविनाभावस्य “निश्वयः' ॥ ११॥ 
$ ३९. रक्षितं परीक्षितं च साधनम्‌ । इदानीं तत्‌ विभजति- 








१ साध्यमनुभेयभिति यावत्‌ । २-°तधमे०-डे० । ३ ताप ° ३४०. 1 # -०स्य तत्र ०-डे०। 
५ बदादुः-ता० । श पुश्षदोषविकेतौ । ७ साध्यसाधनयोः । < सखमिशित इत्येन निश्चितः . सन्‌. । 
९ प्रलक्चत्रा्यबाह्यायापेकषया . सुखादीश्च एवमेवे गदति । १० मनसेव सर्वेन्दियार्थमरहणात्‌ । ११ अम्स्यादि । 
१४ -°पत्तिरपि ततो-ॐ ऽ ) १३ अयुमानतो शथिनाभावनिश्चये तस्याप्यलुमानस्याविनाभावनिश्वयै कमचुमाना- 


न्तं चिन्त्वम्‌(१) । ` तस्यापि अन्यदिद्यादयमवस्या । ईतरेतेराश्रयस्तु भनुमोनादविनामाबनिश्चयो अविनाभावे -चं ` 


निशिते यनुमानोत्वानमिति । 
- . 
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४२ । । भाचायीदेमन्द्रभिरयिता [शष ९, आ०२, तरू १२, 
स्वभावः कारणं कायमेकाथसमवायि विरोधि 
चेति पञधा साधनम्‌ ॥ १२॥ ` 


§ ४०, स्वभावादीनि चत्वारि चिषे; साधनानि, विरोधि ठु निषेधस्येति पश्व 
विधम्‌ साधनम्‌ । “स्वभावः' यथा शब्दानित्यते साध्ये कृतकत्वं श्रावणत्वं चा । 

§ ४१. नलु श्रावणत्वस्यासाधारणत्वात्‌ कथं व्याभिसिद्धिः १। विैयमे बाधक 
भरमाणबलाद्‌ सच्चस्येवेति श्रूमः । न चेवं सं्वमेव हेतुः तद्विशेषस्योत्पत्तिमस्-ृतकरव- 
भ्रयत्नानन्तरीयकत्व-प्रत्ययमेदमेदित्वादेर्देतुंत्वापत्तेः । किंच, किमिदमसाधारणत्वं 
नाम १। यदि पश्च एव वर्तमानत्वम्‌ ; तत्‌ सर्वस्मिन्‌ शणिके साध्ये सश्वस्यापि समानम्‌। 
साष्यधमेबतः पक्षस्यापि सपश्षता चेत्‌; इद कः प्रहेषः १ । पकषादन्यस्थैव सपक्षे रोह- 
छेख्यं षज पाथिवत्वात्‌ काष्टवदित्यत्र पाथिव्रत्वमपि रोहलेख्यतां वजे गमयेत्‌ । अन्यथा- 
नुपपतेरभावान्नेति चेत्‌; इदमेव तं हेतुलधणमस्तु । अपक्षधरमस्यापि साधनलापचि- 


, रिति बेत्‌; अस्तु यद्यविनामाबोऽस्ति, र्शटोदये चिकोदयस्य, सर्व्ञसद्भपवे संवादिनि 
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20 


उपदेशषस्यै गमकत्वदनात्‌ । काकस्य कार्णवं न प्रासादे धावल्यं॑विनानुपप्मान- 
भित्यनेकान्तादगमकम्‌ । तथा, धटे चाक्षुषत्वं शब्देऽनित्यतां विनाप्युपपद्यमानमिति 1 
तश्न श्रावणत्वादिरसाधारणोऽप्यनित्यतां व्यभिचरति । ननु इतकफत्वाच्छब्दस्यानित्यत्वे 
साध्ये पर्यायवह्‌ द्रव्येऽप्यनित्यता प्रामोति । नेवम्‌, पयायाणामेषामित्यतायाः साध्य- 
त्वात्‌, अयुक्तमपीच्छाविषयीहतं साध्य भवतीति किं स्म प्रस्मरति भवान्‌ { । नलु 
कृतकत्वानित्यत्वयोस्तादात्म्ये साधनत्‌ साध्यस्य सिद्धत्वम्‌ , साध्यवश्च साधनस्य 
साध्यत्वं प्रसजति । सत्यमेतत्‌, र त॒ मोहनिवतैनाथैः प्रयोगः । यदाह- 
“'सादेरपि न सान्तत्वे ज्यामोहाथोऽधिगच्छति। 
साध्यसाधनतैकस्य तं पति स्यान्न दोष भाष्‌ ॥ 
$ ४२, (कर्ण! वथा बाष्पमावेन मर्थीकवर्तिरूपतया वा सन्दिधमाने भूमेऽपनिः, 


= विविषमेषोरभतिवा बृ ° । षथमयमाबालमोपाराविपालाङ्गनादिप्रसिद्धोऽपि मोषरग्धः 


26 


ष्मदश्िनापि न्यायवादिना १। कारंणविरोषददीनाद्धि सवैः का्ार्थौ प्रवर्तते सतु 








विशेषो ज्ञातव्यो योऽव्यभिचारी । कारणत्वनिश्वयादेव ्रदृ्तिरिति चेत्‌; अस्त्वसौ 


१ भनिलयत्वैविपरीते नित्यत्वे अश्नाव्यरूपः पं शब्दः पश्चात्‌. कथं उच्ारणात्‌ श्राव्यो जात इति बाधक. 
भ्रमणं तस्माक्नित्यत्वेऽघटमानक् श्रावण त्व [भनित्यतवं व्यवस्थापयति । ९ सत्वमर्थक्रियाकारित्वम्‌ । तजा- 
नित्यपक्ष एव चटत इति प्रावणत्वमपि सत्वंमायात्तम्‌ ¦ ३ -ण्ुत्वोपपत्तेः-ता० । ४ गम्ये( च शकटो- 
दयाभावे कृत्तिकोदयात्‌। ५ कश्चित्‌ पुषः सर्वभावसाक्षात्कत्तोऽस्ति अवितेवादिञ्योति्ञीनान्यथामुपपत्तेः + 
& शब्दोऽनित्यः चाश्चुषत्वादित्मस्मिनननुमामे श्दानित्यतां विनाऽपि घटादौ चाश्चुषत्कसुपपदते श्त्यन्यश्नोपपय- 
मानं शब्दध्यानित्यतो न साधयति 1 ७ ठम विस्म०-डे°। € अनिद्यत्वम्‌ { & करणम्‌-मु-पा० । 
१० मशवर्ति- ° \ ११ अये धूमोऽग्नेः। १९ वृष्टिमीविनी विशिष्टमेधोन्नतेः ¦ १३६ गम्यायां ष्टौ ! 


१४७ सुरिरा्‌ । १५ अबिकलकारणम्‌ । 


साधनरेय निरूपणम्‌ । ] = प्रभरागमौमांखां । | ४ 
शिङ्गविशेषनिश्चयः प्रत्यक्षतः, फएरे तु भाविनि नादमानादन्यनिबन्धनयुत्यस्यामः 
कचिद्‌ ज्यभिंचारात्‌ सर्वस्य हेतोरहेतुत्वे कायैस्यापि तथः प्रसङ्गः । बाष्पादेरका्यैत्वा 
शेति चेत्‌ ; अत्रापि यत्‌ यतो न भवति न तत्‌ तस्य कारणमित्यदोषः । यथेव हि किञ्चित्‌ 
कारणयुदि्य किंञ्िंत्कायम्‌ ; तथेव किञित्‌ कार्युदिश्य किथित्‌ कारणम्‌। यद्वदेवाजनकं 
प्रति न कार्यम्‌ , तेद्वदेवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयोः कथिदविरोषः। अपि $ 
च रसादेकतामग्रथुमानेन रूपायुमानमिच्छता न्यायनादिनेष्टमेव कारणस्य हेतुत्वम्‌ । 
यदाईह- - ` 
“एकसामग्यधीनंस्य रूपादे रसलो गतिः 
हेधमोजुभानेन पूमेन्धनविकीरवत्‌ ॥ (अमाणवा° १. १०] इति । 
$ ४३. न च वयमपि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्य देतुत्वं ब्रूमः । अपि तु यस्य 10 
न मन्मादिना शक्तिग्रतिबन्धो न वा कारणान्तरेवैकरयम्‌। तरप डतो विज्ञायत इति वेत्‌; 
अस्ति तावदधिगुणादितरस्य विशेषः । तत्परिज्ञानं तु प्रायः पांचुरपादानाभप्यस्ति । 
यदाहुः- । न 
“गम्भीर गर्जितारम्मर्निनन्नगिरिगहराः । 
स्वङ्सडिल्लतासङ्कपिशङ्गोसुङ्ग विग्रहाः ।+ (न्यायम° ° १२९] ` 15 
““रोलम्बगबलव्याललमारमाल्लिनात्विषः । 
वृष्टिं उयभिचरन्तीह वैषंभायाः पयोञुषः |" [“षड्द० २०१] इति । 
$ ४४. कार्यम्‌" यथा वृष्टौ विशिष्टनदीपूरः, छृशानौ धूमः, चेतन्ये ्रीणादिः । 
पूरस्य वैशिषटय कथं विज्ञायत इति चेत्‌ ; उक्तमत्र नेयायिकेः । यदाहुः 
“इ्ावतैवतेनाध्ालिविशालकलुषो दकः । 20 
कल्लोलविकटारफालस्फुरफेनख्डटाङ्धिलः ॥ 
धह दुबहलद्ावालषलशार्देलसङ्‌ककुलः । 
नदीपू्रथिरषोऽपि दाकयेते न न वेदितुम्‌ १ |” (न्यायम ए. १२०] 
इति धूमग्राणादीनामपि कायत्वनिश्वयो न दुष्करः । यदाहुः 
“का धूमो शटत्चजः कोंपषमीलब्रसितः। 25 
स भधस्तद नावेऽपि हेदुमन्तां विरुदयत्‌ ॥1 [ ममाणवः° १.३५ } 





श प्रत्यक्षतः -मु-पा०। २ नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति। ३ कार्यं गमकं। यदाहुः -ता० । 
५ यथा धूमादभिज्ञीयते तथाग्निरिन्धन( ! )विकारकता दाहकोऽपि श्षायते । अयं रसो बिरिष्टसामभ्रीवा( मा )न्‌ 
पैधिष्य्यस्यान्यथाचुपपततेरिति कारणा( कायौ )दिदि्टसामभीक्ञानं तस्माच रूपादिजनकत्वक्षानम्‌ । &£& हेतुः 
कारणं तस्म धर्मो रूपादिभनकत्वं तस्याजुमानं तस्य लिङ्षत. परिच्छेदः । ७ सहकारिकारणम्‌ । ८ साकल्यम- 
प्रतिबद्धस्वभावश्च । ९ दरुधरादीनामपि ¦ १० भराणादि पृूर-ता०। ११ कयं ज्ञायं०-डे-। १९ यदाह्‌ -ता०। 
१३ -णस्पुर्टः फेन ०-डे० ) १४ शाड्वल -डे०। ५ शक्यते न ॒निषै०-ड° ¦ १६ यदाह ~ता०। 
१७ कार्यधरमेः कारणे सति भवनभू , कारणाऽभावे बाऽभवनेम्‌ + 


श ` आष्ायैश्रीदेमवन्दरविरिता [ अ० १, आ० २, सु० १२, १३. 


$ ४५. कारणाभावेऽपि कार्यस्य भावे अहतुत्वमन्यदैतुत्व बा मवेत्‌ । अहेतुते कौ ` 
सक्वमसस्वं व भवेत्‌ । अन्यदेतुते दष्टादन्यतोऽपि भवतो न द्टजन्यता अन्याभावेऽपि 
चृषटद्बतो नान्यहेतुकत्वमित्यहेतुकतेव स्यात्‌ । तत्र चोक्तम्‌--““यस्स्वन्यलोऽपि 
मबन्लुपरर्षो न तस्य ध्रूमत्वं हेतु ेदात्‌। कारणं च वहिरेमस्य इत्युक्तम्‌ । 
ॐ अपि च~ | 
“इअभिस्थ नावः सकरस्य सूदो य्यन्निरेव सः । 
अथानननिस्व माषोऽसौ धूमस्तन्न कथं भवेत्‌ | (प्माणवा० १. २५] इति । 


, § ४६. तथा चेतनां बिनालुपपच्यमानः काय प्राणादिरुमापयति तां श्रावणत्व- ` 
मिवानित्यताम्‌ , विपये बाधकवशास्सत््स्येवास्यापि व्यापषिसिद्धेरितयक्तप्रायम्‌। तम्न ` 
10 प्राणादिरिसाधारणोऽपिं चेतनां व्यभिचरति । । 
, .$ ४७. किच, नान्वयो हेतो रूपं तदभावे हैत्वामासभिवाद्‌ । विपक्ष एव सन्‌ 
विरुद्धः, विपंकषेऽपि-अनेकान्तिकः, सर्वत्वे साध्ये वक्ठृत्वस्यापि व्यतिरेकाभाव एव 
. भासावुक्तौ । असाधारणोऽपि यदि साध्यामावेऽसन्निति निश्चीयेत तदा प्र्ारान्तरा- 
18 भावात्साध्ययुपस्थापयस्रानेकान्तिकः स्यात्‌ । अपि च यद्यन्वेयो रूपं स्यात्‌ तदा यथा 
विय्केदेश्द्त्तेः कथश्चिदग्यतिरेकादगमकत्वम्‌, एवं सपैफदेशवृत्तरपि स्यात्‌ कथ- 
चिदनन्वयात्‌ । यदाह- 
“सपं यथ्यन्वयो हेतोनव्येतिरेकषादिष्यते । 
स स्क्षषोभयो न स्याद खपष्तो मयो यथा ॥" 
20 संपश्च एवे समन्वयो न सपश्षे सत्तमेवेति वेत्‌; अस्तु, स तु व्यतिरेक एवेत्यस्मन्म- 
तमेवाङ्गीकृतं स्यात्‌ । षयमपि हि प्रत्यषीपदूाम अन्यथायुपपच्येकलक्षणो हेतुरिति । 
$ ४८, तथा, एकस्मिन्नर्थे चेऽ वा समवाय्यौभितं साधनं साध्येन । तथका- 
थैसमवायित्वम्‌ एकफलादिगेतयो रूपरसयोः, शकटोदय-ङततिकोदययोः, चन्द्रोदय-समु- 
द्श्योः, इृषटि-साण्डपिपीरिकाक्षोभयोः, नागवष्टीदाह-पत्रकोथयोः। तत्र 'एकार्थसमवायी' 
25 रसो शूषस्य, रूपं बा रसस्य; नहि समानकारभाषिनोः कार्यकारणभावः सम्भवति । 
§ ४९. ननु समानक्षलकार्यजनकं कारणमनुमास्यते शति बेत्‌; न तिं कार्य- 
मलुमितं स्यात्‌ । कारणालुमाने सामर्थ्यात्‌ कायैमुभितमेव, जन्याभावे जनकस्वाभावा- 








१ अहेतुकत्वम्‌ । & अग्नेरन्यो देदुरस्य । & ना अन्य -डे० । वा भावयेत्‌ भन्य० -मु-पा० । 

 %@ वत्पीकंस्य । ५ न केवलं सपक्षे किन्तु विपक्षेऽपि । च सपक्षे उभयं सत्त्वमसत्त्वं बा यस्य॒ । ७ समवाया- 

भितमू-ता० । ८ श््दं फलं विशिष्टरूपवत्‌ विश्वष्टरस्वत्वात्‌ ) इदं नमः खण्डं 'भाविशकटोदयं कृततिकोदय- 

` वत्त्वात्‌। अयं काखः समुद्रृद्धिमान्‌ चन्द्रोदयक््वात्‌ । एवम्‌ अग्रेऽपि कारो धर्म; । ९ -° गतरूप०-डे० । 
१० कार्यरूपाद्रपकारणं कायते । त्च कीदकाम्‌ १1 समानकं यत्कार्यं रसलश्षणं तजनकमनुीयते । 


साध्यस्य निरूपणम्‌ । ] ` ` ` प्रमाणमीमांसा । ४५ 


.दिति चेत्‌; हन्तैवं कारणं कार्यस्यानुमापकमित्यनिष्टमापयेत । रर्कटोदयकृत्तिकोदया- 
दीनां तु यथाऽविनाभाचं साध्यसाधनभावः । यदाह- | 
“एकाथस्षमवषायस्तु यथा येषां तथेव ते। 

| गमका गमकस्तन्न शकटः कृसिकोदितैः ॥'” 
एवमन्येष्वपि साधनेषु वाच्यम्‌ । नतु कृतकत्वानित्यत्वयोरेकाथसमवायः कस्मानने- 
ष्यते १; न, तयोरेकत्वात्‌ । यदाह- 

। “"द्माद्यन्तापेश्ठिणी स्ता कतकलत्वमनित्यता । । 

एकैष हेतुः साध्यं ख दयं नैकाश्रयं तततः ॥“ इति । 

§ ५०, स्वभावादीनां चतुर्ण साधनानां बिधिसाधनता , निषेधसाधनतवं तु 
विरोधिनः । स हि स्वसभिधानेनेतरस्य प्रतिषेधं साधयति अन्यथा विरोधासिद्धेः । 

§ ५१. चशब्दो यत एते स्वभावकारणकायव्यापका अन्यथानुपपस्नाः स्वसाध्य- 
युपस्थापयन्ति ततै एव तदभावे स्वयं न भवन्ति, तेषामनुपम्धिरप्यभावसाधनीत्याह । 
तत्र स्वभावानुपरष्धियैथा नात्र. षटः, द्रष्टु योम्यस्यालुपरुन्धेः । कारणालुपरुभ्धिर्यथा 
नात्र धूमोऽग्न्यंभावात्‌ । कार्यालुपरष्धिर्यथा नात्राप्रतिवद्धसामथ्यानि धूमकारणानि 

सन्ति धूमाभावात्‌ । व्यापकानुपरन्धियेथा नात्र शिशा बृक्षामावात्‌ । 
`. ६ ५२. बिरोधि तु प्रतिषेध्यस्य तत्कार्थकारणव्यापकानां च विरुद्ध. निरुद्ध 
क्षर्यं च । यथा न श्षीतस्पः, नाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि, न रोमहर्षविरोषाः; 
न तुषारस्पशः, अग्नेधूमद्वेति प्रयोगनानात्वमिति ॥ १२ ॥ 
$ ५३. साधनं लक्षयित्वा विभज्य च साध्यस्य लक्षणमाह 


सिषाधयिषितमसिद्धमवाध्यं साध्यं पक्षः ॥१३॥ 

६ ५४. साधयितुमिषटं सिषाधयिषितम्‌ । अनेन साधयितुमनिष्टस्य साध्यत्वव्यव- 
च्छेदः, यथा वैरोपिकस्य नित्यः शब्द्‌ इति शाल्रोक्ततव्िशषिकेणाम्युपगतस्याप्याका- 
शगुणत्वादे्न साध्यत्वम्‌, तदा साधयितुमनिष्टत्वात्‌ । इष्टः पनरलुक्तोऽपि पक्षो मवति, 
यथा परार्थाश्ुरादयः सङ्घातत्वाच्छयन।शनादज्गवदित्यत्र परार्था इत्यात्मार्थाः । बुद्धि- 
मत्कारणपूर्वद क्षित्यादि कार्यत्वादित्यत्राऽशरीरसर्वज्ञपूर्वकत्वमिति । 


$ ५५. “असिद्धम्‌ इत्यनेनानध्यवसाय-संशय-बिप्थयनिषयस्य वस्तुनः साध्यत्वम्‌, . 


न सिद्धस्य यथा श्रावणः शरब्द इति । “नालुषलम्धे न निर्णीत न्यायः प्रवर्तते" 
 [न्यायमा० १.१. १ ] इति हि सर्वपार्वदम्‌ | 

§ ५६. अबाध्यम्‌' इत्यनेन प्रत्यश्चादिबाधितस्य साध्यत्वं मा भूदित्याह । एतत्‌ 
साध्यस्य रक्षणम्‌ |“ "पक्षः" शति साध्यस्यैव नामान्तरमेतत्‌ ॥१२॥ 


१ शकटोदये अत्यक्षे सति कत्तिकोदमस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌ नानुमानतस्तदवगमः । २ दातमकभिनी 
` व्यापका इति । रे अन्यथामुपपलत्वदेव ।, ७ धूमाभावाद्वा व्या०-ता०-। ५ कार्य यथा -ॐ° । 
६ परयो बुद्धि°.-ठे० 1 ७ - पूरवे क्षि -ड० ! ८ इस्याह । ` 
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४६ आचायेभ्रीहेमचन्द्रबिरचिता [ अ० १, आ०२, सू° १४-१९. 
 § ५७. अवाध्यग्रहणव्यवच्छेद्यां बाधां दरीयति- 
प्रत्यक्ानमनागमलोकस्ववचनभतीतयो बाधाः ॥१४॥ 


$ ५८, प्रत्यक्षादीनि वद्िरुद्धार्थोपस्थापनेन बाधकत्वात्‌ बाधाः! । तत्र प्रतयक्ष- 

बाधा यथा अलनुष्णोऽग्निः, न मधु मधुरम्‌, न सुगन्धि बिदरन्मारतीुईलम्‌ , अच्षुषो 

5 घटः, भश्रावणः शब्दः, नास्ति वैदिर्थं इत्यादि । अुमानबाधा यथा सरोम हस्ततलम्‌ , 
नित्यः दृब्द्‌ इति वा । अत्रालुपलम्मेन कृतकत्वेन चानुमानबाधां । आगमबाधा यथा 

` प्रत्याऽ्सुखभ्रदो धमे इति ।-परलोके सुखप्रदत्वं धर्मस्य सर्वागमसिद्धम्‌ । लोकबाधा यथा 
श्चि नरश्िरःकपारुमिति । लोके हि नरश्षिरःकपारादीनामशचचितवं सुप्रसिद्धम्‌ । स्ववध- 
ननाधा यथा माता मे बरध्येति । प्रतीतिबाधा यथा अचन्द्रः शशीति । अत्र शरिनश- 

10 न्द्रकञब्दबार्व्यत्वं प्रतीतिसिद्रमिति प्रतीतिमाधा ।१४॥ 


§ ५९. अत्र साध्य धर्मः, धर्मधरमिसयुदायो वेति सशषयव्यवच्छेदायाह- 
साध्यं साध्यधमंपिशिष्टो धर्मी, कान्त धर्मः ९२] 


. $ ६०, साध्यम्‌ साध्यजञन्दवाच्यं पश्षशञम्दामिधेयमित्यर्थः । किमित्याह साध्य 

धर्मेण अनित्यत्वादिना "विशिष्टो धर्मी शब्दादिः । एतत्‌ प्रयोगकारुपिश् साध्यञ्चद्दक: 

16 च्यत्वम्‌ | कचित्‌" व्यापिग्रहणकारे "धर्मः" साध्यशब्देनोच्यते, अन्यथा व्यक्िरेषटनात्‌ । 

नदि धूमदर्चनात्‌ सवत्र पर्वतोऽपिमानिति व्याः शक्या कतै परमाणवरिरोधादिति।।१५॥ 
धर्मिस्रूपनिरूपणायाह- 


धर्मी प्रमाणसिद्धः ॥१६॥ 


। § ६१. श्रमाणैः, प्रत्यक्षादिभिः प्रसिद्धो धर्मी" भवति यथाम्निमानय देच इति। जत्र 
20 हि देश्चः प्रत्यक्षेण सिद्धः। एतेन-“सवै एवानुभानालिमे्ैव्यवहारो बुद्ध्यारूढेन ` 
धमेधभिन्यायेन, न बहिः सद्‌ सत्वमपेश्ठतेः इति सौगतं मतं प्रतिक्षिपति । नहीयं 
विकटपभुद्धिरन्तर्बहिर्बवाऽनासादितालम्बना धरिण व्यवस्थापयति, त॑बास्तवत्वे तंदोधा- 
रसाध्यसाधनयोरपि बास्तत्नायुपपत्तः तद्बुद्धेः पारम्धर्येणापि वस्तुव्यवस्थापकत्ायो- 
गात्‌ । ततो बिकस्पेनान्ये्नं वा व्यवस्थापितः पवैतादिर्विषेथमावं भजभ्रव धर्मितां प्रति- 
25 पद्यते । तथा च सति प्रमाणसिद्धस्य धर्मिता युक्तैव ॥१६। 


१ साध्य) २ कृतकत्वादिति हेतुः । ३ निचि्नरसप्रभवत्वात्‌ अनेकरसरेयोगवत्‌ । ४ लतैक- 
देशत्वात्‌ पञ्चवत्‌ । ५ रूपादत्यन्तम्यतिरिष्ठत्वात्‌ बायुवते. ।. ६ यथावस्थेन रूपेणाप्रतिभासमानल्वात्‌ यदस्ति 
तयथाबस्थितरूपेणा रतिभासमानमपि नास्ति यथा ज्ञानम्‌ । ७ शरीरावयवत्वात्‌. * बहुवत्‌ । , ४ वन्व्यान्नी- 
समानाङ्गत्वात्‌ । & चन्दरश्ब्दवाच्यः शशी न भवति आकाश्वोदितत्वात्‌ सूयैवत्‌ । ° १० -°लापेश्षयं -ता० । 
.११ साधनम्‌ । १२ साध्यम्‌ । २१ -ग्मेयस्य व्यन्ता । शध धर्मिणः। १५ स धमी आधारो ययोः । 
१६ तटुबुद्धेविकत्प्ञानस्य । १७ निर्विकल्पकं प्रपततिषयम्‌ , तद्धिकल्पोऽपि प्राप्तबिषय इति। एवंलक्षणपारम्प्येणापि। 
१८ निर्विकल्पेन । १९ विकल्पस्य दिषयभावम्‌ 1 





साध्यस्य निरूपणम्‌ । ] भरमाणमीमासखा । ` ॥) 
~+ § ६२. अपवादमाह-- ` ` 


बुद्धेसिद्धोऽपि ॥९.७॥ 

६ ६४. नेकान्तेन प्रमाणसिद्ध ठ ॒ध्॑मीं किंतु विकट्पवुद्धिप्रसिद्धोऽपि धर्मी 
भनति) 'अपि' शब्देन प्रमाण-बुद्धिम्यामुमाम्यामपि सिद्धो - धर्मी भक्तीति ददेयति 1 
तत्र बुद्धिसिद्धे धर्मिणि साध्यधर्मः सरखमसखं च प्रमाणबलेन साध्यते यथा अस्तिं 
सर्वज्ञः, नास्ति षष्ठं भूतमिति। 

§ ६५, ननु धमिणि साक्षादसति भावभावोभयधर्माणामसिद्धविरुदधानेकाम्तिकः- 
त्वेनानुमानविषयत्वायोगात्‌ कथं सचवासच्चयोः साध्यत्वम्‌ १) तदाह- 

“"नोसिद्धे मावधर्मोऽस्ति व्यभिसायुमयाश्रयः। 
विरुद्धो षंर्मोऽमाषस्य सा ससा साध्यते कथम्‌ १ ॥» [ परमाणवा० १.१९२-२] इति । 

§ ६६. नेषेम्‌, मानसम्रत्यक्ष मावरूपस्यैव धिंणः प्रतिपन्नत्वात्‌ न च वस्सिद्धौ 
तत्संश्चस्यापि प्रतिपन्मत्वाद्‌ व्य्थमनुमानम्‌ , वैदभ्युपेतमपि बैयात्याधो न प्रति- 
पद्यते तं प्रत्युमानस्य साफल्यात्‌ । न च मानसज्ञानात्‌ खरबिषाणादेरपि सद्धावस- 
भ्भावनातोऽतिव्रसंङ्कः, तरज्ञानस्य बाधकप्रत्ययविङुवितसत्ताकवस्तुविषयतया मानस- 
अरत्यक्षाभासत्वात्‌ । कथं तदि षष्ठभूतादेधभित्वमिति चेत्‌; धमिग्रयोगकाले नाघक- 
भ्रत्ययानुदयात्सष्सम्भावनोपपत्तेः । न च सवेज्ञादौ साधक्प्रमाणासस्ेन स््यसं्चीतिः, 
सुनिशिताऽसम्भवद्ाधकम्रमाणत्वेन सुखा्दीविव स्निश्वयाततत्र संशयायोगात्‌ । 
$ ६७, उभयसिद्धो धर्मी यथा अनित्यः शब्द्‌ इति । नदि प्रस्यक्षेणा्वाग्दरषि- 
भिरनिर्थतदिग्देशकालावच्छिनाः स्वे शब्दाः श्षक्या निश्वेतुमिति कब्दस्य प्रमाणबुदृध्यु- 
भयसिद्धता तेभौनित्यत्वादिभमः प्रसाध्यत इति ॥ १७ ॥ 

§ ६८. नद टृष्टान्तोऽप्यनुमानाङ्तया प्रतीतः । तत्‌ कथ साध्यसाधने एवालुमा- 
नाङ्खयुक्ते न दष्टन्तः १, इत्याह- 

नं दृष्टान्तोऽचुमानाद्गम्‌ ॥ १८ ॥ | 
$ ६९. “टृष्टन्तः' वक्ष्यमाणलक्षणो नानुमानस्य अङ्गम्‌" कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
ˆ § ७०, कतं इत्याह- 
साधनमात्रात्‌ तत्सिद्धेः ॥ १९ ॥ 

$ ७१. दृष्टान्तरहितात्साध्यान्यथानुपपत्तिरुशषणात्‌ 'साधनाद्‌' अनुमाचस्य साध्य- 

प्रतिपचिरु्णस्य भावान्न दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गमिति 





१ धमाः भवति फंड ० द अविसंवादिज्योतिज्ञनान्यथाबुपपत्तः । ३ उपलम्धिलक्षणभापतस्यायुपलन्धेः । 
% देतूनाम्‌ । ५ धर्मिणि । द हेतुरमयधर्मः । ७ तिसद्धधर्मो -मु» । षिष्द्धोऽधर्मो -डे° ) & सत्ता सार्श्षी । 
९ मेवम्‌-डे° \ १० धर्मिणः ¦ ११ सत्त्वम्‌ । *१२ विषयाणाम्‌ । १३ सन्देहः । १४ खखादिषश्न सत्व 
मु-षा० । १५ प्रमातृभिः । १६ -°रनियतदिग्ददिीभिनियतदिग्देश -डे° । १७ किं सिद्धम्‌ १ । १८ प्रसाध्य 
इव्ि-ता० । १९ अष्टादशमेकोनविंशतितमे च सून्द्यं ता-मू० प्रतौ मेदकचिहं बिना सदैव लिसतं दयते ५ 
अत्रास्मा कमपि द्रयोरेकत्वं सुवार भाति-सम्पा० । . 


&॥ 


४८ ` आचायशरीहेभचन्द्रविरनिका = [अ० १, आ० २, सू २०. 


.- ऽ ७२. हि साध्यप्रतिप्ौ वा, अवरिनामावग्रहणे वा, व्याधिस्मरणे बोषयुज्येतं ८ ' 
न तादत्‌ प्रथमः पक्षः, यथोक्तादेव हेतो; साष्यग्रतिपत्ेरुपपत्तेः। नापि दवितीयः, 
विषे राधकादेवाविनाभावरहणात्‌ । किंच, व्यक्तिरूपो दृष्टान्तः । स॒ कर्थं साकल्येन 
ऽ्याध्ति ममयेतु १ । व्यत्स्यन्तरेषु व्याप्यं दृष्ान्तान्तरं ूग्यम्‌। तस्यापि व्यक्तिरूपरवेन 
साकल्येन व्यापतेरव्ारयितुमद्चक्यत्वादेषरापरद््टान्तापिश्षायामनवस्था स्यात्‌ । नापि 
तीयः, गृहीतसरम्बन्धस्य साधनद््चनादेव व्याभिस्यतेः । अगृहीतसम्बन्धस्य दृषटान्ते- 
ऽप्यस्मरणात्‌ उरुभ्धिपू्कत्वात्‌ स्मरणस्येति ॥ १९ ॥ 

$ ७३. दृष्टान्तस्य लक्षणमाह 
सं व्यासिदरीनभूमिः ॥२०॥ 
0 ऽ ७४. स' इति दृष्टान्तो रक्ष्य व्याक्निः'रक्षितरूपा “दीनम्‌! परस्मे प्रतिपादनं ` 
भूमिः'आभ्रय इति लक्षणम्‌ । 
$ ७५ ननु यदि दशन्तोऽनुमानाङ्गं न भवति तर्द किमथ रक्ष्यते १ । उच्यते । 
पराथाडुबाने बोध्याुरोधादापवादिकस्योदाहरणस्यानु्चास्यमीनत्वात्‌ । तस्यं च टष्ट- 

, . न्तापमिघधानरूपर्वादुपपङ दृष्टान्तस्य लक्षणम्‌ । प्रमातुरपि कस्यचित्‌ टष्टान्तदष्टबहि- 

15 र्यािषखेनान्त्व्धा्िप्रतिपत्तिभवतीति स्वार्थानुमानपर्वण्यपि दष्टन्तरक्षण नानुप- 
पम्‌ ॥ २० ॥ 

$ ७६, तद्विभागमाह- 
सं साधरम्यवेधरम्याभ्यिां द्वेधा ॥२१॥ 
$ ७७, स दृष्टन्तः साधर्म्येण" अन्वयेन 'वैधरम्यण' च व्यतिरेकेण भवतीति 
20 द्विप्रकरः ॥२१॥ 
§ ७८, साधम्यदष्टन्तं विभजते- 
साधनधर्मपयुक्तसाध्यध्मयोगी साधरम्य॑दृष्टान्तः ॥२२॥ 
$ ७९, साधंनधर्मेण प्रथुंक्तो न तु काकतालीयो यः साध्यधरमस्तद्वान्‌ "साधम्य 
दृष्टान्तः । यथा कृतकृत्वेनानित्ये शब्दे साध्ये घटादिः ॥२२॥ 
25 § ८०, वैधम्यैदृष्टान्तं व्याचे~ 
साध्यधर्मनिबृ्तिप्रयुक्तसाधनधर्मनिवत्तियोगी 
वेधम्ब॑दष्ठान्तैः ॥२२॥ | 
१ ८१. साध्यधरमनिकरया प्रयुक्ता न यथाकथश्चित्‌ या साधनधर्मनिबृसिः तद्वान्‌ 
बैधम्यदृ्टान्तः'। यथा कृतकत्वेनानित्ये शब्दे साध्ये आकाञ्ादिरिति ॥२३॥ 

30 इत्याचायश्रीहेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमांसायास्तदुड तेश्च 

व प्रथमस्याभ्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 








१ टष्न्तः । > व्त॑मानस्य हेतोः। ३ पुंसः । # पुंसः 1.५ सति । ६ दशनम्‌ 1 @ शिष्य । ८ अनुभंस्य+ ` 
सानत्वात्‌ । ९ उदहिरिणस्य \ १० प्रस्तावे । ११ ता-म्‌*-सं-मू-म्रलयोः सदरधिकताडपन्नीयस्‌त्रे च “स 
नास्ति । १९ साधनमेव ध्थैः । १३ कतः । १४ साध्यो धर्म०-डे° । १५ हइत्याचायेश्रीेमचन्द्रविरविताया 
श्रमाणमीमांसायां अयमस्याध्यायस्य द्वितीयभादिकम्‌। प्रथमोऽध्यायः समाप्तः-वा-म्‌०। इत्या * द्विवीयाः 
हिकम्‌  प्रथमाध्यायः-सत-भू० 


 ॥ अथं हितीयोऽध्यायः ॥ | 
§ १. रुषितं स्वाथमनुमानमिदानीं कमप्राप्च पराथमलमानं क्षयति- 
यथोक्तसाधनाभिधानजः पराम्‌ ॥ १ ॥ 


$ २, यथोक्तम्‌, स्वनिश्चितसाध्याविनामावेकरक्षण यत्‌ साधनम्‌' तस्यामिधानम्‌। 
अभिधीयते परस्मे प्रतिपाधते अनेनेति अभिधानम्‌! वचनम्‌, तस्माजातः सम्यगथ- 
निणेयः "परार्थम्‌ अनुमानं परोपदेशे साध्यविज्ञानमित्यथेः ।।१॥ 
६३. नु कचनं पराथमयुमानमित्याहूस्तत्कथमित्याह- 
वचनसुपचारात्‌ ॥ २ ॥ 
$ ४, अचेतनं हि वचनं न साक्षासममितिफलदहेतरिति न निरुपचसितिप्रमाण- 


भावभाजनम्‌ , बुख्याजुमानहेतुत्वेन तृषचरितालमानाभिधानपात्र॑तां प्रतिपद्यते । उयचार- ` 


शत्र कारणे कायस्य । यथोक्तसाधनाभिधानात्‌ तद्विषया स्मृतिरुत्पद्यते, स्मृरतेशालुमा- : 


` नम्‌; तस्मादनुमानस्य परम्परया यथोक्तसाधनाभिधानं कारणम्‌ , तस्मिन्‌ कारणे वचने 

कायैस्यानुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते । ततः समारोषात्‌ कारणं वचनमलुमान- 
शब्देनोच्यते । कार्ये बा प्रतिपादकाजुमानजन्ये वचने कारणस्यालुमानस्योपचारः । 
वषनमौपचारिकममुमानं न युख्यमित्यथः । 

§५. इह च युख्याथेवाधे प्रयोजने निमित्ते. चोचारः प्रवर्तते । तत्र युख्यो- 
ऽथः साक्षातमितिफलः सम्बगथनि्भयः प्रमाणसेब्दसमानाधिकरणस्य पराथानुमान- 
शब्दस्य, तस्य बाधा, वचनस्य निणैयत्वानुपपत्तेः । प्रयोजनम्‌ अदुमानवेयवाः प्रति- 
जञादय इति श्चास्ञे व्यवहार एव, निणेधात्मन्यनशे रतद्गवहारानुपपततेः। निभिं तु निर्ण- 
यात्मकानुमानरेतुसवं वचनस्येति ॥ २ ॥ 


तद्‌ द्वेधा ॥ ३॥ 


§ ६, "तद्‌" वचनात्मक पराथौयुमाने देषा! दिप्रकारम्‌ ॥ ३ ॥ 
६ ७, प्रकारमेदमाह-- 


तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिमेदात्‌ ॥ ५ ॥ 








: श प्रथमं द्वितीयं च चैद्ये ता-मू° अतौ मेदकचिद्ं विना सदैव लिखितं टदयते। २ यथा उक्तम्‌ । 


४ अगुमानश्न्धवाध्यताम्‌ ञ ४ सुर्यारथस्योपचारः । ५ -° शन्दः समा -०डे० । ६ अग्निर्माणवक इवः 


` इयर सुख्यार्थो दाहकत्वम्‌ , वजनीयत्वबुद्धिः प्रयोजनम्‌ , सान्दश्ग्र्तौ निमित्तमुपतापक्रत्वम्‌ । ७ परार्थाच॒माने ¢ 
< पूर्वोक्त । ९ प्रवृत्तौ 1 । 


प्न. 
(५ 


20 


1 


< 


16 


20. 


25 


५७ ` आचार्यश्रीदेमचन्द्रविरचिता [अ० २, आ० १, सू ५-८. 


$ ८, (तथाः साध्ये सत्येव “उपपत्तिः' साधनस्येत्येकः प्रकारः । "अन्यथा साध्य ` 
भवे अञुपपत्तिः" चेति दवितीयः प्रकारः । यथा अभिमानयं परमतः पैथैव धूमवर्वोपपतते 
अन्यथा धूमवखानुपपत्तेवौ । एतवन्मात्रकृतः पराथीनुमानस्य मेदो न पारमाधिकैः ` 
स इति भेदपदेन ददोयति ॥ ४ ॥ 

६९, एतदेवाह- 

नानयोस्तास्पयेँ भेदः ॥ ५ ॥ 

§ १०, र्नं (अनयोः'तथोपपस्यन्यथानुपपत्निरूपयोः प्रयोगप्रकारयोः नताय 
“येस्परः शाब्दः स शब्दाथः' इ्येवंरक्षणे तत्परत्वे, ^भेदः' विशेषः । एतदुक्तं भवति 
अन्यदैभिधेवं शब्दस्यान्यत्प्रकाइयं प्रयोजनम्‌ । -तत्राभिधेयापेक्षया वाचकत्वं भिद्यते, 
परकायं त्वभिन्नम्‌, अन्वये कथिते व्यतिरेकगति््यतिरेके चान्वयगतिरित्युभयत्रापि 
साधनस्य साध्याविनाभावः प्रकादयते । न च यत्राभिधेयमेदस्तत्र तात्पयैभेदोऽपि । 
नहि पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्ते, पीनो देवदत्तो रात्रौ शङ्कते इत्यनयोकीक्ययोर- 
भिधेयमेदोऽस्तीति तात्पयैणापि मेर्तव्यमिति मावः ॥५॥ 


§ ११. तात्पर्यामेदस्येव फलमाह- 
अत एव नोभयोः प्रयोगः ॥ ६ ॥ 
$ १२. यत एष नानयोस्तात्पयै भेदः “अत एव नोभयोः' तथोपप्यन्यथानुपप- 


च्यो्युगपत्‌ श्रयोगः' युक्तः । व्याप्युपदर्चनाय हि तथोपपत्यन्यथाचेपपत्तिभ्यां हेतोः 
भ्रयोगः क्रियते । न्याप्युपदनं चेकयेव सिद्धमिति विफलो दयोः प्रयोगः। यदाह- 


4ऽहेतोस्तथोपपत्या का स्याल्प्रयोगोऽन्यधाषि बा । 
दिकिधोऽन्यत्तरेणापि साध्यसिद्धि भवेदिति ||) [ न्याया० १७ ] 


§ १२. नलु यचकेनैव प्रयोगेण रेतोर्व्या्यषद््रीनं कृतमिति ङतं विफेन 
दवितीयप्रयोगेण; तर्हिं प्रतिज्ञाया अपि माभूत्‌ प्रयोगो विफर्वात्‌ । नहि प्रतिङ्ञामात्रात्‌ 
कैधिदर्थं प्रतिपद्यते, तथा सति हि बिप्रतिपत्तिरेव न स्यादित्याह- 


विषंयोपददीनार्थ तु श्रतिज्ञा ॥५७॥ 


§ १४. “विषयः! यत्र॒ तथोपपरयान्यथातुपपत्या वा हेतुः स्मैसाध्यसाधनाय 
प्यते, तस्य उपदृदीनम्‌' परप्रतीतावारोपणं तदै पुनः श्रतिज्ञा' प्रयोक्तव्येति एेषः । 





 अग्निमस्वे सत्येव । ९ -०क इति ०-डे० 1 ३ डे° प्रतौ ^न' नास्ति 1 # यः शब्दस्य परा्थस्तत्‌ ता- 
ह्ययमिति भावः । ५ यः परः अहृोऽर्थोऽस्य । ६ शब्दस्यार्थः -ता० । ७ (१) यस्तथोपपरस्या विधिवौच्यः 
अन्यथानुपपत्त्या तु निषेधः । ८ निति) सेषः । & सू्रार्थस्य । ९० कचिदर्थ-ता० । ११ प्रतिक्ञामात्रादः 
्थभ्रतिपत्तः ! १६ विषयभ्रद्‌ ° -ता-मू० । १३ स्वैसाध०-डे° 





पराथालुमाननिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा । _ | ५१ 

` ५५ § १५. अयमथेः-परप्त्यायनाय वचनयुचारयता ग्रेक्वावता तदेव परे बोधयि- 

तव्या यहुशवुत्सन्ते । तथासत्यनेन बुत्सिताभिधायिना परे बोधिता भवन्ति । न 

खस्वश्वान्‌ पृष्टो गवयान्‌ ब्रुवाणः प्रषटुरवभेयचचनो भवति । अनवधेयवचनश कर्थं प्रति- 

पादको नाम ?। यथा च शैक्षो भिक्षुणाचचवक्षे- मोः रक्ष, पिण्डंपांतमाहरेति। स-एवमाच- 

` रौमीत्यनमिधाव यदा दथ प्रयतते तदाऽस्मे क्रुध्यति भिश्चुः-आः रिष्याभास भिक्षुखे- 

र, अस्मानवधीरयसीति ` विच्र्बणः। एवमनित्यं शब्दं बुशुत्समानाय अनित्यः शब्द इति 

विषयैमनुपदृश्यै यद्वेव रिश्िदुच्यते-कृतकत्वादिति बा, यत्‌ दते तदनित्यमिति षा, 

कृतकत्वस्य तथेबोपपततेरिपि बा, ृतकत्वस्यान्यथादुपपत्तेरिति बा, तत्‌ सर्वमरस्यानपेकषि- 
तमापांततोऽसम्बद्धाभिधानबुद्या; तथा चानर्भहितो न बोदुधुमहतीति । 


$ १६. यत्‌ तकं तत्‌ सव॑मनित्यं यथा षरः, कृतकश शब्द्‌ इति बचनमर्थसामथ्यै- 
नैवापेध्ितचयब्दानित्यत्वनिश्वायकमित्यवधानमत्रेति चेत्‌ ; न, परस्पराश्रयात्‌ । अवघाने हि 
सर्यतोः.धनिश्वयः, तस्मचावधानमिति । न च परष॑त्मतिवादिनौ प्रमाणीकृतवीदिनौ 
यदेतदचनसम्बन्धाय प्रयतिष्यते, तथार्घति न हैत्वा्ययेकषर्यीताम्‌, दवचेनादेव तदथनि- 
श्यात्‌ । अनित्य; शब्द इति त्वपेठिते उक्ते इत इत्याशङ्कायां कृतकत्वस्य तथेनोपपततेः 
कृतकत्वस्यान्यथालुपपक्तरवे्युपतिष्ठते, तदिदं विषयोपदशेनाथ्वं प्रतिज्ञाया शति ।७॥ 


$१७, ननु यत्‌ कृतकं तदनित्यं यथा घटः, तकश्च शब्द्‌ इत्युक्ते गम्यत 
एतद्‌ अनित्यः शब्दे इति, तस्य सामथ्यरुब्धत्वात्‌, तथापि तद्वचने पुनरुक्तत्वम्रसङ्गात्‌ › 
"'्थांदापश्षस्य स्वकाब्देन पुनव चनं पुन रकम्‌? [न्यायस्‌ ५. २. १५] | आह च- 
रिण्डिकषरागं परित्यस्याश्जिणी निभील्य चिन्तय तावव्‌ किमियं अतीतः 
स्या्नवेति, भवे क प्रपश्चमालयाः' [ देह परि" १] इव्याह- 


गम्यमानत्वेऽपि साध्यधमाधारसन्देहापनोदाय धर्मणि 
पक्षधर्मोपसंहारवत्‌ तदुपपत्तिः ॥ ८ ॥ 
$ १८. साभ्वमेवं धर्मस्तस्याधारस्तस्य सन्देहस्तदपषनोदाय-यः कृतकः सोऽनित्य 


` इत्युक्तेऽपि धरमिविषरयसन्देह एव-किमनित्यः शब्दो षटो वेति १, तभिराकरणाय गम्य- 
मानस्यापि साध्यस्य निर्देशो युक्तः, साध्यधरमिणि साधनधर्मावबोधनाय पक्षधर्मोप- 





१ भैक्षालम्‌ । २ -°पानमा०-ड० । ३ करोमि । ४ पिण्डपानार्थम्‌ । ५ -°ति ब्ुवा०-ता० ¦ & निन्दन्‌ । 


७ राब्दलक्षणम्‌ । & प्रतिपाद्यस्य 1 & प्रथमतः । १० असवधानः । ११ वचनात्‌ । १२2 - चस नि०-डे° । 
१३ अर्थनिश्वयात्‌ † १४ प्रमाणीकृतो वादी यकाभ्यापू। १५ वादि० । १६ अमाणीकृतवादित्वेऽपि सति । 
१७ पषेसतिनादिनौ । १८ तच्छन्देन वादी । १& तद्वचना ०-ता० । ४० सामध्यौत. । २१ डष्डिको नाम 
सवर्णो मूषकविशेषः । तद्वत्‌ रागं रक्तिमानं नेत्रगतां परित्यज्य नेत्रे विमरीछृत्येत्य्थः-मु-रि° । डिष्डिकां 
दि प्रथमनामरिखने विवा दं कुबैन्ति । २ निमल्य-ड०। २द-° यता मदुक्तेन प्र०-ड० । २४अनिलतवस्य । 
2५ अतीतिभाचे । ६६ सिषाधयिषित्तधर्मविच्िष्टस्य धर्मिणः! 


20 


25 


५३ आचारयशीदैमवन्द्रविरविता [ अ०२, आ†० १, सू० ९-१५ 
संहारवचनवत्‌ । य॑था हि साध्यव्याप्नसाधनदरषनेन तंदाधारावगतावपि नियतथमिंसं् ` 
न्थिवाप्रदशषनाथैम्‌-छृतकश्च शब्द इति पश्षधर्मोपतहारवचने वथा साध्यस्य विशिष्ट 
धर्मिसम्बन्धिताववोधनाय प्रतिज्ञावे चनमप्युषपद्त एवेति ॥ < ॥ | । 
$ १९, नयु प्रयोगं प्रति विप्रतिषधन्ते वादिनः, तथादि-प्रतिज्ञाहितूदाहरणानीति 
5 उयवयवमनुमानमिति साह्लया; । सहोपनयेन चतुरवयवमिति मीमांसकाः । सह- 
निगमनेन पञ्चावयवमिति नेयायिकाः। तदेवं विप्रतिपत्तौ कीदश्लोऽनुमानप्रयोग 
इत्याह- 
एतावान्‌ प्रक्षप्रयोगः ॥ ९ ॥ 
१२०. “एतावान्‌! एव यदुत तथोपपरयान्यथाचुपपरया वा युक्तं साधनं प्रतिज्ञा च । 
10 शरक्षायपरेश्षवते प्रतिपाच्याय तदवबोधनाथः श्रयोगः” न स्वधिको यथाहुः साङ्ख्याद्यः, 
नापि दीनो यथाहुः सौगताः-“विदूषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः'? [ भमाणवा" 
१२८ ] इति ॥ ९ ॥ 
२१. ननु पराधप्रदत्तेः कारुणिकरयथाकथश्ित्‌ रपरे प्रतिबोधयितव्या नासथ- 
वस्थोपन्यासेरमीषीं प्रतिभामङ्गः करणीयः, तत्किमुच्यते एतावन्‌ ्र्षु्रयोगः ?, इत्या- 
15 शङ्क्य द्वितीयमपि श्रयोगक्रममुपदर्ीयति- 
बोध्यानुरोधास्तिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चापि ॥१०॥ 
६ २२. . बोध्यः! शिष्यस्तस्य अनुरोधः" तदवभोधनप्रतिज्ञापारतन्ध्यं तस्मात्‌ प्रति- 
्ञादीनि पश्वापि प्रयोक्तव्यानि। एतानि चावयवसज्ज्ञया प्रोच्यन्ते । यदक्षपाद्‌ः-श्रातिश्षा- 
. हेतुदाहरणो पनयनिगमनान्यवथवाः [न्यायस० १. १.२२] इति । अपि! शब्दात्‌ प्रति- 
20 क्षादीनां शुद्धयञच पश्च भोध्यानुरोधात्‌ भ्रयोक्तव्याः । यच्द्वीमद्रबाहुस्ामिपूज्यपादाः- 


"कस्थह पश्चावयवं दसंहा वा संडबहा ण विकटं ति ॥ 
{ दश ० नि ५५० |] 





६२३. तत्र प्रतिज्ञाया लक्षणमाह- । 
` . साध्यनिर्देशः पतिन्ञा ॥१९॥ । 
25 § २७, साध्यं सिषाधयिषितधर्मविरिष्टो धर्मी, निदिश्यते अनेनेति निर्दञ्ञो वचनम्‌ 
साध्यस्य निर्देशः "साध्यनिर्देशः" श्रतिज्ञा' प्रतिज्ञायतेऽनयेति कृत्वा, यथा अयं प्रदेश्ो- 
ऽभ्रिमानिति ॥ ११॥ । ॥ 
§ २५. हैतं रक्षयति 
साधनलताभिव्यञ्जकविभक्त्यन्तं साधनवचनं हेतुः ॥ १२ ॥ 











१ तथाहि-३े० ! > सामान्यतः सराधनधमौधारावव(ग)तिः ¦ ३ - न्नानवच ९-डे° । ४ यदाहुः-डे° 
«“तद्भावहेतुभाषौ हि दृष्टान्ते तददेविनः ! ख्याप्येते" । दे परे बोध० -डे० । ७ परेषाम्‌ । 
< प्रतिभङ्गः-डे० । प्रतीतिभक्गः -मु° । & -ण्वान्‌ प्रयो०~ता०। 


पराथौतुमाननिरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा) ` ` ५६ 


` “~ ऽ २६. साधनत्वाभिष्यञ्चिका विभक्तिः पश्चमी ठतीया वा तदन्तम्‌, (साधनस्य 
उक्तसक्षणस्य "वचनम्‌ हेतुः । धूम इत्यादिरूयस्य हेतुत्वनिराकरणाय प्रथमं पदम्‌ । 
अव्याप्तवचनहेतुत्वनिराकेरणाय द्वितीयमिति । स दविविधस्तथोपपस्यन्यथालुपपत्तिभ्याम्‌ , 
तद्यथा धूमस्य तथेवोपपत्तेधूमस्यान्यथानुपयत्ेर्ेति ॥ १२ ॥ 
$ २७, उदाहरणं लक्षयति- ` 5 
दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ ॥१३॥. | 
१ २८. ष्टान्तः' उक्तरक्षणस्ततप्रतिषादकं चनम्‌” उदाहरणम्‌! तदपि दिविध 
श्टान्तमेदात्‌ । साधनधर्मपरयुक्तसाध्यधर्मयोगी साधरमम्दृ्टान्तस्तस्य वचनन साधर्म्य 
दाहरणम्‌, यथा यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ यथा महानसप्रदे्ञः । साध्यधर्मनिडृत्ति- 
्रयुक्तसाधनधममनिशृत्तियोगी वेधम्यदृष्टान्तस्तस्य वचन॑वेधर्म्योदाहरणम्‌, यथा 10 
योऽपमिनिवृत्तिमान्‌ स धूमनिदृत्तिमान्‌ यथा जलाशयप्रदेश्च इति ॥१३॥ 
$ २९ उपनयरक्षणमाह- 
धार्भेणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥१४॥ 


, $३०, दृष्टान्तधर्मिणि 'विघृंतस्य साधनधमेस्य साध्यधर्मिणि यः उपसंहारः! सः 
उपनयः" उर्षसंष्ियतेऽनेनोपनीर्ेतेऽनेनेति यचनरूपः, यथा धूमवेंशवायमिति ॥१४॥ 15 
$ ३१. निगमनं रक्षयति- वः 
साध्यस्य निगमनम्‌ ॥१८५॥ 


8 ३२. साध्यधर्मस्य धर्मिष्युपसंहारो निगत्यते पूर्येषामवयवानामेर्थोऽनेनेति 
निगमनम्‌", यथा तस्मादभिमानिति । 

$ ३२. एते नौन्तरीयर्कैत्वग्रतिपादका बाक्यैकदेशरूपाः पञ्चावयचाः। एतेषामेव 20 
श्द्धयः पश्च ! यतो न शंङ्कितसमारोपितदोषाः पश्चाप्यवयवाः स्वां स्वामनादीनबामथ- 
विषां वियमाधातुमलमिति प्रतिह्नादीनां तं तं दोषमाज्ञङ्क सैत्परिहाररूपाः पञ्चैव 
शुद्धयः प्रयोक्तव्या इति दशाकयवमिदमदुभानवाक्यं बोध्याडुरोधात्‌ प्रयोक्तव्यमिति ॥१५॥ ` 

$ ३४. इह साखरे येषां र्षणयुक्त` ते तष्छश्षणामावे तदाभासाः सुप्रसिद्धा एव । 
यथा प्रमाणसामान्यलक्षणाभावे संश्थविपययानध्यवसायाः प्रमाणाभासाः, सेश्चयादिल- 25 
शणामवे सं्चयाद्याभासाः, प्रत्यकषरश्षणामावे म्रत्यक्षामाम्‌, परोक्षान्तगेतानां स्थ्त्या- 
दीनां स्वस्वरश्वणाभावे तत्तदाभासतेत्यादि । एवं हेतूमामपि स्वरुश्षणामावे हेत्नाभासता 


१ तदन्तसा०-ड० । ‰ अव्याप्तस्य हैतोर्वचनं तस्य हेतुत्वम्‌ । ड -०चमे हे ०-डे° । % विस्तृतस्य 1 
५ बिभ्रसतल्य-ड० \ दै प्रस्तुते धर्मिणि दौक्यते साघनधमेः । ७ उपरंहारम्य(ब्धु)पत्तिरुपनयग्यु- - 
त्पत्तिः 1 ८ निश्चीयते" & अयोजनम्‌ । १० सा(ना)न्तरीयकोऽतिनामावी साधनलक्षणो ऽः । ११ -०कत्वं 
्रति०- डे° 1 ` १२ शङ्किताः सन्दिग्धाः समारोपित्ताश्च दोषा एषाम्‌ । १३ समथः । १४ तत्तत्प०-डे० । 
१५ -° क्तं तष्ट ०-डे° ¦ १६ -° भासः परो -सुर। 





४५ आचार्यश्रीहेमचन्दरभिरचिता [अ० २, आऽ १, सू० ९६-२०. 


सज्ञानैव । केबलं हेत्वाभासानां सङ्ख्यानियमः प्रतिव्यक्तिनियतं रक्षण च नेषत्वरप्रतिः 
पत्तीति तद्लक्षणाथैमाह 


असिद्धविरुद्धानेकान्तिकास्त्रयो हेत्वाभासाः ॥१६॥ 


६ २३५. अहेतवो हेतुवदाभासमानाः हेत्वाभासाः, असिद्धादयः। यदपि साधनदोषा 
णवेते अदुष्ट साधने तदभावात्‌ तथापि साधनाभिधायके हेताबुपचारात्‌ पूर्वाचार्यैरमि- 
हितास्ततस्तेखसिद्धिबाधामनाश्रयद्धिरस्माभिरपि हेतुदोषत्ेनेबोच्यन्त इति । 


ऽ ३६. श्रयः” इति सङ्ख्यान्तरव्यबच्छेदारथम्‌। तेन कालातीत-प्रकरणसमयोव्यव- 
च्छेदः। तत्र कालौतीतस्य पक्षदोपेष्वन्तर्मावः । “परत्यच्ागमनाविततकमेनिर्देशान- 
न्तरप्रयुक्तः कालास्ययापदिष्टः? इति हि तस्य लक्षणमिति, यथा अनुष्णस्तेजोऽवयवी 

10 कृतकत्वाद्‌ घटवदिति । प्रकरणसमस्तु न सम्भवत्येव; नह्यस्ति सम्भवो यथोक्तरशणे- 
ऽुमाने प्रयुक्तेऽदूषिते वाऽलुमानान्तरस्य । यत्तदाहरणम्‌-अनित्यः शब्दः पश्षसपश्चयोरन्य- 
तरत्वात्‌ इव्येकेनोक्ते दवितीय आह-नित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वादिति । तदती- 
वासाम्प्रतम्‌ । को हि चतुरङ्धंसभायां बादी प्रतिवादी वेचंविधमसम्बद्धमनुन्मत्तोऽभि- 
दधीतेति ? ॥ १६ ॥ 

15 ६३७, तव्रासिद्धस्य रक्षणमाह- 

नासन्ननिश्चितसखो बाऽन्यथानुपपन्न इति स्वस्यासिद्धो 

सन्देहे वाऽसिद्धः ॥ १७ ॥ 


$ ३८. “असन्‌ अनिद्यमानो "नान्यथासुपपनः' इति सनत्वस्यासिद्धौ (असिद्धः 
हेत्वाभासः स्वरूपासिद्ध इत्यथैः । यथा अनित्यः शब्दशवा्चुषत्वादिति । अयश्चधर्मत्रा- 
20 दयमसिद्ध इति न मन्तव्यमित्याह-'नान्यथानुपपन्नः' इति ¦ अन्यथानुपपत्तिरूपहेतु- 
लक्षणविरहादयमसिद्धो नापध्षधमेत्वात्‌ । नदि पक्षधर्मत्वं हेतोरीक्षणं तदभावेऽप्यन्य- 
 धानुपपत्तिबरद्धेतत्वोपपत्तरित्युक्तपरायम्‌ । मदरोऽप्याह- 
‹“विनश्रोश जद्यणत्वेन पुख्रब्राह्यणतालुभा । 
सर्षैलोकप्रसिद्धा न पष्तधर्मेभयेश्तते ॥ इति । 


घ्म 


26 § ३९. तथा अनिथितसच्चः' सन्दिग्धसन्वः (नान्यथानुपपन्नः' इति सन्लस्य सन्देहे 
प्यसिद्धो हेत्वामासः सन्दिग्धासिद्ध इत्यर्थः । यथा बाष्पादिभावेन सन्दिह्यमाना धूम- 





१ ईेषत्करा सुकरा प्रतीतिथस्य 1 २ पूर्वाचाथै° । ३ कालमतीतोऽधिकरान्तः । %-°धितधर्मिनि०-ड° । 

-र्षिते चानु°-ता०1 ६ णदी चैवं०-ड० 9 °स्यारिद्धादेपि सिद्धो हे ०-ता° 1 <पक्षधमेतां बिनाप्यन्यथानु 

पपन्नत्वेनैव हेतु्वति । यभा पर्वतस्योपरि शष्ट मेधो नदीपृरान्यथान्ुपपत्तरित्यादावित्याद्क्याद्‌ । & अयं 
पुन्न बाह्मणः पित्नोत्रःद्यणत्वादिति पुत्र ब्राह्मणताया अनुमानम्‌ 1 


हृत्वाभासस्य निरूपणम्‌ । ] म्रमाणसीसांसा ! ५५ 


 छयिसिद्धाबुपदिरयमाना, थथा चात्मनः सिद्धाबपि सवेगतसवे साध्ये सक्रोपरम्य- 
मनयत्‌ , प्रमाणाभावादिति ॥ १७ ॥ 

६४०, असिद्रप्रमेदानाद- 

` वादिश्रतिवाद्य॒मयभेदाच्चेतद्देद्‌ः \ १८ ॥ 

६४१. "वादी पूर्वपक्षस्थितः ्रतिवादी' उत्तरपक्षस्थितः उभयं द्वावेव वादिग्रतिवा- 5 
दिनौ । तद्धेदादसिद्धस्य भेदः! । तत्र वायसिद्धो यथा परिणामी शब्द्‌ उरपत्तिमच्वात्‌ । 
अयं साह्यस्य स्वयं बादिनोऽसिद्धः, तन्मते उत्पत्तिमस्वस्यानभ्युपेतत्वात्‌ , नासदुत्प- 
दयते नापि सहिनतयस्युत्यादविनाशयोराविभीवतिरोभावरुपतवादिति तस्सिद्वान्तीत्‌ 1 
चेतनास्तरवः सर्वत्वगपहरणे मरणात्‌ । अत्र मरण॒विङ्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणं तर्षु 
बौद्धस्य प्रतिवादिनोऽसिद्धम्‌ । उभयासिद्धस्तु चाञ्चुषत्वयुक्तमेष । एवं सन्दिग्धासिद्धो- 10 
ऽपि बादिग्रतिवाद्युभयमभेदात्‌ त्रिविधो बोद्धन्यः ॥ १८ ॥ 

§ ४२, नन्वन्येऽपि निकषेष्यासिद्धादयो हेत्वाभासाः केश्चिदिष्यन्ते ते" फस्मान्नोक्ता 


इत्याह- 
विदेष्यासिद्धादीनामेष्वेवान्तर्भावः ॥ १९ ॥ 

$ ४३. “एष्वेव वादिप्रतिवादयुभयासिद्वष्वेव । तत्र विशेष्यासिद्धादय उदाद्ियन्ते । 15 
विरेध्यासिद्धो यथा अनित्यः शब्दः सामान्यव्वे सति चाक्षुषत्वात्‌ । विशेषणासिद्धो 
यथा अनित्यः शे्दश्वा्चुषत्वे सति सामान्यविशेषवच्वात्‌ । भार्मसिद्धो यथा अनित्यः 
शब्दः प्रयलानन्तरीयकत्यात्‌ । आश्रयासिद्धो यथा अस्ति प्रधानं चिश्वपरिणाभित्वात्‌ । 
आशरयेकदेक्षासिंद्वो यथा नित्याः प्रधानपुरेश्वराः अढृतकस्वात्‌  व्य्थविरेष्यासिद्धो 
यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वे सति सामान्यवच्वात्‌। व्य्थविरेषणासिद्धो यथा अनित्यः 20 
शब्दः सामान्थव्ते सति कृतकत्वात्‌। सन्दिग्धविशेष्यासिद्धो यथा अपि रामादियुक्तः 
कपिलः पूरषत्वे सत्यद्याप्यनुत्प्नतच्वक्ञानत्वात्‌ । सन्दिग्धनिरेषणासिद्धो यथा अदापि 
रागादियुक्तः कपिलः सवदा त्वज्ञानरहितत्वे सति पुरुषत्वादित्यादि । एतेऽसिद्धमेदा 
यदान्यतरवाद्यसिद्धत्वेन विवक्ष्यन्ते तदा बा्सिद्धाः प्रतिवाद्यसिद्धा वा भवन्ति। यदो- 
भयवाद्यसिद्धत्वेन विधक्ष्यन्ते तदोभयासिद्धा भवन्ति ॥ १९ ॥ 25 

$ ४४, विरुद्रस्य रक्षणमाह- 

विपरीतनियमोऽन्यथेवोपैपव्यमानो विरुद्धः ॥ २० ॥ 


१ यथा वात्मथ-डे) २ आत्मा सर्वगतः सर्वत्रोपछमभ््रमानगुणत्रात्त्‌ ! ३ -°गुणत्वं सन्दिग्धम्‌ 1 
४ -णन्ताञ्च, चेत०-डे० } ५ मन केवर स्वरूपासिद्धो । £ “आाहितारन्याशिषु"” [मदा , ३,१.१५३] 
७ आत्मा व्यवच्छिज्नः 1* = भागे एकदेश्चे असिद्धः भ्रथज्नानन्तरीयक्रतवस्य ग्जिते अभावात्‌ । & सामान्ये 
ग्यवच्च्छिेप्‌ । १० नेयापिकस्य ! ११ ननु सामान्यवत्वे सतीति विश्चेषणं प्रध्वंसाभावन्यवच्छेदार्थं भविष्य- 
तीति, नेवम्‌, बौद्धमीमांसकरौ वादिप्रतिवादिनौ स्तस्तयोश्च मतेऽभाव एव नास्तीति 1 १२ दषदादिग्यवच्छेदाय 
सुरुषत्वे सतीत्युक्तम्‌ । १३ साध्यं विनैवेपपद्यमानो बिपरीतनियमत्वात्‌ । 








५५६ । भाचार्यश्रहिमन्दरनिरभिता [अ० २, आ० १;सू० १-२४. 


$ ४५, (विपरीतः' थथोक्ताष्टिषंय॑स्तो नियमः" अविनाभाबो यस्य स तथा, तस्थैथो 
पद््ीनम्‌ 'अन्यथेवोपपद्यमानः, इति ¦ यथा नित्यः शब्दः कार्यत्वात्‌, परौथाथक्षुरादयः 
सङ्कातत्वाच्छयमाशनाचज्गवदित्यत्रासंहतपारार्थ्ये साध्ये चक्रादीनां संह॑तत्वं विदम्‌ । 
बुद्धिमसपूषैकं क्षिरयादि -कायैत्वादित्यत्राशरीरसर्वज्ञकेतैपूैकत्वे साध्ये कार्यत्वं विरुद्ध- 
5 साधनाद्िरुद्धम्‌ | । 

। $ ४६. अनेन येऽन्येरन्ये विरुद्रा उदाहृतस्तेऽपि सद्गृहीताः । यथा सति सपक्ष 
चत्वारो भेदाः । पक्षबिपश्षग्यापको यथा नित्यः शण्द्‌ः कायैतेवात्‌ । पक्षव्यापको विधि 
धैकदेशवृततिर्यथा नित्यः शब्दः सामान्यवस््े सत्यस्मदादिब्िन्द्रियग्राहमतात्‌ । परै- 
कदेशडृततिविप्षव्यापको यथा अनित्या पृथ्वी छतकतवात्‌ । पक्षविधैकदेशङृतियथा 

10 नित्यः शब्दः प्रयज्ञानन्तरीयकत्वात्‌ । असति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । पश्षविर््ठ- ` 
व्यापको यथा आका्चविरेषगुणः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पक्षव्यापको विपधैकदेशचबतति- 
यैथा आकाश्चविरेषगुणः शब्दो भद्ेन्दरियग्राहमत्वात्‌। पक्िकदेशदृत्तिनिंपशषन्यापको यथा 
आकाद्चविशेषगुणः ज्ब्दोऽदात्मकत्वात्‌ । पक्षविर्पकेकदेशढ़सतिथथा आकाशविरेषगुणः 

शब्दः प्रयज्ानन्तरीयकत्वात्‌ । एषु च चतुषु विरुद्धता, परैकदेशवृत्तिषु चतुषु पुनर 

15 सिद्धता विरुता चेत्युमयसमावें इति ॥ २० ॥ | न 


§ ४७, अनैकान्तिकस्य रक्षणमाह--- 


नियमस्यासिद्धो सन्देहे बाऽन्यथाप्युप्यमानोऽनैकान्तिकः ॥२९॥ 


§ ४८. (निंयैमः' अविनाभावस्तस्य “असिद्धौ (अनेकाम्तिकः' यथा अनित्यः शब्दः. 
प्रमेयत्वौ त्‌, प्रमेयत्वं नित्येऽप्याकाशादावस्तीति। सन्देहे यथा असर्व्॑तः किद्‌ रगादिमान्‌ 

20 का वक्रृत्वात्‌ । स्वमावविग्रकरष्टाम्यां हि सर्वज्ञत्ववीतरागत्वाभ्यां न वक्छुतवस्यं त्रिरोषः 
सिद्धः+ न च रागादिकायै वचनमिति सन्दिग्धोऽन्वयः । ये चान्येऽन्येरनेकान्तिकमेदा 
उदाहृतास्त उक्तरक्षण एषान्तर्मवन्ति। पश्षतरयव्यापको यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ 








१ साध्याबिनाभावलक्षणात्‌) २ साध्यविशद्धेनोविनाभावात्त्‌। ३ आत्माथाः। ४ -°नासना० -डे°। 
५सद्घातत्वम्‌ ¦ ६ संहतपरार्थस्यैव सधकत्वादखय । ७ कार्यत्वै हि पक्षे शब्दे विपक्षे चानिस्ये धटादौ 
बृ्टम्‌ । . क अनित्येषु चटादिषु हेतुरस्ति द्यणुकादिषु सुखदुःखादिषुं नास्ति इति ! & परमाणुरूपायां 
धृथिग्यां ृतकट्वं नास्ति कार्यरूपायां अस्ति इति पक्षेकदेशˆृततिता। १० देकाशष्टो( दे )ऽप्रयनानन्तरी - 
यकविदुति प्रयक्नानन्तरीथकत्वं नास्ति इति पकषैकदेशः । ११ शब्दमन्तरेणान्यस्य विदोषगुणस्या- 
सम्भवात्‌ सपक्षभावः 1 १२ संयोगादयः सामान्यगुणाः । अकाञ्चसंयोगादिषु बह्यन्द्रियभाह्त्व- 
मस्ति न॒ मदत्वादिषु । १३ मेवादिष्वनीनामपदात्मकत्यमिति पदौकदेशकृत्तिता, संयोगादिघु भपदात्मकतैद । 
१४ बिपक्ञे संयोगादौ श्रयन्नानम्तरीयकत्वमस्ति मर्हस्वे ठु नास्ति । १५५ पक्षकदेदरो विर्यमानत्बात्‌ । १६ -ण्ता 
चेत्यु" -ता । १७ -°मादेश्च -ता० । १८ न केवलं साप्य सति साध्यं विनाऽचित्पापरर्थः(वि नापि इत्यपेरथैः) 
१९ साध्येन सह्‌ । २० प्रमाणपरिच्छेयत्वात्‌ 1 न 


दृष्टान्तवाभां सनिरूपणम्‌ ! ] प्रमाणमीमांसा । । ५७ 


पदेसपक्षन्यापको वि्ैशषकदेश्दृततिर्यथा गौरयं बिपीणित्वात्‌ । पश्षषिपक्षव्यापकः सप 
ैकदेशडृतिर्थषौ नाय गौः विषाणित्वात्‌। पषव्यापकः सयश्चविधशचकदेशङ्पतियेथा अनित्यः 
शब्दः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पक्षिकदेशवृत्तिः सपक्षविपक्षन्यापको यथा न द्रव्याण्याकाश- 
कालदिगात्ममनांसि क्षणिकविरोषगुणरहितत्वात्‌ । पश्षविपक्षकदेशट़ृततिः सपक्षन्यापी 
यथा न द्रव्याणि दिक्रालमनांसि अमूर्तत्वात्‌ । पक्षसपकषिकदेशवृततिनिपकषव्यापी यथा 
द्रव्याणि दिक्षालमनांसि अमूतै्वात्‌ । पकषत्रयैकदेशषगृतिर्यथा अनित्या पृथ्वी प्रत्ध्षत्वा- 
दिति ॥२१॥ (न | 
§ ४९. उदाहरणदोषानाह- । 
साधरम्यवेधस्यौभ्यामष्टावष्टौ दृष्टान्ताभासाः ॥२२॥ 


५०. पराथालुमानप्रस्तावादुदाहरणदोषा प्ते च्ान्तप्रभवत्वात्‌ त दष्टान्तदोषा 
इत्युच्यन्ते । दान्तस्य च साधम््वैधम्यभेदेन द्विविधत्वात्‌ प्रत्येकम्‌ (अशवषटौ' दृ्टान्त- 
बदाभासमानाः “ृ्टान्ताश्तसाः भवन्ति ॥ २२ ॥ 


६५१, तानेबोदाहरति विभजति च- 
अमूरत्वेन नित्ये शब्दे साध्ये कमे-परमाणु-घटाः 
साध्यसाधनोभयविकलाः ॥२३॥ 


१५२. नित्यः शब्दः अमूतैत्वादित्यस्मिन प्रयोगे कमोदयो यथासङ्घथं साध्यादि- 
विरला; । तत्र कर्मवदिति साध्यविकलः, अनित्यत्वात्‌ कर्मणः । परमाणुवदिति साधन- 
विकलः, मूर्तत्वात्‌ परमाणूनाम्‌ । घटवदिति साध्यसाधनोभयविकलः, अनित्यत्वान्मूतै- 
त्वाच्च धस्येति । इति त्रयः साघम्येदृ्टान्तामासाः ॥२२॥ 


वैधर्म्येण परमाणुकर्माकाराः साध्याद्यव्यतिरेकिणः ॥ २४ ॥ 


$ ५३, नित्यः शब्दः अमूरचत्वादित्यस्मननेव प्रयोगे परमाणुकमीकााः' साध्यसा- 
घनोभयाव्यतिरेकिणो दृ्टान्ताभासा भवन्ति । यजनित्यं न भवति तदमूतेमपि न भवति 
यथा परमाणुरिति साध्यान्यतिरेकी, नित्यत्वात्‌ परमाणूनाम्‌। यथा कर्मेति साधनान्या- 
वृतः, अमूर्॑त्वात्‌ कर्मणः । यथाकाश्षमित्युभयाव्याडृ्तः, नित्यत्वादमूैत्वाच्राकाशस्येति 
त्रय एव वैधम्यदष्टान्तामास्ताः ॥ २४ ॥ , 


१ अश्वादौ बिषाणित्वं नास्ति मदिषादौ त्वस्ति इति विपक्षिकदेशत्तिःवम्‌ । २ रदसवस्वात्‌ । ३ अजं दृष्टा 
वक्ति । भदिषादावस्ति अश्ादौ तु नास्ति! ४ व्यणुकादि न प्रक्ष चटादिकं तु भ्रयक्षम्‌ । ५ नित्यं सामान्यं 
परत्यष्छमाकादो तु न ! .‰& आत्माकारौ सुखराब्दादिक्षणिकनिरोषगणयुक्तौ, [ निपक्ाः ] एथिन्यादयः । भुचो 
गन्धः सपं स्मेद्ोऽक्णिकथिदोषगरणौ । ७ आकाकोऽमूरतः धरथिवी मृतौ । ८ परमाणुरूपा एथिवी न भ्रत्यक्षा 
कायरूपा तु भव्यक्षेति पकक[ देकः ], भपरजोबयणुकेखु॒सप्षु. त्क्षत्वाभावः, नित्येषु सामान्यादिषु 
परवक्षत्वम्‌, के ठु न\ ९ त्रयोऽपि सार-सु-¶ा०। .. । नि । 


|~ 1 


15 


25 


५८ । आवायैश्वीहेमचन्द्रविरचिता {[ अ०र,जआ० १; सु० २५-२९. 
§ ५४, तथा- ` 
वचनाद्रागे रागान्मरणधर्मकिचिज्लत्योः सन्दिग्धसाध्याद्यन्वय- ` 
ज्यतिरेका रथ्यापुरुषादयः ॥ २५ ॥ 


६५५. सन्दिग्धसाध्यसाधनोभयान्वयाः सन्दिग्धसाध्यसाधनोभयन्यतिरेकाश्च त्रय 
6 श्यो दृष्टान्ताभासा . भवन्ति । के ईत्याह-रथ्यापुरुषादयः' । कस्मिन्‌ साष्ये १ । “रागे 
'मरणधरमफिञिन्कंलयोः' च । कस्मादित्याह-व्च॑नात्‌' "रागात्‌" च । तत्र सन्दिग्ब- 
साध्यधमौन्वयो यथा विवक्षितः पुरुषविरेषो रागी बचनाद्‌ रथ्यापुरुषवत्‌ । सम्दिग्ध- 
साधनधमीन्वयो यथा मरणधमाऽयं रागात्‌ रथध्यापुरुषवत्‌ । सन्दिग्धोभयधमान्वयो 
यथा किञ्चिज्जञोऽयं रागात्‌ रभ्यापुरुषवदिति । एषु प्रचेतोृत्तीनां दुरधिगमत्वेन साध- 
10 म््दष्टान्ते रथ्यापुरुषे रागक्भिश्चिजजञत्वयो; सत्त्वं सन्दिग्धम्‌ । तथा सन्दिग्धसाध्य- 
व्यतिरेको यथा राभी वचनात्‌ रथ्याधुरुषवत्‌ । सन्दिग्धसाधनव्यतिरेको यथा मरणै- 
धर्माऽयं रागात्‌ रथ्यायुरुषवत्‌ । सन्दिग्धोमयव्यतिरेको यथा किञ्चिज्जञोऽयं रागात्‌ रथ्या- 
रूपवत्‌ । ए पूर्ववत्‌ परचेतोश्ते्टुरन्बयत्वाद्वैषम्यदष्टान्ते रथ्यापुरुषे रागकि्चज्जञत्व- 
योरसश्वं सन्दिग्धमिति ॥ २५॥ | | 


16 $ ५६. तंथा- 


विपरीतान्वयव्यतिरेको ॥ २६ ॥ 


8 ५७. (विपरीतान्वयः' "विपरीतव्यतिरेकः च दष्टान्तामासौ भवतः 1 तत्र 
विपरीतान्बयो यथा यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति वक्तव्ये यदनित्यं तत्‌ कृतकं यथा षट 
इत्याह । विपरीतव्यतिरेको यथा अनित्यत्वाभावे न भवत्येव ङतकत्नमिति वक्तव्ये 

20 कृतकत्वामावे न भत्येवानित्यसरं यथाकाद्च इत्याह । साधनधर्मालवादेन साध्यधर्भस्य 
विधानमित्यन्वयः । साध्यधभेच्यादृच्यसुवादेन साधनधर्मव्याटृत्तिविधानमिति व्यति- 
रेकः । तयोरन्यथाभावे विपरीतत्वम्‌ । यदाह-- ५ 


"साध्यान्ुवादािङ्स्य विपरीतान्धयो विभिः । 


न्यु 3 


 हेस्वभावे त्वसस्सोष्यं व्यतिरेकविषये ॥' हति ॥५६॥ 
25 अप्रदारतान्व्थग्यतिरेको ॥ २७ ॥ 


४५८, अप्रद्चितान्वयः' “अप्रदितव्यतिरेकः' च दृ्टान्ताभासौ । एतौ च 





१-°धमेत्वकि०-डे०। 2 साध्ययोः 1 2 यथासंख्येन । छ थो यो रामी न भवतिस स प्रापि न भवति। रथ्यानरे 
केनाऽपि भरकारेण मूर्त्वादिना वचनाभावे निश्चिते रागित्वं सन्दिह्यते । ५ मरणापवादिनं साख्यं प्रति जेनो 
वक्ति । ६ प्रयोगेबु । ७-०भावो वि०-ड° । ८-०म्वये वि°-ता० । & कथयति । ` १०- °प्र्यय इ०-डे० । 


दूबणनिरूपणम्‌ । ]` :; प्रमाणमीमांसा ।. ` ५९ 


प्रीणस्यानुपदशनाद्धवतो न तु बीष्सासर्वौवधीरणपदानामप्रयोगात्‌, सत्स्वपि तेष्व- 
सति प्रमाणे तेयोरसिद्धेरिति । साध्यपिकलसाधनविकरोभयविकंलाः, सन्दिग्धसाष्या- 
न्वयसन्दिग्धसाधनान्वयसन्दिग्धोभयान्वयाः, विपरीतान्वयः, अप्रद्धितान्वयथेत्य्टौ 
साधम्यदृ्टन्ताभासाः । साध्यान्याधृत्तस्ाधनान्याृत्तोभयाव्यावृत्ताः, सम्दिग्धसाध्यन्या- 
इृत्तिसन्दिग्धसाधनव्यादत्तिसन्द्ग्धोभयव्याव्त्तयः, विपरीतव्यतिरेकः, -अप्रदितव्य- 
तिरेकभेत्यष्टावेव बेधम्थ॑दृान्ताभासा भवन्ति 
§ ५९. मन्वनन्वयाव्यतिरेकाबपि केथिद्‌ चष्टान्ताभासावुक्तौ, यथा रागादिमानययं 

वचनात्‌ । अत्र साधम्बदृ्टान्ते आत्मनि रागवचनयोः सत्यपि साहित्ये, वेधम्येटान्ते 
चोपलखण्डे सत्यामपि सह निषटत्तौ प्रतिर्ैन्धाभाषेनान्वयव्यतिरेकयोरभाव इत्यनन्व- 
य(व्यतिरेकौ । तौ कस्मादिह नोक्तौ १ । उच्यते- ताभ्यां पूवे न भिधन्त इति साध- 
स्यैवैधरम्याम्यां प्रत्येकमष्टावेव दृष्टान्ताभासा भवन्ति । यदाहुः- 

लिङ्कस्यानन्यया अद्टावष्टावव्यतिराद्धेणः 1. 

नान्यथालुपपल्लस्वं कथाचित्‌ ख्यापयन्त्यमी ॥7› इति ॥२७॥ 


६०, अवसितं परार्थानुमानमिदानीं तन्नान्तरीयकं दूषणं रक्षयति- 
साधनदोषोद्धावनं दूषणम्‌ ॥२८॥ 
§ ६१. 'साधनस्य' परार्थानुमानस्य ये असिद्धविरुद्वादयो दोषाः पूर्वयुक्तास्ते- 


षाणुद्धाव्यते प्रकारयतेऽनेनेति “उद्धाबनम्‌' साधनदोषोद्धावकं वचनं दूषणम्‌! । उत्तर- 
्राभूतग्रहणादिह भूतदोषोद्धावना दृषणेति सिद्धम्‌ ॥२८॥ 


§ ६२, दषणरक्षणे दृषणामासलक्षणं सुज्ञानमेव मेदप्रतिपादनाथं ठ वष्टक्षणमाह- 
अभूतदोषोद्धावनानि दूषणाभासा जात्युत्तराणि ॥२९॥ 


§ ६३. अनिद्यमानानां साघनदोषाणां प्रतिपादनान्यद्षणान्यपि दृषणबदा मास 
मानानि (दृषणोभासाः' । तानि च नजात्युत्तराणि, । जातिशब्दः सादृश्यवचनः। उत्तर- 
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सदृशानि जात्युत्तराणि उत्तरस्थानग्रयुक्तत्वात्‌ । उत्तरपदश्ानि जात्युत्तराणि । जात्या ` 


सादृश्यैनोत्तराणि जात्युत्तराणि। तानि च सम्थग्बेतौ हेत्वाभासे वा वादिना प्रयुक्ते क्षटिति 
तदहोषतखाप्रतिमासे हेतुप्रतिनिम्बनप्रायाणि प्रत्यवस्थानान्यनन्तत्वात्परिसद्धख्यातु न 


श्चक्यन्ते, तथाप्यक्षपाददर्थितदिद्या साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानभेदेन साधम्यैवैधर्म्यो- 


त्कर्षापकर्ववरण्यावण्यैविकल्पसाध्यप्राप्यप्रापिप्रसङ्प्रतिदष्टान्तायुत्पत्तिसंक्षयप्रकरणाहेत्व - 
थापत्यविक्ेषोपपस्युपरब्ण्यदुपलन्धिनित्यानित्यफ़यसमरूपतया चतुर्विंशतिरुपदरयैन्ते। 








ष उ्या्चिप्रादकस्य सहाख्यस्य । ढे यत्‌. यत्‌ कृतकम्‌ । ३ यत्कृतकं तत्सवम्‌ । ४ यत्‌. कतकं 
तेद॑निदखमेव । ५ अन्वयब्यतिरेकयोः । &-°कलसन्दि०-डे° \ ७ तादाष्म्यतदुत्पत्तिशक्षणसम्बन्धौभातै[न] 
छ भूतादोष०--डे० ¦ ९ संश्ाशब्दोऽयम्‌ । १० -०कार्यसरूप ० -ता 
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६9 आचार्यश्रीहेमवन्दरविरचिंवा [ अ० र, भा०१, सू^ २९. 


- ` $ ६४. तत्र साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधम्यसमा जातिः । यथः अनित्यः शब्दः कर्व 
कत्वात्‌ घटवदिति प्रयोगे ते साधम्यैप्रयोगेणैव प्रत्यवस्थानम्‌-नित्यः शब्दो निरबय- 
वत्वादाकाशवत्‌। न चास्ति विरोषंहेतुषैटसाधर्म्यात्‌ कतकत्वादनित्यः  श्चब्दो न पुन- 
राकाश्चधाधर्म्यानिरबयवत्वान्नित्य इति १। वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैषम्यसमा जातिः। 

5 यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वादित्यत्रैव प्रयोगे स एव प्रतिरेतुरवैषर्येण प्रयुज्यते- 
नित्यः शब्दो निरबयवब्रत्वात्‌ ; अनित्यं हि सावयवं दृष्टं घटादीति । म चास्ति दिशेष- 
हेतुषटसाधर्म्यात्छरतकस्वादनित्यः शब्दो न पुनस्तदवेधम्याभिरवयवत्वाभित्य इति २। 
उत्कर्पापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानयत्कर्षापकर्षसमे जाती । तत्रैव प्रयोगे दृ्टान्तधमं कञ्चित्‌ 
साध्यधर्मिण्यापादयन्लुत्कपसमां जातिं प्रयुद्ते-यदि घटवत्‌ कृतकत्वादनित्यः षब्दो 

10 घंवदेव मूर्तोऽपि भवतु । न चेन्मूरतो षटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे धर्मान्तरो- 
त्करषमापादयति २३1 अयकर्षस्तु घटः कृतकः सन्ञश्रावणो दृष्ट एवं शब्दोप्यस्तु । नो चेव 
घटवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे भवणत्वधर्ममपकर्षतीति ४ । वण्यीवण्याभ्यां 
प्रत्यवस्थानं वर्ण्यावण्य॑समे जाती । ख्यापनीयो वरण्वस्तद्विपरीतोऽवरण्यः । तावितौ 
वर्ण्यावर्ण्यो साध्यदृषटान्तथर्मो विषैर्यस्यन्‌ व्याबण्यैसमे जाती प्रयुरक्त-यथाविषः 

16 शब्दम; ृतकत्वादिनं तादग्षटधमो यीदग्धटधमों न ताद्‌ शब्दधममे इति ५-& । 
धर्मान्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः । यथा कृत शिथिन्मृदु दृष्ट राङ्‌- 
वलयथादि, फिश्चित्कटिनं इटारादि, एवं तकं किञ्िदनित्यं भविष्यति घटादि किश्ि- 
नित्यं शब्दादीति ७ । साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः; यथा-यदि 
यथा घटस्तथा शब्दः, प्रा तहिं यथा शब्दस्तथा घट इति । शब्दश साध्य इति षटोऽपि 

20 साध्यो भवतु । ततश्च म साध्यः साध्यस्य दृष्टान्तः स्यात्‌ । न चेदेवं तथापि वैरक्षण्या- 
त्सुतरामद्श्टन्त इति ८ । प्राप्त्यप्रािविकल्याम्यां प्रत्यवस्थानं भ्राप्त्यग्राप्चिसमे जाती । 
यथा यदेतत्‌ कृतकत्वं स्वया साधनयुपन्यस्तं तर्कि प्राप्य साधयत्यप्राप्य वा १। प्राप्य चेत्‌ ; 
दयोर्विं्यमानयोरेव प्राप्षिभेवति, न सदसतोरिति। योश्च सात्‌ कि कस्य साध्यं साधनं 
वा१९। अप्राप्य तु साघनत्वमयुक्तमतिप्रसङ्गादिति १०। अतिप्रसङ्गापादनेन प्रत्यवस्थानं 

25 प्रसङ्गसमा जातिः ।. यथा यध्नित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृतकल्व इदानीं कि साधनम्‌ १। 
तत्साधनेऽपि रिः साधनमिति ! ११। प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदष्टान्तसमा जातिः। 
यथा अनित्यः शब्दः प्रयललानन्तरीयकत्वात्‌ षटबदिल्युक्ते जातिवाद्याह-यथा षटः प्रय- 
ल्ञानन्तरीयकोऽनित्यो दृष्ट एवं प्रतिदृष्टान्त आकाञ्चं नित्यमपि प्रयल्लानन्तरीयकं दृष्टम्‌ , 
कूपखननप्रयलानन्तरघुषलम्भादिति । न बेदमनेकान्तिकत्वोद्धाबनम्‌, भङ्गवन्तरेण प्रस्य- 





` १ जनः उत्तरं च्रूते निर्बयवत्वं॑पक्षासिद्धंसाथनविकलश्च दृष्टन्तः, “ क्नेनानैरान्तिकोऽपि । 
२ अध्रापि क्नेनानेकान्तिकः । ३ साष्यधर्मद्टान्तधर्मयोतरैधम्येमापादयन्‌ ।-“ ४ वरेन साष्यधर्भण 
द्ान्तस्यावण्यैभूतस्य समतायापने न दृष्टान्तत्वं स्थादिति उम्य॑समा आतिः \ ५ अव््यरूपष्टान्तबषटम्मेन 
साधनस्याऽबण्थरूपत्वमायातमित्यवष्यैसमा जातिः । ६ याद्‌ च ष०~मु~पा० । 


दरेषणाभासनिरूपणम्‌ । ] - प्रमाणमीमांसा । ६१ 


" षेस्थानात्‌ १२ । अनुत्पर्या प्रत्यवस्थानमदुत्पत्तिसमा जातिः! यथा अनुत्पन्ने शाब्दाख्ये 
धर्मिणि इतकत्वं धमः क नर्तेते १ । तदेवं हैत्वभावादसिद्धिरनित्यत्वस्येति. १२ । साध- 
म्यसम! बेधम्यसमा चा या जातिः पूरवमुदाहता सेव संशयेनोपसंद्ियमाणा संक्षयसमा 
जातिर्भवति । यथा किं षटसाधर्म्यात्‌ ृतकत्वादनित्यः शब्द्‌ उत तदेषरम्यादाकाश्च- 
साधर्म्याद्रा निरवयवत्वाननित्य इति १ १४। दितीयपक्षोस्थापनबुद्धथा प्रयुज्यमाना 
सेव साधरम्बसमा व्ैषम्धसमा बा जातिः प्रकरणसमा मवति । तत्रैव अनित्यः शब्दः कूव- 
कत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे-नित्यः शब्दः भ्रावणत्वाच्छ्दैतवदिति उद्धावनघ्रकारमेद- 
मात्रे सति नानात्वं द्रष्टव्यम्‌ १५ । त्रैकाल्याचुपपस्या हेतोः अस्यृवस्थानमहेतुसमा 
जातिः। यथा हेतुः साधनम्‌। तत्‌ साध्यातपूव पश्चात्‌ सह बा मवेत्‌? । दि पूम्‌ ; असति 
साध्ये तत्‌ कस्य साधनम्‌ १ । अथ पश्रात्साधनम्‌ ; पूव तहिं सार्य, पैसिमश् पूर्वसिद्ध 
दिं साधनेन १। अथ युगपत्साष्यसाधने; तदि तयोः सव्येतरगोरि्रगरगनोिव साभ्यसाध- 
नङ्गिशवे न मवेदिति १६। अथां पत्या प्रत्यवस्थानमथांपचिसमा जातिः । यद्नि- 
त्यक्ताषम्यत्कृतकत्वादनित्यः शब्दः, अर्थादापद्यते नित्यसाधर्म्याित्य ईति । अस्ति 
चास्य नित्येनाकाञ्चादिना साधम्य निरवयवत्वमित्युद्धाबनप्रकारमेद एवायमिर्तिं १७। 
अक्विशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविरेषसमा जातिः । यथा यदि शब्दधटयोरेको धमः 
छृतंकलमिष्यते तं समानधभयोगात्तेयोरविशेषे तद्वदेव सवेपदा्थानामविरेषः प्रस- 
ज्यत इति १८ 1 उपपरया प्रत्यबस्थानघरुपपचिसमा जातिः । यथा यदि कृतकत्वोप- 
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पत्या श्ब्दस्यानित्यत्वम्‌, निरवयवत्वोपपस्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति १ । पशद्रयोप- . 


पर्याऽनध्यवसायपयवसानत्वं॑विवधितमित्युद्धावनग्रकारभेद एवायम्‌ १९ । उपल- 
ठ्या प्रत्यवस्थानयुपलग्िसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयतलानन्तरीयकत्वा- 
दिति प्रयुक्ते भ्रत्यवतिष्ठते-न खट प्रयत्रानन्तरीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्‌ ; साधनं हि 
तदुच्यते थेन विना न साध्यञुपलभ्यते । उपरम्यते च प्रयलानन्तरीयकस्वेन विनाऽपि 
विचुदादावनित्यत्वम्‌। शब्देऽपि कृचिद्वायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथेवेति २० । 
अनुपलबध्या प्रत्यवसथानमनुपरग्धिसमा जातिः । यथा तत्रैव प्रयत्नानन्तरीयक- 
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त्वहेतावुपन्यस्ते सत्याद जातिवादी-न प्रयल्लकायैः शब्दः प्रागुचचारणादर्तथेवासावाव- 25 


रणयोगात्न नोपरभ्यते । आवरणाुपरम्भेऽप्युपलम्भाभ्ास्त्येव शब्द इति चेर्‌; न, 
आवरणानुपलम्भेप्यजुपलम्भसद्धावात्‌ । आवरणादुपरन्धेश्वायुपरम्भाद भायः । तद्भावे 
चावरणोपलग्धे भीवो भवति । ततश्च मृदन्तरितमूरकीलोदकादिवदाबरणोपरग्धिकृत- 
मव शष्दस्य प्रागुचारणादग्रहणमिति प्रयत्कार्यत्वामावानित्यः शब्द इति २१ । साध्य- 





$ तथैवानि०-डे० ¡ ॐ जनं प्रति र्न्तः साध्यविक्रङस्तेन हि शञ्दत्स्य नित्यानिदयत्वस्यभ्युपेतलात्‌ 
ध्या्िरष्यविद्धा । इ उद्भावनं प्र०-ता० । % तरिमन्‌ पूर्वं सिद्धे--े । ५- ˆ द्धावनं प्र०-डे°.1 दैत 
पू्भेकिमेवोत्तरम्‌। &ई-°त्येवावर ० -डे° ।! € चेत्‌ आ०-ढे° । ९ अत्रोत्तरम्‌--मरत्ययमेदमेदित्वात््‌ अ(१). 
भरयत्नानन्तरीयकत्वं मिदकितराब्दस्य सिद्धमेव द्रव्यत्व(१)प्रयत्मेन शष्दो विवक्षितो जन्यत एव न तु व्यज्यते । 


६२ ` जाचा्श्रीदेभवन्द्रविरचिता [० २) आ० १, सू> २९३०; 


धर्मनित्य।नित्यत्वविकस्येन शब्दनित्यत्वापाद्नं नित्यसमा जातिः । यथा अनित्यः अब्द ` 
इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकटपयति-येयमनित्यता श्ब्दस्योच्यते सा किमनित्या 
नित्या वेति १। यदयनित्या ; तदियमवर्यमपायिनीत्यनित्यताया अपायानिस्यः शब्दः । 
अथानित्यता नि्त्येव ; तथापि धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च निराश्रयस्याजुंपपत्तेस्तदाश्रय- 
6 भूतः शब्दोऽपि . नित्यो भवेत्‌, तदनित्यत्वे तद्धरमनित्यत्वायोगादित्युमयथापि नित्यः 
शब्द इति २२ । सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिः। यथा घटेन 
साधर्म्यमनित्येन श्ब्दस्यास्तीति तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते, तद्‌ षटेन सर्वपदाथा- 
नामस्त्येव किमपि साधर्म्यमिति तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ । अथ पदाथौन्तराणां तथा- 
` भावेऽपि नानित्यस्वम्‌ ; तहिं जब्दस्यापि तन्मा भूदिति। अनित्यत्वमात्रापादनपूकविके 
10 पोद्धावनाच्राविशेषसमातो भिंनेयं जातिः २३ । प्रयलकाथनानात्बोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं 
का्यसमा जातिः । यथा अनित्यः श्रन्दः प्रयलानन्तरीयकत्वादित्यक्ते जातिवावाद- 
प्रयलस्य दरूप्यं दृष्टम्‌-किश्चिदसदेव तेन जन्यते यथा घटादि, किंञ्ित्सदेनावरणब्युदा- 
सादिनाऽभिष्यञ्यते यथा मृदन्तरितमुरकीकादि, एर प्रयल्तकार्यनानात्वादेष प्रयतेन 
शब्दो व्यज्यते जन्यते वेति संशय इति । संशयापादनभकारमेदाख संशयसमातः काय- 
15 समा जातिर्भिद्ते २४। 

§ ६५. तदेवुद्धाकनविषयविकर्पमेदेन जतीनामानन्त्येऽध्यसङ्की्णोदाहरणविव 
क्षया चतुर्विंशतिजौतिभेदा एते दर्धिताः । प्रतिसमाधानं तु सर्वजातीनामन्यथानुप- 
पसिलक्षमानुमानठर्धणपरीक्षणमेव । न दछयविष्ठुतलक्षणे हेतावेवेप्रायाः पांशयुपाताः 
भ्रभवन्ति । कृतकत्वग्रयलानन्तरीयकत्वयोश दढग्रतिचन्धत्वा्नावरणादि तं शब्दानुपल- 

20 स्मनमपि त्वनित्यत्वकृतमेव । जातिप्रयोगे च परेण इते सम्यगु्तरमेव वक्तव्यं न . 
प्रतीपे -जात्युत्तरैरेव प्रत्यवस्थेयमासमञ्जस्य प्रसङ्गादिति । 

-§ ६६. छलमपि च स॒म्ययुत्तरत्वाभावाजात्युत्तरमेवै । उक्तं देवदुद्धावनप्रकार- 
भेदेनानन्तानि जाल्युत्तराणीति । तत्न परस्य वदतोऽ्थविकरपोपपादनेन वचनविधात- 
इछलम्‌ । तत्रिधा व क्छरं सामान्यच्छलयुपचारच्छलं चेति । तत्र साधारणे शब्दे प्रयुक्ते 

25 बक्ुरमिप्रतदरथादर्थान्तरकेस्पनया तनिषेधो बाक्छरम्‌ । यथा नवकम्बरोऽयं माण- 
वके इति नूतनविवश्चया कथिते परः सक्घयामारोप्य निषेधति तोऽस्य नव कम्बला 
इति ?। सम्भावनयातिगप्रसङ्गिनोऽपि साभान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन तजिषेधः सामा- 
न्यच्छलब्‌ । यथा अही जु खल्वसौ ब्राह्मणो .विद्याचरणसम्पन्न इति त्क्षणस्तुतिप्रसङ्ग 
कथिददति-सम्भवेति ब्राह्मणे बिदयाचरणसम्पदिति । तत्‌ छरबादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुता- 

80 मारोप्य निराङ्व्नमियुङ््ते-यदि बाह्मण विद्याचरणसम्पद्‌ भवति, वरास्थेऽपि सा भवेत्‌ 
` १ ~° त्यैव न तथा -डे०1 2 तरिनश्वरस्वभावायामनिलयतायां नित्यानित्यत्वविकल्पना न घटत एवे 


अन्यथा ृतकल्वस्याऽपि कृतकत्वं ्च्छयताम्‌ । ३ जैनं परति(१)साध्यता नैयायिकं अत्यनित्यत्वस्य श्दङृतकत्वेन 
व्यािटेष्टा व्यभिचारात्‌(१) । ४-णक्षणहेदुपरी०-ड ० ! ५--मेव च । ~ डे° ¦ द~°प्रताद्ान्तर्‌ ०-डे° + ` 





वादस्य निरूपणम्‌ 1 ] , . प्रमाणमीमांसा । ६३ 


 बोत्योऽपि नाण श्वेति । ` ओपषचारिके प्रयोगे. युरुयप्रतिषेयेन प्रत्यवस्थानुपचार- 
च्छलम्‌ । यथा मश्चाः क्रोशन्तीति उक्ते प्रः प्रत्यवतिष्टते-कथमचेतनाः मश्वाः क्रोशन्ति 
मश्वस्थास्तु पुरुषाः कोशन्तीति । तदत्र छलत्रयेऽपि वृद्धव्यवहारप्रसिद्शब्दसामथ्य॑- 
परीक्षणमेव समाधानं बेदितव्यमिति ॥२९॥ | 
, $ 8७, साधनदृषणाद्यभिधानं च प्रायो वादे भवतीति वादस्य लक्षणमाह 

` त्त््रसंरक्षणार्थ प्रादिनकादिसमक्षं साधनदूषणवदनं 

` ` | वादः ॥ ३० ॥ | 

$ ६८. स्वपक्षसिद्धये बादिनः श्धनम्‌' तत्प्रतिषेधाय प्रतिवादिनो टषणम्‌! । 

प्रतिवादिनोऽपि स्वपश्सिद्धये साधनम्‌! तत्प्रतिपेधाय वादिनो 'दृषणम्‌' ¦ तदेवं वादिनः 


साधनदृषणे प्रतिवादिनोऽपि साधनदूषणे दयोर्वादिग्रतिवादिभ्याम्‌ वदनम्‌! अभिधानम्‌ 10 


"वादः 1 कथमित्याह श्राक्षिकादिसमक्षम्‌' । प्रािकाः सम्याः- 
“स्वसंमयपरसमयन्ताः कुलजाः पक्तव्रयेद्सिताः श्वमिणः। 
वाद्पयेष्वभियुक्तास्तुखासमाः प्रारिनकाः प्रोक्ताः ॥''  _ 
हत्येव॑सक्षणाः। आदिग्रहणेन सभापतिवादिप्रतिवादिपरिग्रहः, सेय चतुरङ्गा कथा, 
एकस्याप्यङ्गसख वैकल्ये फथत्वानुपपत्तेः। नहि वर्णाश्रमपारनश्म न्यायान्यायन्य- 
वस्थापकं पश्षपातरहितत्वेन समद्टिं सभापति यथोक्तलक्षणांथ प्रा्चिकान्‌ विना 
वादिप्रतिबादिनौ  स्वाभिमतसाधनदूषणसरणिमाराधयितु क्षमौ । नापि दुःरिि- 
तुतर्कलेशवाचारबािद्चजनविषठावितो गतालुगतिको जनः सन्मागे प्रतिपचेतेति । 
तैस्य फलमाह ^तस्वसरक्षणाथम्‌ । (तर्य' छब्देन त्वनिश्चयः साधुजनहृदयविपरिवतीं 
गृह्यते, तस्य रक्षणं दुर्विदग्धजनजनितविकर्पकल्पनात इति । 
~ § ६९. नञ तच्वरक्षणं जरपस्य वितण्डाया व प्रयोजनम्‌ | यदाह--“तत््वा- 
घ्यवसायसंरच्षणाधं जल्पवितण्डे वीजप्ररोहसरश्छणाथ कष्टकशाखा- 
परिचरणवत्‌* [न्यायम्‌ ८.२.५०] इति; न, वादस्यापि निग्रदस्थानवस्मेन 


तत्वसंरक्षणार्थत्वात्‌ । न चास्य निग्रहस्थानवच्मसिदधम्‌। - “धमाणतकंसाघनो- , 


पालम्भः सिद्धान्वाधिरुद्धः पल्चावयवोपपन्नः पश्प्रात्िपन्तपारग्रहो वादः” 
[ न्मायसू" १.२. १ ] इति वादलक्षणे सिद्धान्ताविरुद श्त्यनेनापसिद्वान्तस्य, पथ्चाबयवोप- 
पन्न इत्यनेन न्युनाधिकयोरदत्वाभासपश्चकस्य चेत्यष्टानां निग्रहरस्थानानामलुज्ञानात्‌ › तेषां 
चं निगरहस्थानान्तरोपलक्षणत्वात्‌ । अत एव न जरपनितण्डे कथे, बादस्थैवं तच्वसंर- 
्षणाथत्वात्‌ । ` ति ॥ 


20 


¦ - .. 9 ७०, ननु "यथो क्तोपपन्नच्छलजातिनिथ्रहस्थान साधनो षालम्भो जङ्पः'' 30 





१ -ग्षणे तयोवौ- डे । २ इत्येव -इ०। _ ` 





१४ आचायेश्रीहेमषन्द्रविरचिता [ अ० २, आ० १, सू० &१-द४, 


(न्या १,२.२], भसं भरतिपश्छस्थापनाहीभो चितण्डा या" 1. २.२] इति रुभे 
भेदाजरपवितण्डे अपि कथे विद्येते एव ; न; प्रतिपकषस्थापनादीनाया वितण्डायः 
कथात्वायोगात्‌ । वैतेण्डिको हि रसपक्षमभ्युषगम्यास्थापयन्‌ यंक्किचिद्ादेन परप 
मेव दूषयन्‌ कथमवधेयवचनः १। जव्पस्तु यथपि योरपि वादिप्रतिवादिनोः साधनो 

5 पारस्भसम्भावनया कथात्वं रभते तथापि न बादादथन्तरम्‌ , वादेनेव चरितार्थत्वात्‌ । 
छरजातिनिग्रहस्थानभूयस्त्वयोगादचरितार्थं इति चेत्‌ ; न, छरुजातिप्रयोमस्य दूषभा- 
भासत्वेनाभ्रयोज्यत्वात्‌ , निग्रहस्थानानां च वदेप्यविरुदरतात्‌ । न खल खर्टचपेटा 
मुखबन्धादयोऽचुचिता निग्रह जल्पेऽप्युपयुल्यन्ते । उचितानां च निग्रहस्थानानां 
कादेऽपि न विरोधोऽस्ति । तन वादात्‌ जल्पस्य किद्‌ विशेषोऽस्ति । राभपूजा- ` ` 

10 ख्यातिकामितादीनि तु प्रयोजनानि त्वाध्यवसायसंरक्षणलक्षणप्रधानफलारलबन्धीनि 
पुरुषधर्मत्याद्वादेऽपि न निवारयितुं पर्यन्ते । 


$ ७१, ननु छरजातिप्रयोगोऽसदु्रत्वाद्वादे न भवति, जल्पे तु तस्यानु- 
ज्ञानादस्ति बादजस्पयोर्बिरेषः । यदाह- 


"दुःशिष्तितकुतकाकरालेदहावाचालिलाननाः 
15  शक्थाः किमन्यथा जतुं वितण्डाटोपपण्डिलताः | 
गलाल्ुगतिको लोकः कुमा तत्प्रतारितिः 
मा गादिति च्छलादीनि प्राह कारुणिको खनिः? ॥ इति । 


नेवम्‌ । असदुत्तरेः परग्रतिक्षेयस्य कतमयुक्तत्वात्‌ ; न शछन्यायेन जयं यज्चो धनं 
वा महात्मानः समीहन्ते । अथ प्रनरप्रतिवादिदशेनात्‌ तेये धर्मध्वंससम्भावना्‌ + 

20 प्रतिभोश्वयेण सभ्यगुत्तरस्याप्रतिमासादसदु चररपि पांश्चभिरिवावकिरनेकान्तपराजयाद्वरं 
सन्देह इति धिया न दोषमावहतीति चेत; न, अस्यापवादिकस्य जात्युत्तरप्रयोगस्य 
कथान्तरसमर्थनसामथ््यामावात्‌ । बाद एव द्रव्यक्ेत्रकाल भावानुसारेण यद्यसदुत्तरं कथ- 
चन प्रयु्गीत किमेतावता कथान्तरं प्रसज्येत १। तस्माज्ञर्पषितण्डानिराकरणेने वादं 
एषैकः कथाभ्रथां ङमत इति स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 


४5 § ७२. बादश्च जयपराजयावसानो भवतीति अयपराजययोरंक्षणमाह- 
स्वपक्षस्य सिद्धिजैयः ॥ ३१ ॥ 
§ ७३, वादिनः प्रतिवादिनो वा या स्वपक्षस्य सिद्धिः सा जयः। सा च स्वपक्षसा- 
धनदोषपरिदारेण परपक्षसाधनदोषोद्धावनेन च॑ भवति । स्वपक्ष साधनम्व्षपि परति- 


 . १-ग्ठीना वि०- ० । ६ “भअयोलम्‌” ( हैमन्च० ६. ४. ११०) शतीकण्‌ । द -° कोऽपि स्व ° -ता० 
४ प्रत्यपि । ५ यश्च तत्‌ किथिशख तस्य वादः । ६ तृगघिशेष० । 9 अयुसारीणि \ ठ छलोकीन्‌ बिना । & तत्य . 
प्रतिवादिनो जये \ १० चेत्‌ अस्या ०-ता० । ११ परिहारोद्धावनाभ्गां समस्ताभ्यां न व्यस्ताभ्याम्‌ इति चार्थः । 





विषर्स्थानस्य निरूपणम्‌ । ]  प्रमाणमीमांस्म । ६५, 


कदी वादिसाधनस्य 'विरुदताशरद्धाययन्‌ वादिनं जयति, विरुद्ध तोद्धाबनेनेव स्वये 
साषनस्योक्तत्वात्‌ । यदाद“ हेतुखद्धाव्य वादिनं जयतीतरः”” इति ॥३१॥ 


असिद्धिः पराजयः ॥ ३२ ॥ 


` 6 ७४, वादिनः प्रतिवादिनो वा या स्वपक्षस्य “असिद्धिः” सा "पराजयः । सा च 
घाधनाभासाभिधानात्‌ , सम्यदूसाघनेऽपि वा परोक्छदूषणाजुद्धरणाद्धवति ॥ ३२ ॥ 


$ ७५, नञ यचसिद्धिः पराजयः, स तरिं कीदशो निग्रहः ?, निग्रदान्ता 
, हि कथा भवतीत्याह - । 


स निहो वादिप्रतिवादिनोः ॥ ३३ ॥ 


§ ७६. 'सः' पराजय एव "वादिप्रतिवादिनोः" निग्रहः" न बेधवन्धौदिः । अथव 
स एव खवप्षासिद्धिरुपः पराजयो निग्रहदेतुत्वाश्िग्रहो नोन्यो यथाहुः पैरे-““विप्रति- 
~ पर्तिरभ्रतिपसिशओच निग्रहस्थानम्‌? [ न्यायस्‌" १. २. १९ ] इति ॥ ३३ ॥ 
. § ७७, तत्राह 


न विप्रतिपत्यप्रतिपत्तिमात्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ऽ ७८, विपरीता इस्सिता बिगरैणीया प्रतिपत्तिः ^निग्रतिपत्तिः,-साधनाभासे 
साधनबुद्धिदृषणामासे च दृषणबुद्धिः । अग्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषयेऽनारम्भः। स च साधने 
दूषणं दूषणे चोद्धरणं तयोरकरणम्‌ अप्रतिपत्तिः । दविर हि वादी पराजीयते-यथाक्न्य- 
मधरतिपधमानो विपरीतं बा प्रतिपरचेमान इति । विम्रतिपतत्यभ्रतिपत्ती एव 'विप्रतिपस्य- 
श्रतिपत्तिमात्रम्‌' “न' पराजयद्ेतु; किन्तु स्वपक्षस्यासिद्धिरेदेति । विगप्रतिपस्यग्रतिपत्त्योश्च 
विप्रहस्थानत्वनिरासात्‌ तद्धेदानामपि निग्रहस्थानत्वं निरस्तम्‌ । 


$ ७९. ते च द्वाविंश्षति्ेवन्ति। तचयथा-१ प्रतिज्ञाहानिः, २ प्रतिज्ञान्तरम्‌ , 

९ प्रतिश्चाविरोधः, ४ प्रतिज्ञास॑न्यासः, ५ हेत्वन्तरम्‌, ६ अर्थान्तरम्‌ , ७ निरर्थकम्‌ , 

८ अविह्वाताथेम्‌ , ९ अपार्थकम्‌, १० अप्राप्तकालम्‌, ११ न्यूनम्‌ , १२ अधिकम्‌ , 

१३ पुनरुक्तम्‌ , १४ अननुभाषणम्‌ , १५ अज्ञानम्‌, १६ अप्रतिभा, १७ विक्षेपः, 

१८ मतानुज्ञा, १९ पथडुयोज्योये्षणम्‌ , २० निरलयोज्यानुयोगः, २१ अपतिद्रान्तः, 

२२ हेलवाभाराश्चेति । अत्राननुभाषणमज्ञानमप्रतिमा विक्षेपः पर्यलुयोज्योपेक्षणमित्य- 
भ्रविपत्तिग्रकाराः । शेषा विग्रतिपत्तिमेदाः । 


~ जिन 
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८०. तत्र प्ररिज्ञाहनिरंक्षणम्‌-“प्रतिरशछछान्धधमीसुज्ञा स्वदन्ते प्रातिज्ञा- ` 





१ विरुदे. - ० । २ अयन्िशत्तमं चतुन्निकत्तमं च सून्नदथं सदैव लिखितं सं-मू* भरतौ । 
द-ग्न्भादि) अ - डे - ° रूपप ° -डे०) ५ देश्ताडनादि। दै परो ~ डे° । ७ आरभमाणः । 
` € प्रतिदृषटान्तस्य सामान्यस्य धर्मो नित्यत्वम्‌ । & -धर्माभ्यजुज्ञा-सु° । 
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६ । आचायश्रीहेभचन्द्रबिरविता [अ०२, ा० १, सून ३४, 


हानिः" (-यायस्‌" ५.२. २.] इति सूत्रम्‌ । अस्य भाष्यकारीयं व्याख्यानम्‌-““साध्यधर्म 
प्रत्यनीकैन धर्मण प्रस्यवस्थितः परतिहष्टान्तधमे स्वह्टान्तेऽनुजानन्‌ प्रतिं 
जातीति प्रतिज्ञाहानिः । यथा अनित्यः शाब्दः ेन्द्रियकत्वादु घट वदिस्युक्ते 
परः प्रसधवतिशते-सामान्यमेन्दियकं नित्य दष्टं कर्मान्त तथा चाब्दोऽषीस्येवं 
स्वप्रयु्तहेतोरा भास्तीमवस्यन्नपि कथावसानमकुत्वा पतिक्षास्यागं करोति- 
यद्यैश्धियकं सामान्यं निस्यम्‌ , कामं घटोऽपि नित्योऽस्स्विति । स खर्वय 
साधनस्य ` दशछान्तस्थ नित्यत्वं प्रसजन्‌ निगमनान्तमेव श्त जहाति । 
प्त च परित्यजन्‌ प्रतिज्ञां जहातीच्युष्यते प्रतिज्ञाश्नयस्वात्‌ पश्तस्येलि"- 
[ न्यायमा° ५. २. ९ ] | तदेतदसङ्गतमेव, साक्षाद्‌ दष्टन्तहानिरूपत्वात्‌ तस्याः तत्रैवं धर्म- 
परित्यागात्‌ । परम्परया तु हेतूपनयनिगमनानामपि त्यागः, दष्टान्तीसाधुतवे तेषाम- 
सायन्ते ` स्थितत्वादन्लश्चेति श्छान्तः पक्तः। स्वरान्तः स्वपश्चः । परति- 
इ्टान्तः प्रतिषश्चः । प्रतिपश्चस्य धमं स्वपक्षेऽभ्धनजानन्‌ प्रतिज्ञां जहाति. 
यदि सामान्धमेन्द्रियकम्‌ निस्य शड्दोऽप्येवमरित्वातिः” [ न्यायवा ०५. २२ ] | 
तदेतदपि व्यार्यानमसङ्गतम्‌, इत्थमेव प्रतिज्ञाहानेरषधारयितुमश्ेयत्वात्‌ । न खलु 
प्रतिपक्षस्य धमे स्वपक्षेऽभ्युजानत एव प्रतिज्ञात्यागो येनायमेक एव प्रकारः प्रतिज्ञा 
हानौ सात्‌ , अथिक्षेपादिभिराङ्ली भावात्‌ प्रत्या सभाभीरुत्वादन्यमनस्कत्वादेव 
निमिक्तो[द्‌] किञ्चित्‌ साध्यत्वेन प्रतिज्ञाय तद्विपरीतं प्रतिजानानस्याप्युपरम्भात्‌ पुरुष- 
भरान्तेरनेककारणकत्वोपपत्तेरिति १। 

६ ८१, प्रतिक्ञातार्थप्रतिषेधे परेण ठते तत्रैव धर्मिणि धर्मान्तरं साधनीयममिद्‌- 
धतः प्रतिज्ञान्तरं नाम निग्रहस्थाने मवति । अनित्यः शब्दः रेन्दरियफत्वादित्युक्त 


तथेव सामान्येन व्यभिचारे नोदिते यदि श्रूयात्‌-युक्तं सामालन्यभैन्द्रियकं नित्यं तदि 





, १ वातस्यायनम्‌ । २ वात्स्यायनभाष्ये तु--“साप्यधर्मप्रत्य नीकेन धर्मेण परव्यवरिथते प्रतिदृ्ान्तधर्म 
स्वदष्टान्तेऽभ्यनुजानन्पतिक्ञां जहातीति प्रतिज्ञादानिः। निदर्दीनम्‌--रेन्द्ियकत्वादनित्यः शब्दो घटवदिति कृतेऽपर 
आद्‌ दृष्टमैन्द्ियकलतवं सामान्ये नित्ये कस्माज तथा शब्द इति भ्रत्यवस्थिते, इदमाह-यथन्द्रियकं सामान्यं निर्य 
कामं घटो नित्योसित्वति । स खल्वर्थं साधकस्य टष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसज्ञयन्निगमनान्तमेव पक्षं जहाति । पक्षं 


जहःप्रिज्ञां जहातीतयुच्यते अरतिश्ाश्रयत्वासक्षस्येति।*- न्यायमा ० ५, २. २-मु.टि०। ३ प्रतिवादिना पर्यलुथोजितः।- 


, ४ बादी। ५ ~ "युक्तस्य हेतो° - डे ° 1 ६ अनैकान्तिकत्वेन । ७ प्रसश्नन -०डे ० । प्रलजयन्‌-मु“ । ८ अभ्युपगतं 


पक्षम्‌ । & तस्याः प्रतिज्ञादानेः । १० दृष्टान्ते । ११ ~ ° न्तसाधुत्वे-ता० । १९ न्यायवार्तिके तु-“ृ्टथा- 
सान्ते व्यवस्थित इति ट्रन्तः स्वेश्वासौ टृष्टाम्तश्चेति स्वद्टान्तशब्देन पक्ष एवाभिधीयते । 


` अतिदृ्टन्तशब्दरेन च प्रतिपक्षः प्रतिधक्षश्वासौ दष्टन्तथेति। एतदुक्त भर्वति । परपक्षस्य ` यो धमेस्तं 


स्वपक्ष एवानुजानातीति यथा अनित्यः .शब्दः रन्द्रियकत्वादिति द्वितीयपक्षवादिनि, सामान्येन अत्यवस्थिते 
इदमाद-यदि - सामान्ययैन्द्ियकं नित्य टष्टमिति शष्दोऽप्येवं मवतिति ।"” -न्यामवा० ५. २. २-मु.-रि० । 
१३ अन्तो निगमनम्‌ तत्र च स्वित्तः एकः पक्षः परतिह्ञायाः पुनर्वचनम्‌ । १४ दन्तः स पक्षः ्रतिड्न्तः-ड*। 
१५ निमित्तव्वात्‌-डे° \ १६ - ° कारणत्वो ° -डे° । 


निप्रहस्थानस्व निहपणम्‌ । ] =.  - प्रमाणमीमांसा । . । &७ 


` ्वैभतमसर्वगतस्तु शब्द इति । सोऽयम्‌ (अनित्यः शब्दः" इति पूरप्रतिजञातः प्रतिज्ञान्तरम्‌ 
(असर्वगतः शब्द्‌ः' इति र्वन्‌ प्रतिज्ञान्तरेण निगृहीतो भवति । एतद पि प्रतिज्ञाहानिवन्न 
युक्तम्‌ , तस्याप्यनेकनिमिततत्योपपत्तेः। प्रतिज्ञाहानितशास्य कथं भेदः, यक्षत्यागस्योभय- 
व्राविेषात्‌ १ । यथेव हि प्रतिच्ष्टान्तधर्मस्य खदषटान्तेऽभ्यनुज्ञानात्‌ पक्षत्यागस्तथा प्रति- 
्ञान्तरादपि † यथा च स्वक्षसिद्ध्रथं प्रतिज्ञान्तरं विधीयते तथा सब्दानित्यत्वसि- 
द्यथै भ्रान्तर्वश्ात्‌ तद्वच्छब्दोऽपि नित्योऽस्तु, इत्यचुज्ञानम्‌ › यथा चाश्रान्तस्पेदं विरुख्यते 
तथा प्रति्ञान्तरमपि । निमित्तमेदाच तद्धेदे अनिषटनिग्रहस्थानान्तराणामप्यनुंषङ्गः स्यात्‌ । 
तेषां च तत्रान्तमावि प्रतिज्ञान्तरस्यापि प्रतिज्ञाहानावन्तर्भावः स्यादिति २। 

§ ८२. “रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः?” (नयायस्‌- ५. २. *] नाम निग्रह- 
स्थानं भवति । यथा गुणव्यविरिक्तं द्रव्यै रूपादिभ्योऽथान्तरस्यादुपरन्धेरिति । सोऽय 
्रतिज्ञादेत्वोविरोधः-यदि गुणव्यतिरिक्त दर्यं कथं रूपादिभ्योऽथान्तरस्यालुपलन्धिः 
अथ रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यादुषरुन्धिः कथं गुणन्यतिरिक्तं द्रव्यमिति १, सदयं प्रतिज्ञा- 
विरुद्धाभिधानात्‌ पराजीयते । तदेतदसङ्गतम्‌ । यतो देतुनः भविज्ञायाः प्रतिज्ञाते निरस्ते 
प्रकारान्तरतः प्रतिन्नाहानिरेबेययुक्ता स्यात्‌, हेतुदोषो च! विरुद्रतालधणः, न प्रतिज्ञा- 
दोष इति ३। 

9 ८३, पश्षसाधने परेण दूषिते तदुद्धरणादक्त्या प्रतिज्ञामेवं निहवानस्य प्रति- 
्ञासन्यासो नाम निग्रहस्थाने भवति । यथा अनित्यः शब्दः देन्द्रियकत्वादित्पुक्ते 
तथेव सामान्येनानैकान्तिकतायाघुद्धावितायां यदि ब्रूयात्‌-क एवमाह-अनित्यः शब्द्‌ 
$ति-स प्रतिक्ासंन्यासात्‌ पराजितो भवतीति । एतदपि प्रतिज्ञाहानिती न भिद्यते, 
हेतोरनेकान्तिकत्मोपरम्भेनात्रापि प्रतिज्ञायाः परिस्यागाविशेषात्‌ ४ । 

$ ८४. अबिकेषामिहिते देतौ प्रतिषिद्धे तद्विशेषणमभिदधतो हेखन्तरं नाम 
निग्रहस्थानं भवति। तस्मिन्नेव प्रयोगे तथेव सामान्यस्य व्यभिचारेण दृषिते-*जातिमस्वे 
सति" ईत्यादिविशेषणमुपाददानो हेत्वन्तरेण निगृहीतो भवति । इदमप्यतिग्रसृतम्‌, 


यतोऽविकेषोक्तं द्टान्ते उपनये निगमने वा प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो द्न्ता्न्तरमषि 


` निग्रदस्थानान्तरममुषज्येत, तत्राप्याक्षेपसमाधानानां समानत्वादिति ५। 

, § ८५. प्रेकृतादर्थाद्थान्तरं तदनौपयिकमभिदधतोऽथीन्तरं नाम निग्रहस्थानं 
भवति । यथा अनिर्यः शरष्द्‌ः । कृतकत्वादिति हेतुः । हेतुरिति हिनोतेधीतोस्तुपरत्यये 
कृदन्तं पदम्‌ । दं च नामाख्यातनिपातोपसगौ इति स्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणो 
ऽथोन्तरेण निगृष्यते । एतदप्यथान्तरं निग्रहस्थानं समथ साधने दूषणे वा प्रोक्ते 
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` १ पूर्व प्रति -डे०ˆ २ - °त्ततोप० - उे° 1 ३ यद्‌ अततिवादिना अक्ृतेऽपि प्र[तिग्ञा[ता]रप्रतिषेषधे 


आदाङ्क्य(ये)वोच्यतेऽसयैगतस्ठु श्द इति तदा अम्य निमित्तकत्वं भतिज्ञान्तरस्म 1 ४ ~ ० वश्त्तच्छब्दो «-डे० । . 


५ ~ "वुष्वङ्गः-डे^ । ६ इति प्रति०-ड० । ७ -०न्यर्व्य ०-ता० । @ इति हेत्वन्तरम्‌ । € प्रकृतायादथौ 
म्तरम्‌-डे० । १० पदं नामं - ता० 1 ११ प्रव्ययनामा० - डे° । 


६८ आचीयश्रीहैमचन्द्रविरवचिषा [अ० २, आण १, सू® ३४ 


निग्रहाय करपेत, असमर्थे वा १। न तावत्समर्थ; स्वसाध्यं प्रस।ध्य सृत्यतोऽपि दोषाभविा- 
छलोकवत्‌ । असमर्थेऽपि प्रतिवादिनः पक्षसिद्धौ तंत निग्रहाय स्यादसिद्धौ बा!१। 
प्रथमपक्षे तत्यक्षसिंदेरेषास्य निग्रहो न त॑तो निग्रहस्थानात्‌ । दितीयपक्षेऽप्यतो च 
निग्रहः, पक्षुसिद्धेरुमयोरप्यभावादिति ६ । 

5 ऽ ८६. अभिधेयरहितबणाुपूर्वम्रयोगमात्र निरर्थकं नाम निग्रहस्थानं मवति) 
यथा अनित्यः शब्दः कचटतपानां गजडदबत्व।द्‌ घश्चटपमनदिति ¦ एतदपि सर्वथार्थ- 
शल्यत्वानिग्रहाय करपेत, साष्यालुपयोगादा १ । तत्रा्यविकल्पोऽयुक्तः, सर्वथार्थशल्य- 
शब्दस्येवासम्भवात्‌ , वर्णक्रमनिरदेशचस्याप्यलुकर्विणारथनारथवखोपपत्तेः । दितीयमिकस्पे 
छ सर्वमेव निग्रहस्थानं निरर्थकं स्यात्‌ साध्यसिद्धावलुपयोगित्व।निक्ञेषात्‌ । फिञचि- 

10 द्विशेषमात्रेण मेदे बा खदङृत-दस्तास्फालन-कक्षापिद्ितादेरपि साध्यानुषयोगिनो निग्रह- 
स्थानान्तरत्नालुषड्ध इति ७ । 
§ ८७. यत्‌ साधनबक्यं दृषणवाक्यं वा त्रिरमिहितमपि परिषतपरतिबादिभ्यां शो 
न शक्यते तत्‌ अविज्ञाताथं नाम॒ निग्रहस्थानं भवति । अत्रेदयुच्यते-वादिना त्रिरभिं 
हितमपि वाक्यं परिषप्रतिवादिम्यां मन्दमतित्वादविन्ञातम्‌ , गृूटढाभिधानतो बा, दुता 
15 राद्धा १। प्रथमपक्षे सत्साधन्वादिनोऽप्येतन्निग्रहस्थानं स्यात्‌, तर्त्रप्यनयो्मन्दमरित्वेना- 
निज्ञातस्वसम्भवात्‌ । दितीययक्षे तु पत्रवाक्यप्रयोगेऽपि तेससङ्कः, गढाभिधानतया 
परिषसप्रतिवादिनोमंहाप्राज्ञयोरप्यनिज्ञातत्वोपलम्भात्‌ । अथाभ्यामबिन्ञातमप्येतंत्‌. दी 
व्याचष्टे; मृटोपन्यार्धैमप्यात्मनः स एव व्याचष्टाम्‌, अव्याख्याने तु. जयाभाव एवास्य, 
न पुननिग्रहः, परस्य पश्चसिद्धेरभावात्‌। दरुतोचारेप्यनयोः कथञ्चित्‌ ज्ञानं सम्भवत्येव, 
20 सिंङ्कन्तद्वयवेदित्वत्‌ । साध्यानुपयोगिनि तु वादिनः प्रलापमात्रे तैयोरविक्ञानं नावि- 
ज्ञाताथं वर्णक्रमनिर्देशवत्‌ । ततो नेदमविज्ञाताथं निरर्थकाद्धिद्त इति ८। 
$ ८८, पूर्वापरासङ्गतपदसमूहग्रयोगादप्रतिष्ठितवाक्यार्थमयार्थकं नाम निग्रहस्थानं 
भवति । यथा दश्च दाडिमानि षडपूपा इत्यादि । एतदपि निरर्थकान्न भिद्यते । यथेव 
हि गजडदबादौ वर्णानां नैरर्थक्यं तथात्र पदानामिति । यदि पुनः पदनैरर्थक्यं चरणं 
25 नैरर्थक्यादन्यत्वािग्रहस्थानान्तरं तहिं बाकयनैर्थक्यस्याप्यास्थामन्यत्वानिग्रहस्थना- 
न्तरत्वं स्यात्‌ पदवत्पौरवापयणाऽप्रयुज्यमानानां बाक्यानामप्यनेकधोपरभ्यात्‌- 
“शङ्कुः कदल्यां कदली च भया तस्थां च भयो सुमहदिमानम्‌ । 
लच्छङ् मेरीकद्खीविमानसुन्म्तगङ््रलिमं ब मूष ।॥ 
इत्थादिषत्‌ । 

` १ पक्लान्तरम्‌ (१) अर्थान्तरम्‌ । २ -°सिद्धिरेव.- डे \ ३ अर्थाम्तरात्‌ । भेदेन साद्‌ - ड" 
भेदे वा षटछृत ~ सु-पा० । ५ गानां शब्दानामभिधानभ्र । £ सत्साधनेपि ।. ७ अविह्ातत्व प्रस्नः । 

छ प्रहेलिकादिकम्‌ । & पत्रवाक्यम्‌। १० साध्यवाक्यम्‌. । ११ सिद्धान्तवेदि° - डे° । १२ अथ निप्रहवादी 


एषं ब्रूयात्‌ वादिनः प्रसापमात्रम्‌ अनिज्ञातस्य लक्षणम्‌ इत्याशङ्कायामाह (१) 1 ३ कतैरि षष्ठी न (१) । 
१७ -गक्ञातं ° - ता० । १५ साभ्यासुपयोगित्वात्‌ । १६ बणेपदनैरथकयाभ्याम्‌ । 


 निप्र्स्थानस्य | निरूपणम्‌ । ] प्रमाणमीमांसा ` ६९ 


~ ‡§ ८९. यदि पुनः पदनेरर्थक्यमेव वाक्यनेरर्थक्यं पदसयुदायात्मफत्वात्‌ तस्य; 
तहिं बणनिरर्थ्यमेव पदनेरर्थक्यं स्यात्‌ वर्णसष्दायात्मकत्वात्‌ तस्य । वर्णानां सर्वत्र निर- 
कत्वात्‌ पदस्यापि ततप्रसङ्गशत्‌ ; तहिं पदस्यापि निरर्थकत्वात्‌ तत्सबुदायात्मनो वाक्य- 
स्यापि ने््थक्यटुषक्घः । पदस्यार्थनग्वेन(क्े चे) पदाथपिश्चया; [वर्णाथपिक्षया] बर्ण- 
स्यापि तर्स्तु प्रृतिग्रत्ययादिवत्‌ ; न खद प्रतिः केवला पदं प्रत्ययो वा। नाप्यन्योर- 
नर्थकृत्वम्‌ । अभिन्यक्तार्थामावदनर्थकत्वे; पदस्यापि तत्‌ स्यत्‌ । यथेव हि ्रषत्य्थः 
प्रत्ययेनाभिन्यज्यते प्रत्ययार्थश्च प्रकृत्या तयोः केवलयोरप्रयोगात्‌ तथा देबदच्स्तिठवी- 
त्यादिग्रयोगेस्याद्यन्तषदार्थस्य त्यादयन्तषदार्थस्य चं स्त्या्यन्तपदेनाभिन्यक्तेः केवरस्या- 
प्रयोगः 1 पदान्तरापेक्षस्य पदस्य. सार्थकत्वं प्रकृर्यपेकषस्य प्रत्ययस्य तदपेक्षस्यं 
च प्रकृत्यादिवर्णस्य समानमिति ९ । . 
$ ९०. प्रतिज्ञाहेतदाहरणोपनयनिगमनवचनकमयुद्द्कधावयवविपयीसेन प्रयुज्य- 
मानमनुमानवाङ्यमप्राप्कालं नाम निग्रहस्थानं भवति; स्वभ्रतिपत्तिवत्‌ परतिपततेजनने 
पराथालुमाने करमस्याप्यङ्गतवात्‌। एतद्प्यपेशलम्‌ , ्रे्षावतां प्रतिततृणामवयक्रमनियमं 
बिनाप्यर्थव्रतिपर्युपलम्भात्‌ । ननु यंथापरब्दाच्छुताच्छब्दस्मरणं ततोऽरथत्रस्यय इति 
छम्दादेवार्थप्रस्ययः परम्परया तथा प्रतिज्ञायवयवव्युत्करमात्‌ तत््रमस्मर्णं ततो वाक्यः 
प्रत्ययो न पुनस्तदश्तकरमात्‌ ; इत्यप्यस्तारम्‌ , एव॑विधप्रतीत्यभावात्‌। यस्माद्धि शब्दा- 
दुखरितरात्‌ यत्रायं प्रतीतिः स एवं तस्य बाचको नान्यः, अन्यथा सब्दात्तत्कमाचापशम्दे 
तश्यतिक्रमे च स्मरणं ततोऽर्थप्रतीतिरित्यपि बटु शक्येत । एवं श्ब्दान्वाख्यानवे- 
यर्ध्यमिति चेत्‌; नैनम्‌, चौदिनोऽनिष्टमात्रापाद्नात्‌ अपदाब्देऽपि चान्वाख्या- 
नस्योपलम्भाव्‌ । संस्छृतच्छब्दार्त्सत्यात्‌ धर्मौऽन्यस्मादधर्मं इति नियमे चान्यधर्मा- 


घर्मोपायानुष्टानवैयथ्यं धमधिर्मयोश्वाप्रतिनियमप्रसङ्ः, अधाभिके च धार्मिके च तच्छ- . 


ष्दोपरम्भात्‌ । मवतु बा त्रमादरथग्रतीतिस्तथाप्यथेग्रत्ययः क्रमेण स्थितो येन वाक्येन 
व्ुकरम्यते तभिरर्थकं न त्वम्रा्कारमिति १० । 


$ ९१. पञ्चावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तद्न्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं नाम 


निग्रहस्थानं भवति, साधन।भाषे साभ्यतिद्धेरभागात्‌, तिज्ञादीनां च पञ्चानामपि साध- 
नत्वात्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌, पश्चावयवग्रणेगमन्तरेणापि साध्यसिद्धेरभिधानात्‌ प्रतिज्ञा- 
हेतु्योगमन्तरेणेव तत्सिद्धरभावात्‌ । अतस्तद्रीनमेच न्यूनं निग्रहस्थानमिति ११। 


$ ९२. एकेनैव हत॒नोदादरणेन बा प्रतिषादिते.ऽै हेत्वन्तरभुदाहरणान्तरं बा 
बदतोऽधिकतं नाम निग्रहस्थानं भवति निप्प्रयोजनामिधानात्‌। एतदप्ययुक्तम्‌, तथा- 


१ वेश दाडिमानि .षडपूपा इष्यन्न क पदानामेव नैरथक्यम्‌ स॒ वाकयस्य क्रियाया अश्रानणस्वात्‌ 
( भश्रवणात्‌ ) । २ ~ शक्या तध्यापि - डे° । ३ अर्थवत्वम्‌ । ४ प्रकृतिप्रत्यययोः ! ५ च स्तृपयन्त ° - ता०। 
है यथापि ्षब्दा० -डे० । ७ कमबादिनः 1 & सस्याधर्मो- ° ! & अधार्भिके भर्मिं ०-डे० 1 
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विधाद्ाक्यात्‌ पक्षसिद्धौ पराजयायोगात्‌। कथं चेवं प्रमाणसंवोऽभ्युपंगम्यते १ । अभ्युफरमे 
वाऽधिकननिग्रहाय जायेत । प्रतिपत्तिदा्र्संबादसिद्धिप्रयोजनसद्धावान निग्रह 
त्रापि समानम्‌, हेतुनोदादरणेन चे(द)केन प्रसाधितेऽप्यं द्वितीयस्य हेतोरुदाहरणस्य बा 
नानर्थक्यम्‌, तसयोजनसद्धावात्‌ । न चेवमनवस्था, कस्यचित्‌ कचिनिराकाष्वतोफयचेः 
प्रमाणा्तत्‌ । थं चास्य कृतकत्वादौ स्तरार्थिककेग्ररययस्य जचनम्‌ , यत्छृतदठं तद 
नित्यमिति व्याप्तौ यत्तदर्चेनम्‌, दृत्तिपदयप्रयोगादेव चार्थप्रतिपत्तौ वाक्यप्रयोगः अधिकैत्वा- 
निग्रहस्थानं न स्यात्‌ १। तथाविधस्याप्यस्य प्रतिपत्तिविशेषोपायत्वातन्नेति चेत्‌ ¦ करथ- 
मनेकस्य हतोरुदाहरणस्य वा तदुपायभूततस्य वचनं निग्रहाधिकरणम्‌ ? 1 निरेरथंकस्य -तु 
वचनं निरर्थकेत्वादेव निग्रहस्थानं नाधिकत्वादिति १२। 
$ ९३. शब्दार्थयोः पुनर्वचने पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानं मवेत्यन्यत्रानुबादात्‌ । 
शब्दपुनसक्तं नाम यत्र स एव श्ष्द्‌ः पुनरुशार्यते ¦ यथा अनित्यः शब्द्‌; अनित्यः शब्द्‌ 
इति । अर्थपुनरुक्तं तु यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्देनोक्त; पुनः पर्यायान्तरेणोच्यते । 
यथा अनित्यः शब्दो विनी ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनरैक््यमदोषो यथा- 
“हेत्वपदेशात्‌ भतिन्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌" ( न्यायस्‌ १.१.१९ ]. इति । 
अत्रार्थपुनरुक्तमेवानुपपन्नं न क्षब्दपुनरुक्तम्‌ , अर्थभेदेन शब्दसाम्येऽप्यस्यासम्भवात्‌ यथा- 
“हसति हसति स्वाभिन्युैरूदत्यातिरोदिति, 
कतपरिकरं स्वेदोद्धारि प्रधावति धावति । 
शुणसश्ुदितं दोषाये्तं प्रणिन्दति निन्दति 
धनलखवपरिक्रीतं यनक प्रजूटधति ठ्यति ।।7* -विदन्यायः १० १११] 
इत्यादि । ततः स्पष्टाथवाचकैस्तैरेवान्येर्वा शब्दे; सभ्याः प्रतिपादनीयः । तद्प्रतिपादक- 
शब्दानां त॒ सकृत्‌ पुनः पुनर्वाभिधानं निरथं न तु पुनरुक्तमिति । यदपि अर्था 
दापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं पुनरुक्तयुक्तं यथा असत्सु मेषेषु श्ृष्टिनि भवतीत्युक्ते अर्था 


- दाप्यते सत्सु भवतीति तत्‌ कण्ठेन कथ्यमानं पुनरुक्तं मवति, अर्थगत्यथे हि शब्दप्रयोगे 


प्रतीतेऽथ फ तेनेति १। एतदपि प्रतिपन्नार्थप्रतिपादकत्वेन वैयर््याज्निग्रहस्थानं 
नान्यथा । तथा चेदं निरर्थकान्न ` 'विरिष्येतेति १३ । 

$ ९४. पर्षदा बिदितस्य वादिना त्रिरभिहितस्यापि यदभ्त्युचारणं तदननुभाषणं 
नाम निग्रहस्थानं भवति, अग्रत्यु्चारयत्‌( न्‌) किंमाश्रयं दुषणमभिदधतीति(ग्दधीतेति)।, 
अत्रापि किं सर्वस्य वादिनोकस्यानयुभाषणम्‌ उत य्नान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्तस्येति ॥ 
तत्रा्यः पश्ोऽयुक्तः, परोक्तमंरेषमप्रत्युचारयतोऽपि दूषणवचनाव्यावातात्‌ । यथा सर्वम 


नित्यं सच्ादित्युक्ते-सखादित्ययं हेतुरविरुद्र इति हेतुमेषोचायं विरुदधोद्धाव्यते-क्षण- . 


१-. विघाद्वा वाक्या ०-ता० । २ हेलन्तरयुक्ताद्‌ ! ३ - ° पगम्यते वाधिकाञजि ° ~ डे ° ! ४ - ° चनहर° -डे०। 
५ कतकानिखमिति शृत्तिपदम्‌ । ६ - नकं यत्र° ~ डे० । ७ --°रुक्तम० डे । ८ - ० स्यःसम्भ० ~उ. 
& दोेषेतमः - ड ° ।-१० ब्रिेष्ये ° -डे० ११ उत यत्नान्तरीयिका ५ -- ताः० 1 उत प्रयन्नानन्तरीयिका डे ०। 





निरहस्वानस्य निरूपणम्‌ ¡ ] , प्रमाणमीमांसा । . ; ५१. 


 कयौयेकान्ते सर्व॑थार्थक्रियाविरोधात्‌ सालुपततेरिति च समर्थ्यते । तावता च परोक्त- 
हतोरदषणात्किमन्योचारणेन. १1 अतो यन्नन्तरीयिका सा्यसिद्धिस्तस्येवाप्रलयुचारणमन- 
लुभाषणे प्रतिपत्तव्यम्‌ । अथैवं दृषयितुमसमर्थः शासत्रर्थपरिज्ञानविरेषविकरुखात्‌ ; 
तदायदुत्तराभ्रतिपत्तेरेव तिररिक्रयते न पुनरनजुभाषणादिति १४। 

§ ९५, पर्षदा बिज्ञातस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तदज्ञानं नाम 
निग्रहस्थानं भवति । अबिदितोत्तर बिषयो हि कत्तं ्रूयात्‌ १। न चानु्ाषणमेवेदम्‌ , 
ज्ञातेऽपि वस्तुन्यलुमाषणासामथ्यैद्नात्‌। एतदप्यसाम्प्रतम्‌ , प्रतिज्ञाहान्यादिनिग्रहस्था- 
नानां मेदौभावायुषङ्गा्‌ , तत्राप्यज्ञानस्येव सम्भवात्‌ । तेषां तत््भेदत्वे वा निग्रहस्थान- 
प्रतिनियमाभावप्रसङ्ः, परोक्तस्याऽर्धाऽङ्घानादिमेदेन निग्रहस्थानानिकतवप्रसङ्ात्‌ १५। 

§ ९६. परपक्षे ्ीतेऽप्यनुभाष्तिऽपि तस्मिन्नु्तरा्रतिपत्तिरप्रतिमा नाम निग्रह- 
स्थानं भवति । एषाप्यज्ञानान्न भिद्यते १६ । 


प्म 


[ 


0 


$ ९७; “कार्यव्यासङ्खात्‌ कथाविच्छेदो विन्ते पः ” [न्यायस्‌ ५.२. १९] नाम ` 


निग्रहस्थानं भवति । सिषाधयिषितस्यार्थस्याश्च्यसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्ति - 
“हदं मे करणीयं परिहीयते. पीनसेन कण्ठ उपरुद्रः' इत्याद्यभिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ 
विशेषेण पराजीयते । एतदप्यज्ञानैतो नाथौन्तरमिति १७ । - - 


$ ९८, स्वपक्षे परापादितदोषमजुद्धत्य तमेव परपक्षे प्रतीपमापादंयतो मतानुज्ञा ' 


नाम निग्रहस्थाने भवति। चौरो भवान्‌ पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्ध चौर दित्युक्ते-भवानपि चोरः 


15 


पुरुषत्वादिति ब्रुवमनात्मनः परापादितं चौरत्वदोषमभ्युपगतवान्‌ भवतीति मताुज्ञया ` 


निगृह्यते । इदमप्यज्ञानान्न भिद्यते । अनैकान्तिकता वात्र हेतोः; स ्चात्मीयहेतोरीत्मनेवा- 
नैकान्तिकं दृष प्राह-भवत्क्षऽप्ययं दोषः समानस्त्वमपि परुषोऽसीत्यनेकान्तिकत्व- 
भेवोद्धाबयतीति १८ । | 
६ ९९; निग्रहमरप्स्यानिग्रहः प्लुयो्योपेक्षणं नाम निग्रहस्थाने भवति । पयै- 
लुयोज्यो नाम निग्रहोपपत्यावस्यं नोदनीयः इदं ते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगृहीतो- 
“ऽसि इत्येवं यचमीयस्तसुपेकष्य न निगृह्णाति यः स पयैलुयोज्योपेक्षणेन निगद्यते । एतञ्च 
-“कस्य निग्रहः” इत्युयुक्तया परिषदोद्धावनी्यं , न त्वसावात्मनो दोषं बिद्रणुयात्‌ अहं 
"निग्राह्मस्स्वयोपेकचितः' इति । एतदप्यज्ञानान्न भिद्यते १९ । 
` ६१००, “अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगो निरनुयोज्यानुथोगः” 
[न्यायस्‌ ५.२.२२३ नाम निग्रहस्थानं भवति । उपपञ्वादिनमप्रमादिनमनिगरहा्दमपि 
-+निगृहीतोऽसि' इति यो ब्रूयात्स एवाभूतदोषो द्ावनान्निगृ्यते । एतदपि नाज्ञानाद्रयति- 


५ 


-रिध्यते २० .. 


` £ 








5 


30 


. .- ` १ ताव्रता परो° - डे०। २ मेदभा० -डे° 1 ३ -ण्नतो न भिद्यते । स्व ~ सु-एा० ४ -ग्रा- ` 


त्मीयेतैव ~ ० । ५ पुरुषो भवसी ° - उ° ! &-°स्थानामियो° -सु-पा । 


` ७२ आा्यश्रीहेमचन्रविरिता {मर २, ० १ मूठ ३५. 


दा 


10 


15 


20 


2 


छण 


$ १०१ “सिद्धान्तमभ्युवेष्यानिवम्यस्कथाप्रसङ्कोऽवसिद्धान्लः)› (न्यायखः ५ 
१.३३ ] नाम निग्रहस्थानं भवति । यः प्रथमं कञ्चित्‌ सिद्धान्तमम्युपगम्य कथापर 
मते । तत्र च सिषापयिषितार्थसाधनाय परोपारम्भाय चा सिद्धान्तविरुद्धमभिधसे 
सोऽषसिद्धान्तेन निगृष्यते। एतदपि प्रतिवादिनः अ्रतिपक्षसाधने सत्येव निग्रहस्थानं 
नान्यथेति २१। | | ५ 

$ १०२ ““हेत्कामासाओ यथोक्ताः"? [ न्यायस्‌ ५. २.२४] असिद्धनिरुद्धादयों 
निग्रहस्थानम्‌ । अत्रापि विरुद्धहेतूद्धावनेन प्रतिप्सिद्धेनिग्रहाधिकरणत्वं युक्तम्‌, जसि- 
द्ादयुद्धावने तु प्रतिवादिना भतिपक्षसाधने कते तदयुक्तं नान्यथेति २२॥ ३४॥ 

१०३. तदेवमक्षपादोपदिष्टं षराजवयाधिकरणं परीक्ष्य सौगतागमितं ' तत्‌ परीक्त्यते- 

नाप्यसाधनाङ्गवचनादोषोद्धावंने ॥ ३५ ॥ 


$ १०४. स्वपक्षस्यासिद्धिरेव पराजयो (न' असाधनाङ्गवचनम्‌' अदोषोद्धाबनम्‌' 
च । यथाह धमकी 
“असाघनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं दयोः । 
निथ्हस्थानमन्यन्तु न युकभिति नश्यते ||) -[बदग्यायः का° १] 


१०५, अत्र हि स्वपक्षं साधयन्‌ असाधयन्‌ वा नादिप्रतिबादिनोरन्यतरोऽसाघ- 
नाङ्गवचनाददोषोद्धावनाद्वा परं निगृह्णाति १ । प्रथमपक्षे स्वपक्षसिश्येवास्य पराजया- 
दन्योद्भधावन व्यथेमर्‌ । द्वितीयपक्षे असाधनाङ्गवचनाचुद्धावनेपिं न कस्यवचिजयः, पष 
सिद्धेरुभयोरभावात्‌ । 

$ १०६. यच्वास्य व्याख्यानम्‌-साधनं सिद्धिस्तदङ्गं त्रिरूपं लिङ्गं तस्यावचनब्‌- 
तूष्णीम्मावो यक्किञिद्धाषणं वा, साधनस्य वा त्रिरूपलिङ्गस्याद्चं समयं 
दिपश्षे बाधक्प्रमाणोपददनरूपं त॑स्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानमिति-तत्‌ पाबयव- 
प्रयोमवादिनोऽपि समानम्‌ । शक्य हि तेनाप्येवं वक्तं सिद्यङ्गस्य पश्चावयवग्रयोय 
स्याषचनात्‌ सौगतस्य बादिनो निग्रहः। ननु चास्य तदबचनेऽपि न निग्रहः, 
पुनरुक्तसवानुषदङ्गात्‌ , ततसप्रयोगेऽपि हेतैभ्रयोगमन्तरेण साध्यार्थाप्रसिद्धेः; इत्यप्यसव्‌ , 
पक्चधरमोपसंहारस्याप्यर्वमवचनायुपङ्गात्‌। अथ सामर््यादवम्यमानस्यापि यत्‌ सद्‌ तत्‌ स्वे 
क्षणिकं यथा घटः, संश्च शब्द इति पक्षधर्मोपसंदहारस्य वंचनं हेतोरपधषधर्मतवेनाः 


१- ° मितं प्री° - ता० । २ नासाध= - ता-मू० । ब इत्याचायेश्रीहेमचन्श्रविरचितायां प्रमष्कपौः 
मांसायां द्वितीयस्याध्यायस्म क्रियन्ति सूञ्चाणि ॥ श्रीवामातनयाय नमः॥ शमं भबतु रेखकपाठक्मे . 





` सदा ५ छ ॥ - संमू! 2-०्पि कस्य-ता०। ५ -ज्पि निम्म०-डे०। पक्षधरममोपिक्षधर्मोपसं ०-डे१ 


दक्षघमापिक्षधापसं-मु० \ ७ हेतुना प्रयो*- ता० । € -ज्प्येतं बच - डे० } & वचनदे° ~३०। 
१० -°श्धरमतवे त्वसि ° - ° । 


नि्रहस्थानस्य निरूपणम्‌ । ] ्रमाणभीमांसा । ७ 


सिदधैतवन्यवच्छेदार्थम्‌; तर्द साध्याधारसन्देहापनोदा्थं गम्यमानाया अपि 
प्रतिज्ञायाः, प्रतिकञाहित्दाहरणोपनयानामेकीरथत्वपरद्चना्थं निगमनस्य वचनं रिं 
न स्यात्‌ १ । नदि प्रतिज्ञादीनामेकार्थस्वोपदशनमन्तरेण सङ्गतत्वं घटते, भिन्नविषय- 
प्रतिन्ञादित्‌ । नलु प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धौ हेत्वादिवचनमनथकमे स्यात्‌+ अन्यथा 
नास्याः साधनागतेति चेत्‌; तरिं भवतोऽपि देततः साध्यसिद्धौ द्टान्तोऽनथेकः 
स्यात्‌, अन्यथा नास्य साधनाङ्गतेति समानम्‌ । नलु साध्यसाधनयो्व्यािपरद्नाथ- 
त्वात्‌ नानथको दृष्टान्तः, तत्र तदप्रद्चने हेतोरगमकत्वात्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ , सवौनित्यत्‌- 
साधने स्वदि्ान्तासम्भवतोऽगमकत्वालुषङ्गात्‌ । विपक्षव्यात्रस्या सत््वादेर्भमकत्वे 
वा सर्वत्रापि हेतौ तथेव गमकलग्रसङ्गात्‌ द्टान्तोऽनथैक एव स्यात्‌ । बिपकषव्यावृत्या 
च हतं समर्थयन्‌ कथं प्रतिज्ञां प्रतििपेत्‌ १ । तस्याश्वानमिधाने क्र हेतः साध्यं बा 
वर्ते १। गम्यमाने प्रतिज्ञाविषय एदेति चेत्‌; तर्द मम्यमानस्यैव हेतोरपि समथनं 
स्यान तृक्तस्य । अथ गम्यमानस्यापि देतोर्मन्दमतिप्रतिपस्य्थं बनम्‌ ; तथा प्रतिज्ञा- 
वचने कोऽपरितोषः !। 

१०७. यचेदमसाधनाङ्गमित्यस्य व्याख्यानान्तरम्‌-साधर्म्येण हेतोवं चने वैधम्यै- 
वचनम्‌, परैधम्येण च प्रयोगे साधम्य॑वचनं गम्यमानत्वात्‌ पुनरुक्तमतो न साधनाङ्गम्‌ ; 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌, यतः सम्य््साधनसामर्ण्येन स्वक्ष साधयतो वादिनो निग्रहः 
स्यात्‌, असाधयतो वा १ । प्रथमपक्षे न साध्यसिचयप्रतिबन्धिदचनाधिक्योपालम्भमातर- 
णास्य निग्रहः, अविरोधात्‌ । नन्वेवं नाटक्ादिधोषणतोऽप्यस्य निग्रह न स्यात्‌ ; सत्य- 
मेतत्‌, स्मसाध्यं प्रसाध्य नृत्यतोऽपि दोषाभावाष्टोकबत्‌ › अन्यथा ताम्बूलभक्षण- 
रक्षप-खादङृत-दस्तास्फालनादिभ्योऽपि सत्यसाधनवादिनोऽपि निग्रहः खात्‌ । अथ 
स्वपक्षमप्रसाधयतोऽस्य ततो निग्रहः; नन्वत्रापि किं प्रतिवादिना स्वपक्षे साधिते 
बादिनो वचनाधिक्योपारम्भो निग्रहो रक्ष्येत, असाधिते वा १ । प्रथमपक्षे स्वपश्षसिद्ये- 
वास्य निग्रहादचनाधिक्योद्धाबनमनथकम्‌, तस्मिन्‌ सत्यपि पक्षसिद्धिमन्तरेण जया- 
श तु युगपद्वादिग्रतिवादिनोः पराजयप्रसङ्खो जयग्रसङ्खो वा स्यात्‌, 
स्वपक्षसिद्धेरभावाविेषात्‌ । । 

6 १०८. ननु न स्वपक्षसिच्यसिद्धिनिबन्धनौ जयपराजयौ, तयोर्ञानाज्ञाननिभन्धन- 
त्वात्‌ । साधनवादिना हि साधुसाधनं ज्ञात्वा वक्तव्यम्‌ › दूषणवादिना च दूषणम्‌ । तत्र 
सौधरम्यवचनादरैधरम्यवचनाद्वाऽथस्य प्रतिपत्तौ तदुभययचने वादिनः प्रतिवादिना सभा- 
यामसाधनाङ्गवचनस्योद्धावनात्‌ साधुसाधनाज्ञानसिद्धेः पराजयः । प्रतिवादिनस्तु तद 
षणज्ञाननिर्णयाज्ञयः स्यात्‌ ; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ , यतः स प्रतिवादी सत्साधन- 
वादिनः साधनामासंवादिनो वा वचनाधिक्यदोषयुद्धावयेत्‌ १ । तत्रा्यपक्षे वादिनः कथं 
साधुसाधनाज्ञानम्‌ ; ` तदचनेयतताज्ञानस्येवामावात्‌ १ । हितीयपक्षे तु न प्रतिवादिनो 
दूषणज्ञानमवतिषठते साधनाभासस्याजुद्धावनात्‌ । तद्टचनाधिक्यदोषस्य ज्ञानात्‌ `दूषणज्ञो- 
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७४ । आचायंश्रीदेमचन्द्रविरचित्ता [अ० २, आ० १, सू* ३५. 


ऽसाविति वेत्‌; साधनाभासाज्ञानाददषणज्ञोऽपीति नेफन्ततो वादिनं जयेत्‌, तददौषो- 
द्धावनरक्षणस्य पराजयस्यापि निवारयितुमश्चक्तेः । अथ बचनाधिक्यदोपोद्धावनादेब्र' 
प्रतिवादिनो जयसिद्धौ साधन{मासोद्धावममनर्थकम्‌ ; नन्वेवं साधनाभासानुद्धावना- 
त्तस्य पराजयसिद्धौ वचनाधिक्योद्धावनं कथं जयाय प्रकर्येत १ । अथ चचनाधिक्यं 
6 साधनाभौसं बोद्धावयतः प्रतिवादिनो जयः; कथमेवं साधम्यवचने वेधम्यवचनं 
वैधम्यवचने वा साधम्यवचनं पराजयाय प्रभवेत्‌ १। कथं चेवं वादिभतिवादिनोः पकषप्रति- 
पश्षपरिग्रहवैयरथ्यं न स्यात्‌ , क्चिदेकत्रापि पे साधनसामथ्यज्ञानाज्ञानयोः सम्भवात्‌ १ 
न खलु चब्दादौ नित्यत्वस्यानित्यत्वस्य बा प्रीक्षायामेकस्य साधनसामर्य ज्ञानमन्यस्यः 
चाज्ञानं जयस्य पराजयस्य वा निन्न्धर्नं न मवति । युगपत्साधनासामध्यैज्ञाने च 
10 वादिप्रतिवादिनोः कस्य जयः पराजयो वा स्यादविशेषात्‌ १। न कस्यचिदिति चेत्‌ ; तः 
साधनवादिनो वचनाधिक्यकारिणः साधनसामर्थ्याज्ञानसिद्धेः प्रतिवादिनश्च वचना- 
धिक्यदोषोद्धावना्तदोषमौत्रज्ञानसिद्ेनं कंस्यचिज्ञयः पराजयो बा स्यात्‌ । नहि यो ` 
योषं वेति स ॒तद्गुणमपि, कुतधिन्मारणकत्ततौ वेदनेऽपि ˆ बिषद्रव्यस्य बष्ठापनयन- 
सक्तौ संवेदनायुदयात्‌ । तन्न तस्सामथ्यज्ञानाज्ञानमिबन्धनौ जयपराजयौ व्यवस्थाप- 
15 यितुं शक्यौ, यथोक्तदोपालुपङ्ञात्‌ । स्वपक्षसिद्धयसिद्धिनिबन्धनौ ततौ निरबदौ पक 
प्रतिपक्षपरिग्रहयेयर्थ्याभावात्‌ । कस्यचित्‌ इतधित्‌ स्वपक्षसिद्धौ सुनिधितायां परस्य 
तत्सिद्धयभावतः सषज्ययराजंयग्रसङ्गात्‌ । । 
§ १०९. यचेदमदोपोद्धावनमित्यस्य व्यारूयानम्‌-प्रसज्यग्रतिषेधे दोषोद्धावनामाव- 
मात्रम्‌-अदोपोद्धावनम्‌ , पथदासे तु दोषाभासानामन्यदोषाणां चोद्धाबनं प्रतिवादिनो निग्रह 
20 स्थानमिति- तत्‌ बादिनाऽदोषवति साधने प्रयुक्ते सत्यलुमतमेव यदि वादी स्वपक्षै साध- 
येलान्यथा । वचनाधिक्यं त॒ दोषः प्रागेव प्रतिविहितः । यथेव हि पश्वाबयवप्रयोगे 
बचनाधिर्दयं निग्रहस्थानं तथा त्यवयवप्रयोगे न्यूनतापि स्याद्विशेषाभावात्‌ । प्रतिज्ञा 
दीनि हि पश्चाप्यनुमानाञ्म्‌-- “परतिज्ञाहेतुदाहरणोपनथनिगमनान्थवयवाः'? 
(न्याय सू० १,१.१२] इत्यभिधानात्‌ । तेषां मध्येऽन्यतमस्याप्यनमिधाने न्यूनताख्यो दोषो- 
25 ऽलुषञ्यत एव “द्हीनमन्यतमेनापि न्यूनम्‌" [-्मायस० ५.२.१२] इति वचनात्‌ । 
ततो जयेतरन्यवस्थायां नान्यनिमितयुक्तान्निमित्तादित्यलं प्रसङ्गेन ॥। ३५ ॥ 
§ ११०. अयं च प्रागुक्तश्वतुरङ्गो वादः कदाचित्यत्रारम्बनमप्यपेश्षतेऽतस्तष्टक्षण- 
मत्रायदयाभिधातव्यं यतो नाविज्ञातस्वरूपस्यास्यावरम्बनं जयाय प्रभवति न चावि- 
ज्ञातस्वरूपं परपत्रं मेतं शक्यमित्यादै- 


१ नैकान्तो जयेत्‌ ~ डे । > -न्भासं योद्धा - ॐ । द जपति कथम्‌ - डे । 
® -°स्य निन०--ता०। ५ - "मात्रे ह्वा -ता०। ६ विषगद्र - ता० । ७ -°सिद्धो निश्चि -ड०। ८ -°क्यं 
यथानिन-उे०! &-ण्मानंप्र०-डे० । १० ॥छ५प्नीः॥ छ ॥ मङ्गलम्‌ । महाश्रीः । छाश्री ५ ~ ता०। 
-° मि्याहुः । इत्याचार्यश्रौ ५ श्रीदेमचन्द्रविरचितायाः अमाणमीमां सायास्त देश दवितीयस्याष्यायस्य प्रथमाहिकं 
समाप्तम्‌ ? श्री ॥ संवत्‌ १७०४ वैं मागंशीर्षमःसे कष्णतृतीयायां पुण्यतिथौ रविवासरे श्रौभणदिषपुरपत्तममष्ये 
युस्तकं लिखितमिद ॥ छ ॥ शुभं भवतु ॥ श्नौकस्य ग्रभस्तु ॥ ^ ॥ भ्री॥ ९॥छ॥छ॥ ९॥-डे०। 








प्रमाणमीमांसायाः 
॥ भाषारिप्पणानि ॥ 
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प्रमाणमीमांसायाः 


॥ भाषा रिप्पणा नि ॥ 


न> ९ ‡ ^ ९ > = - - स्र 


हैमी प्रमाणमीमांसा बिशधतेऽथ रिप्पणैः । 
रेतिद्-तुलनास्पृग्भी राषटभाषोपजीबिभिः ॥ 





भृ° १, पं० २, (तायिने-दलना- “प्रणम्य शास्त्र सुंगताय तायिने", पमाणस० १, १. 
““तायिनामिति स्वाधिगतमागेदेशकानाम्‌ । यदुक्तमू-"तायः स्वदृ्टमार्गोक्तिः, ( प्रमाणवा० २, 
१४५.) इति तते विद्ते येषामिति । श्रथवा तायः संतानार्थ ।*-गोपिचर्या० प° ध्र ७५ 

प्रण १. पं ६. शपाणिनिः-पाशिनि का सूत्रात्मक ब्रष्टाभ्यायी शब्दानुशासन प्रसिद्ध 
है। पिङ्गल का छन्दःशाख प्रसिद्ध है। कणाद श्चौर श्रक्तपाद करम से दशाभ्यायो वैशेषिक. 
सूत्र घ्नौर पञ्चाध्यायी न्यायसूत्र के प्रणेता रै । 

प° १. पं० <, 'वाचकमुखूय'-उमास्वाति श्नौर उनके व्वाथसच्र के चारे में देवा 
मेरा लिखा गुजराती तरवां विवेचन का परिचय । 


प° १, १०५ ११, शअकलङ्कः-श्रकलष्कु ये प्रसिद्ध दिगस्बराचाय॑ ह । इनके प्रमाब- 
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संप्रह, स्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, लघोयस्छयी रादि जेनम्यायविषयक भनेक प्रकरण 


प्रस्थ है । इनका समय &सवरीय श्र्टम शताब्दी है । 

पृ० १, पं० ११, श्धमेकीत्ति-धमैकीततिं ( १० स ६२५ ) बैद्ध तार्किंक ह । इनके 
प्रमापवात्तिक, देतुबिन्दु, न्यायबिन्दु, वादन्याय श्रादि प्रकरणम्रन्थ है । 

` प° १. पं० १२. नास्य स्वेच्छा -ठलना-"“ वचने राजकीयं वा वैदिकं वापि किच्ते ।” 

श्लोकवा* सू> ४. श्लो° २३५ । 

प्र १. प° १४. 'वणंसमूहा -उलना-“'शाख' पुनः प्रमाखादिवाचकपदसमूहो व्यूह्- 
विशिष्टः, षदं पुनर्बणंसमृहः, पदसमूहः सूत्रम्‌, सूत्रसमूहः प्रकरणम्‌, प्रकरणसमूह श्राद्िकम्‌, 
आद्दिकसमूष्ोऽभ्यायः,. पञ्चाध्यायी शाखम्‌ ।\५-न्यायवा० प° १ । 

० १. पं १७. धरय प्रमाण!-भारतीय शाखर-र चना मे यदह प्रणाली बहुत पिले 
से चल्ली भ्राती दै-कि सृत्ररचना में पद्ठिला सूत्र एेसा बनाया जाय जिससै भरम्थ का 


16 


20 


र्‌ प्रमाणमीमांसायाः [ ८० १. १०.१८ 


विषय संधित हो श्रीषर जिसमे भन्थ का नामकरण भी श्रा जाय। जैसे पावखल योगशा 
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का प्रथमं सत्र ह “श्रथ योगानुशासनम्‌), जैसे कलंक ने पप्रमासंप्रहः प्रन्य को प्रारम्भ में 
“प्रमाणे इति संप्रहः, दिया है, जैसे विधानन्दं ने (ग्रथ प्रमाणपरीच्चा इस वक्यसे ही 
'प्रमायपरोन्ताः का प्रारम्भं किया रै। श्रा० हेमचन्द्र ने उसी प्रयाली का श्रनुसरण 
करको यह सत्र रचा है। 


“श्रथः आब्द से शासप्रारम्भ करने की परम्परा प्राचीन ध्चौर विविध विषयक शाख 
गामिनी .है। जैसे “श्रथाता दशपूणंमासै व्याख्यास्यामः” ( आप० भरौ° सूर १.१. १. ), 
“प्रथ शब्दानुशासनम्‌" (पात ० सदा० ), शश्रथाते धर्मजिज्ञासा? ( जेमि० सू० १. १, १ ) इत्यादि । 
प्रा हेमचन्द्र ने श्रपने काव्यानुशासन, छन्दोनुशासन की तरह इस अन्थ मं भी बही 


परम्परा रक्खी है। 


भर° १, पं० १८. 'अय-इस्यस्यः-ग्रथ शाब्द का “्रधिक्षारः रथं प्राचीन समय से ही 
प्रसिद्ध है श्रौर उसे प्रसिद्ध श्राव्यो ने लिया भी रई जैसा कि हम व्याकरणभाष्य के प्रारम्भ 
म “श्रयेत्ययं शब्दो ऽधिकाराथः” ( १. १. १. ४० ६ ) तथा योगसूत्रमाव्य में (१.१. ) 
पाते है। इसके सिवाय उसका “न्रानन्वर्थः रथै भी प्रसिद्धै जैसा कि शवरने श्मपमे 


15 मीमांसाभाष्य में लिया है। शङ्कराचार्यैर ने ्ानन्तयै' ग्रथ ता लिया पर 'द्रधिकार, श्रथ 


‰0 


को श्रसङ्गत समभ्रकर स्वीकृत नहीं किया । शङ्भुराचाय क अथ शब्द का “मङ्खलः श्रर्थ 
लेना इष्ट था, पर एक साथ सीधे तरसे दो ग्रै लेना शालीय युक्ति के विरुद्ध हानेः से 
उन्हनि श्नानन्तर्थाथैक . (थः शान्द कं श्रवण को ही मङ्गल मानकर “मङ्गलः श्रथ लिये . विना ` 


ही, "मङ्गलः का प्रयोजन सिद्ध किया है। योगभाष्य के श्रौर शाङ्करभाष्य के प्रसिद्ध 


टौकाकार वाचस्पति ने तच्ववैशारदी श्चौर भामती में शङ्करोक्त प्रथःशब्दश्रति की मङ्गलप्रयो- 
जनता - सद्ग, शङ्क रादि भ्वनि कं मांगलिक भ्रव कौ उपमा के द्रारा-पुष्टकी है मौर साथ 
ही जलादि श्रन्य प्रयोजन के वास्त लाये जानेवाले पूणं जलङ्कम्भ के मांगलिक दर्शन की 
उपम देकर एक श्रय में प्रयुक्त '्रथ' शब्द का श्र्थान्तर बिना किये ही उसके श्रवण कीः 
माङ्गलिकवा दरसाई है । ` 











१ ^“श्तत्र क्लोकेऽयमथशब्दा बृत्तादनन्तरस्य प्रक्रिया्थोँ दष्टः शाषरभा० १,२१.१. 

२ (्वत्राथशब्दः श्रानन्त्याथः परिगते नाधिकाराथेः, ब्ह्मजिश्नासाया अनधिकायेत्वात्‌ , 
मङ्गलस्य च वाक्याथ समन्वयाभावात्‌ । अ्थून्तरमरयुक्त एव हयधशब्दः श्रुत्या मङ्खलप्रयोजनो भवतिः 
त्र शाडङ्करभा० १.१.१ 

“अधिकाराथंस्य चाथशब्दस्यान्याथ नीयमानोदङ्रम्भदशनमिव श्रवणं मङ्गलायोपकल्पद इति 
मन्तव्यम्‌, तक्त्ववै० १. १. “न चेह मङ्लमथशम्दस्य वाच्यं बा लच्यं वा, किन्त स दङ्गशङ्कष्वनिवद- 
यन्दभ्रवणमात्रकार्यम्‌ । तथा च श्यरोकारथाथशन्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा ।* कैणढं भित्वा विनिर्वातौ 
तहमान्माङ्गलिकाडुभो ॥ अर्थान्तरेष्वानन्तर्यादिषु प्रयुक्तोऽथशब्दः शरुत्या श्रवणमाग्रेए वेगुवीगाध्वनि- 
वन्मङ्गलं कुर्वन्‌, मङ्गलम्रयाजने भवति तअन्यायंमानीयमानोदकुम्भदशंनवत्‌' -- भामती १.१.१. 


पर २, १०६. 1 मषारिष्पयानि । द्‌ 


भ्ना० हेमचन्द्र ने उपयुक्त सभी परस्पराश्नो का उपयोग करको अपनो ग्याल्या में 
“भ्रयः शब्द्‌ कोए प्मधिकारार्थक, श्नानन्तर्याथंक शौर मंगलप्रयोजनवाला बतल्लाया है । उनकपि 
उपमा भी शम्दशः बहो है जो वाचस्पति कं उक्त प्रन्थोमे है। 

पु २, पं० ३. शआयुष्प-ठलना- “मङ्गलादीनि हि शाखाणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि चं 
भवन्ति, श्ायुष्मट्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति^-पव° महा० २. १. १. 

प° २. पं० ४. “परमेष्ि-जैन परस्परा मेः शर्हत्‌, सिद्ध, श्राचायं, उपाध्याय श्रौर 
साधु रेसे श्रास्मा के पाँच विभाग लोकोत्तर विकास के श्रनुसार किये गये है, ज प॑चपरमेधो 
कहलाते ह । इनका नमस्कार परम मंगल समा जाता है- 


«एष॒ पञ्चनमस्कारः सर्व॑पापक्षयङ्करः ! 
मङ्गलानां च सर्वेषां परथमं भवति मङ्गलम्‌ ॥” 


प्र० २. पं० ५. “कर्षेण वात्स्यायन ने अपने न्यायमान्य में( २.१. ३.) प्रमाणः 
शब्द के करणशाथंक मानकर उसकी निरुक्ति के द्वारा प्रमाणः का लंच्ण सूचित किथां ₹ै। 
वाचस्पति मिश्र ने भी साख्यकारिका की ( तस्वको० का ४) श्रपनी व्याख्या मै रमाण का 
लन्तण करने मँ उसी निवंचनपद्धति का स्रवलम्बन किया दै। श्या० हेमचन्द्र भो प्रमाप 
शाभ्द की उसी तरह निरुक्ति करते है । एसी ही निरुक्ति शब्दशः "परीक्लामुख' को व्याख्या 
भ्रमेयरत्नमाला ( ९. १. ) में देखी जाती है । 

प्र० २, पं ६, च्रयी हि-उपल्लभ्य भ्रन्थों मे सब से पिल्ले बात्स्यायनभाष्य१ भेंही 
शाखप्श्ृत्ति के ओतनिभ्य की चर्वा है ओर तीनों विधाश्मों क स्वरूप भी बतलाया र ।. श्रीधरने 
श्रपनी 'कंदल्लो*२ मे उस प्राचीन ब्रैविभ्य के कथन का प्रतिब्राद करकं शःखप्रवृत्ति के उदं श- 
लच्णकूप से द्विविध स्थापित किया है श्रीर परीत्ता को श्रनियत कहकर उसे वरैविभ्यमें से 
कम कियादहै। श्रीधर ने नियतरूप से द्िधिध शाखप्रबृत्ति का शरीर वार्स्यायन से त्रिविध 
, शारूप्रबृत्ति का कथन किया इसका सबब स्पष्ट है । श्रीधर कणादसूञ्चीय प्रशस्तपादभाष्य 











१ “शन्रिदिधा चास्य शास्रस्य प्रवृत्तिः-उद्ेशो लद्णं परीद्छा चेति। तच नामषेयेन पदाथंमातच- 
स्थाभिधानं उदेशः | तत्रोददिष्टस्य तत््वच्यबच्छेदकेा धर्मो ल्णम्‌ । लद्ितस्य यथालक्तणमुपपद्यते न वेति 
ग्रमाशैरवधारणं' परीक्ता--न्थायभा० १.१.२. 

> “श्रनुदिष्टेषु पदाथंषु न तेषां लक्तणानि भरवतन्ते निषिंषयत्वात्‌ । अलच्तितेषु च ततततप्रतीत्थ- 
भावः कारणाभावात्‌ । अतः पदायंब्युत्पादनाय प्रषृतस्य शाल्लस्योभयथा प्रषृ्तिः- उद्‌ शो लस्षण' च, परीदा- 
यास्तु न नियमः । यत्नाभिदिते लश प्रवादान्तरव्याकेपात्‌ तस्वनिश्चयो न भवति तन्न पन्तन्युदासाथं 
परोदधाविधिरधिक्रियते । यत्र तु ल्णाभिधानसाम्यादेव त्वनिश्चयः स्यात्‌ तजायं व्यर्थो नाघ्यते । येऽपि 
हि.त्रिविधां शालस्य प्रदृक्तिमिच्छति तस्यापि प्रयाजनादीना नास्ति परीक्षा । तत्‌ कस्य देतालंक्णमात्रादेव 


ते प्रतीयन्ते शति । एवं चेदयं प्रतीत्यनुरोधात्‌ शालस्य प्रहृ्तिनं निपैव । नामधेयेन षदा्यानाममिघान- . 


सुरेशः । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयन्यावन्तंका धमे लच्णम्‌ । लितस्य यथालद्ूण विचारः परीका -- 
कन्यसी पू० शद. 
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च प्रमाखमौमांसायः [ प° २. पण ७~ 


कं ययास्याकार ई! बह भाष्य तथा उसको श्राधारभूत सूत्र, पदार्थो को उदेश एं 
लष्लशारमक ई, उनर्मे परीच्छा का कहो भी सथान नही है जक कि वात्स्यायन के ग्याङ्येयं 
मूत न्यायसूत्र ही स्वयं उहेश, लन्तण श्रैषर परीत्ताक्रम से प्रवृत्त है । त्रिविष प्रदृत्तिबालले ` 
शासो भे तकंप्रधान खण्डन-मण्डन प्रणाली श्रवश्य हाती है-जैसे न्यायसूत्र उसके माध्य 
श्आदिमे। द्विविध प्रबृत्तिवालते शाखो में बुद्धिप्रथान स्थापनप्रणालो सुख्कया हाती है जैसे 
कशादसून्न, प्रशस्तपादभाष्य, तन्तवाथसूत्न, उसका भाष्य श्रादि । कछ प्रन्थ पेसे भीरैजेा 
केबल उर्ेणमा्र हैँ जैसे जेनागम स्थानांग, धमसंग्रह अदि । श्रद्धाप्रभान होने से उन्हें मात्र 
धारशायोग्य समभन चाददिए । 

प्मा० हेमचन्द्र ने वार्स्यायन का हौ पदानुगमन कृरीव-कृरीब उन्हीं के शब्दां मं 
किया रहै 

शाखप्रृत्ति के चतुथं प्रकार विभागं का प्रश्न उठाकर भरन्त मे उथोतकर ने न्याय. 
वातिक में श्रौर जयन्त ने न्यायमन्जरी में विभाग का समावेश उरेश में हो कियाहै९ श्रौर 
त्रिविध प्रषृत्ति का हौ पत्तरिथिर कियादहै। श्रा० हेमचन्द्रने भौ विभाग के बारे भें व्ही 
प्रशन उठाया है श्नौर समाधान भी व्ही कियाद) । 

प° २. पं० ७. “उदष्स्यः-लत्तणः का लक्षण करते समय श्रा« हैमचन्द्र ने ्रसा- 
धारणधर्म" शब्द का प्रयोग किया है। उसका स्पष्टीकरण नम्यन्यायप्रधान तकसंब्रह 
की रीका दीपिका में इस प्रकार ₹- 

“८ एतदुदूषशत्रय( श्रज्याप्त्यत्तिव्याप्त्यसेभवे )रहितो धर्मो लच्लणम्‌ । यथा गोः 
शास्नादिमर्तत्वम । स एवाऽसाधारणधमं इर्युच्यते । लच्यतावच्छेदकसमनियतत्वमसमौ- 
धारशत्वम्‌ ?-ष०१२। । 

प० २. पं० १२. (ूनजितविचार'-- बाचस्पतिर मिश्र नै भमौमांसाः शब्द का पूणित- 
विचारवाचक कहकर विचार की पूजितता स्पष्ट करने को भामती मेँ लिखा दहै कि-जिस 
विचार का फलन परम पुरुषाथं का कारणभूत सद्मतम श्रथैनिणेय हा वही विचार पृजित दै । 
श्रा० हेमचन्द्र सै बाचस्पति कं उसी भाव को विस्त शब्दों में पल्लवित करके अ्रपनी "मीमांसा 


26 शब्द की व्याख्या मे उतारा है, श्रौर उसके द्वारा प्रमाणमीमांसा मन्थ क संमम्र मुख्य 


प्रतिपाय विषय को सूचित क्यार प्रौर यहभी कहा दै कि--प्रमांणमी्मासि, पन्थ का 
उदेश्य कवल प्रमाणा की चर्चा करमां नहो है किन्तु प्रमाण, नय श्र)र सपाय बन्ध-मोन्त 
इत्यादि परमपुरुषार्थोपरयोगो विषयों की भी चर््वां करना ह । 





१ “श्रिविधां चास्य शालस्य प्रषृततिरित्युूम्‌, उदिष्टविभौगश्च न जित्निधा्यां शाश्नपरषठसावन्त- 
भवतीति । तस्मादुदिषटविभागो युक्तः; न उद्दिष्टविभागस्याद श एवान्तमांवात्‌ । करमात्‌ १1 शसशंसामा- 
न्यात्‌ । समानं सदशं नामघेयेन पदार्थाभिधानमुद श इति ।*“~~म्यायया० १, १: ३, न्यायमर० धु १२. 

«“पूजितंविचारवध्वनो मीमासाशाध्दः. । षरमयुरधारथं देतभूतद्कमतैमाधंगिर्षुभफलता ख 
निचारस्य पूनितता"-भामती० पू० २७ 





१०२. पं०२०. ] . भावादिप्वयानि । ` ५ 


एर २पं० २०, सप्यगर्थः-प्रमायसामान्यलक्तण की ताकिक परम्परा को 
उपलन्ध इतिहास में कणाद का स्थान प्रथम है। उन्होने “्रदुष्टं विधया? (६.२, १२) 
कहकर प्रमाणसामान्य का लक्षण कारणशुद्धि मूलक सूचिव किया है । अन्ठपाद केसू््रोमें 
लत्तणक्रम में प्रमाशसः!मान्यलच्तण के अभ्व की त्रूटिको बारस्यायनः ने (प्रमाणः शब्द 
फे निर्वचन द्वारा पृराकियः। उस निवेचन में उन्हेनि कणाद की तरह कारणशुद्धिकी 
तरफ़ भ्यान नह रक्खा पर मात्र उपलन्धिरूप फलत की मरार नज्ञर रखक्रर ““उपलन्धिदेतुत्व” 
को प्रमाणसामा्य का लदश बदलाया दै |. बार्स्यायन फ इस निवेचनमूलक ल्त में 
श्रानेषाले दोषो का परिहार करते हुए वाचस्पति मिश्र ने श्रथः पद का सम्बन्ध जोडुकरं 
भ्रौर (उपलब्धि पद को ज्ञानसामान्यवोधक. नष्टौ पर प्रमाशरूपश्ानविशेषमोधक मानकर 
प्रमाणसामान्य फे लच्ण को परिपूर्णं बनाया, जिसे उदयनाचार्येर ने कुसुमाञ्जलि मे "गौतम- 
मयसम्मतः कहकर श्रपनी भाषा में परिपुणं रूप से मान्य रक्खा जो पिद्धले सभी न्याय. 
वैशोषिक शास मेँ समानरूप से भान्यदहै। इस न्याय-वैशेषिक की परम्परा के श्रनुसार 
प्रमाणसयमान्यलक्तण मे मुख्यतया तीन बाते' ध्यान देने योग्य ई- 


१-आरथदोष के निवारण द्वारा कारणशुद्धि की सूचना। 
२-विषयबयोधक भ्रथं पद्‌ का लन्तण मे प्रवेश 


३-लक्तण मे स्व-परप्रकाशत्व की चर्चा का श्रभाव तथा विषय की अपूबता--प्रनधि- 
गतता के निदेश का अभाव) 


यथपि प्रभाकर४ प्नौर उनके श्रनुगामी मीमांसक विद्रानों रे श्रनुभूति, माच्रको ही 
प्रमाणप से निदिष्ट किया है तथापि कुमारिल एवं उनकी परम्परावाले अन्य मौमांसकों मै 
म्यायनवैशेषिक तथा बद्ध दोनों परम्परा्मो का संग्राहक एेसा प्रमाण का ल्त रचा^ है, 
जिसमें .अदुशटकारणारन्ध' विशेषण से कणाद कथित कारणदोष का निवारण सूचित किया शरीर 
“निर्बाधरव, तथा श्रपूर्वाथंत्वः विशेषण के द्वारः बौद्धः परम्परा का भी समावेश किया | 


-~ ~ 





. . १ ““उपलन्धिसाधनानि प्रमाणानि इति समारूयानि्धेचनसामरध्यात्‌ बोद्धव्यं प्रमीयते अनेन दति 
करणाथाभिधानो हि प्रमाणशब्दः ?-न्यायमा० १. १. ३, 
२ “'उपलन्धिमात्रस्य श्र्थाव्यभिचारिणः स्मरतेरन्यस्य प्रमाशब्देन त्रभिधानात्‌"-वात्पयै० ए०२१ 
३ ध्यथार्थानुमवो मानमनफे्तयेष्यते ॥ मितिः सम्यक्‌ परिच्छित्तिः तद्रत्ता च प्रमात्रृतां | तदयोग- 
व्यवच्छेदः प्रामाख्यं गौतमे मते ॥-न्थायक्ु० ७. १, 
““्नुमुतिश्च नः प्रसारम्‌" ती १. १, ५ 


'द्मौतपत्तिकगिरा देषः कारणस्य निवार्यते । अवाधोऽव्यतिरेकेण स्वतस्तेन अ्रमाणता | संव॑- ` 
स्यानुप्रलम्बेऽयें मामार्य स्मरतिरन्यथा ॥"--्छोकवा० श्चौत्प० श्छो० १०, १९. “एतच्च विशेषणनत्रथ- 
मुपाददानेन सू>कारेण कारणदोषवाधकलशानरदितम्‌ श्र हीतग्राहि जनं पमाणम. इति प्रमाणलक्तणं सूचितम्‌? ` 


--शाखदडी ० पण १२३. “अनधिगतयंगन्तु प्रमाणम्‌ इति महृमीमांसका श्माहुः-खि० चन्द्रो० पू० २०. 
६ “श्र्ञाता्थश्ञापकं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणत्तामान्यलच्तखम्‌ | *- प्रमां स० री० पूण ११ 


10 


15 


20 


६ | प्रमाणमीमांसायाः - [ १०२. १०२० 


“तत्रापू्वायंविज्ञानं. निवतं वाधवर्भितम्‌ । 
श्रदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लाकसम्मतम्‌ ॥" 
यदह श्लोक कमारिल्लकत्त क माना जाता है । इसमें दा बातें खास ध्यान देने की ईै- 
` १-ल्तण मेँ प्रनधिगत्तवोधक *श्रपूवं, पद का अअरथंविशेषणरूप स प्रवेश । 
6  -र-स्व-परप्रकाशत्व फी सचना का भ्रमाव | 
` बोद्ध परन्परामे दिङ्नाग! ने प्रसाणसामान्य कं लक्तण मे (स्वसंविन्ति, पद का फल 
की विशोषणरूप से निवेश किया रै। धर्मकीत्तिर के प्रमाणवात्तिंकवाले लष्ठ मे वात्स्यायन 
को प्रवृत्तिसामथ्यैः का सचक तथा कुमारिल श्रादि क निर्बाधटव क पर्याय श्रविसंवादित्व 
विशोषणं देख! जाता है श्रौर उनके स्यायबिन्दुबाल्ते ल्श मेँ दिङ्नाग के न्रथंसारूप्य का 
10 ही निर्देश है ( न्यायतरि० १. २०. )। शान्तरक्तित के लक्तथ में दिङ्नाग श्चौर घर्मकौ्ति 
हनो फे श्राषाय का सेम्रह देखा जाता है- 


“विषयाधिगतिश्चात्र भमाणफलंमिष्यते । 
 स्ववित्तिर्वां प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि बा || -तच्वसं ° का० १३५४. ` 
इसर्मे भी दो बति" खास ध्यान देने की ईह 
15 -श्मभी तक अन्य परम्परश्रों में स्थान नहीं प्राप्न 'स्वसंवेदनःविचार का प्रवेश 
ध्रौर दद्रारा ज्ञानसासान्य मँ स्व-परप्रकाशत्व क्री सुचना । 
सङ्क शीर वसुबन्धु ने विज्ञानवाद स्थापित किया । पर दिङ.नाग ने उसका समर्थन 
बड़े शारो से किया । उस विज्ञानवाद की स्थापना श्रौर समथंनपद्धति मे ही स्वसबिदितत्व या 
स्वप्रकाशत्व का सिद्धान्त स्फुटतर हुश्रा जिसका एक यादुसरे रूप मे श्रन्य दाशेनिकों पर 
20 भी प्रभाव पड्--देखो ?व॥181.08)० ९1. 1. ?. 12 
२-मी्मांसक की तरह स्पष्ट रूप सै (प्रनधिगताथंक ज्ञानः का हो प्रामाण्य । 
श्वेताम्बर दिगम्बर दोन जैन परस्परां के प्रथम ताकिक सिद्धसेन रौर समन्तभद्र ने 
्रपनेर श्रपने लच्दण मे सव -परप्रकाशार्थक “सव-पराघभासकः विशेषण का समान रूप से. निवेशं 
किया ३। सिद्धसेन के लच्तण में 'बाधविवनिंतः पद उखी अथं मे है जिस अथै में मीभांसक 
25 का "बाधवर्जितः या धर्मीति का श्रविसंवादिः पदं दै जैन न्याय को प्रस्थापक श्रकृलंक४ 








१ ''स्वसंवित्तिः फलं चाच तद्रूपाद्थनिश्चयः। बिष्रयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥- 
भ्रमाखस० १. १०. । । 
२ ;'प्रमाणमविसंबादि श्ानमथंक्रियास्थितिः। श्रविखंवादनं शन्देष्यमिधरायनिवेदनात्‌ ॥-प्रमा- ` 


शवा० २. ९. यिभ 
द “प्रमाणं स्वपराभासि शानं माधविवर्जितम्‌ ।--म्याया० १. “श्तत्वक्लानं परमाणं ते युगपत्सवंभास- 


नम्‌ ।-श्ना्तमी ० १०१. “^स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं शि बुद्धिलक्तण म्‌?" -क्‌० स्षयं० द 

% (प्रमाणमविसंवादि शानम्‌, शनधिगता्थाधिगमलक्तणत्वात्‌ ।'”--श््टश० अष्टस० प° १७४ 
तदुकम्‌--“ सिद्धं यन्न परापेच्य सिद्धौ स्वपररूपयोः । तत्‌ प्रमाणं तता नान्यदविकल्यमचेतनम्‌ । ल्यायधि० ` 
ठी० ल्ि० ० ३०. उक्त कारिका सिद्धिविनिंश्वय की है जो अकलंक कौ ही कृति है। 


० २, १०.२५९ ] भाषारिष्पणानि । ॥ 


नै कौ ्नधिगतार्थकः शनैर “अविसंवादि दोन विशेषणो का. प्रवेश किया श्चौर कीं 
(स्वपरा दभ) सक्ष विशोषण क! भो समयेन किया रै । श्रकलंक के श्रनुगामौ माणिक्यनन्दीर 
नै, एक ह वाक्य मँ स्व, तथा शपूर्वाथ' पद दाखिल करके सिद्धसेन-समन्तभद्र की स्थापित 
पनीर भरकलंक को द्वारा विकसित सैन परम्परा का संप्रह कर दिया । . त्रियानन्दर ने श्रकल्तंक 
तथा भाणिक्यनन्दी की उल्ल परंपर! से श्रलग हकर केवल सिद्धसेन अर समन्तभद्र ङी ञ्याख्या 6 
को अपे. 'स्वार्धव्यवसायामकः जैसे शब्द मे सगरहीत किया शरीर श्मनधिरत, या “्रपूव , 
पदः जो श्रकलंक श्रीर माणिकषयनन्दी की व्याख्या में है, उन्हें दा दिया । विद्यानन्द का “व्यव 
सायातमक' पद जैन परम्परा के प्रमाणलन्तण में प्रथम ही देखा जावा है पर बह श्रक्पादरे 
को प्रत्यच्तलक्तया में ता पष्टिल्ते ही से प्रसिद्ध रदा रै। सन्मति के टीकाकार भवदेव ने 
विद्यानन्द काही ्रनुसरण किया पर "व्यवसायः के सथान मेँ ननिर्णीतिः पद रक्खा । वादी 19 
देवसरि ने ता विधानद केषी शन्दा फो दोहराया दै। अ!० हेमचन्द्र ने उपयुक्त जैन-जैने- 
सर भिन्न भिन्न परपराश्रों का प्रौचित्य-प्रनौवित्य विचार कर अपने ल्तण में केवल “सभ्यक्‌, 
“श्रथ, द्मीर 'नियेय' ये तीन पद रक्खे । उपयुक्त जैन परम्पराश्नो का देखते हए यह कहना 
पता है कि म्म!० हेमचन्द्र ने श्रपने ल्त मे काट-दांद के द्वारा संशोधन किया है । उन्होने 
“स्वः पद ओ पूर्ववर्ती सभी जैनावार्यो' ने लक्षय मे सन्निविष्ट किया था, निकाल दिया । 15 
शग्रवभासः, "व्यवसाय, भादि पदों को स्थान न देकर ्रभयदेव के निर्णीति' पद कं स्थान में 
निर्य, पद दाखिल किया श्नौर उमास्वाति, धर्मकीर्ति तथा भासर्वज्न फो सम्यक्‌ पदको 
श्मपनाकर श्रपना “सम्य गथनिरैयः लच्वण निमित किया है । 

श्राधिक ताप्य मे कोई खास मतभेद न ने. पर भौ सभी दिगस्बर-श्वेताम्बर 
प्राचार्य के प्रमाणलकचण मे शान्दिक भेद है, जो किसी द्येश मे विचारतिकास का सुचक 20 
जीर किसो घ्यश भें तस्कालीन भिन्न भिन्न सादित्य के श्नभ्यास का परिणाम रहै। यह मेद 
सं्तेप मे चार विभागो में समा.जाता है। पित्ते बिभाग में स्व-परावभासः शब्दवाला सिद्ध- 
सेन-समन्तभद्र का लप्तण श्रादा ₹ जो संभवतः बौद्ध विज्ञानवाद के स्व-परसंवेदन की विचार 
छाया से खाली नहां रै; क्योकि इसके पदिक ्रागम मन्थो मे यह धिचार नहं देखा जाता । 
दुसरे विभाग मँ प्रकलंक-मायिक्यनन्दी का लक्तण भ्राता है जिसमें "अचिसंबादिः, “ग्रनधिगत' 25 
भ्रौर "अपव" शब्द नाते दै जो असंदिग्ध रूप से बौद्ध श्नौर मीमांसक प्रन्थों कही 1 पीसरे 





भस्वापू्ाथंव्यवसायारमकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ 1” -परी० १. १ 
२ तत्स्वाथग्यवसायारमक्ञानं मानमितीयता । लद्णेन गताथेतवातू व्यथमन्यद्विशेषणम्‌ ॥*-तद्टवाथे 
ग्छो० १. १०. ७७. प्रमाखप० प° ५२. 
॥दून्दियाथसनिकर्षोस्पन्नं ज्ञान मव्यपदेश्यम्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यच्च॑म्‌ ।'- न्याय सू० २.१.४ 
प्रमाणं स्वाशंनिरणीतिस्वभावं जानम्‌ ।'-सन्पतिरी०. पृ० ५१८. 
` # ^स्वपरग्यनसायि जानं प्रमाणम्‌ ।> प्रमाणन५ १. २ 
६ “सम्यग्दशनक्ञानचरित्राणि मेमागः ।„ - तशवा ० २. १. “^सम्बग््ानपूनिको सवं पु खषाथ 
सिद्धिः ।--न्याययि० १. १. ““सम्बगनुमवसाघनं प्रमाणम्‌ ।*--स्यायस्तार पू० ? - 


€ , प्रमावसीमांसायाः | । [ ४० २,१०.२१- 


विभाग में वियानन्द, ्रभयदेव श्रौर देवसरि के लवण .का स्थान है ओ वस्तुतः सिद्धसेन- 
सभन्वभद्र के लख का शब्दःन्तर मात्र है पर जिसमे अवभास कं स्थानम "्यवसायः या 
भमिर्यीसि, षदे रखकर विरोव श्रथ समाविष्ट किया है।. श्नन्तिमि विभाग में मात्र भा 
हेमम्प्र का सशणं है जिसमें “स्वः, रपू, “्रनधिगवः श्रादि सव वद्धाकर परिष्कार 
किव गय! है। 


पर २. ६० २९. श्रसिद्धाङुवादेन'-लक्तण के प्रयोजन की विभिन्न चारों के श्रन्तिमि 
तात्पयै मँ कोई भेद नहीं जान पड़ता तथापि उनके ढंग जुदे जुदे श्रौर बोधप्रदर्है। एकश्रोर 
न्याय-वैशोपिक शाख रहै श्र दूसरी श्रोर बौद्ध तथा जैनशाख हं । सभी न्याय-वैशोषिकं 


` भ्रन्थो में लस्तग का प्रयोजन इतरभेदश्ापनः बतलाकर लत्तश के 'न्यतिरेकिदेतु माना 


॥ ५11 


17 


है भैर साथ ही (यवहार क! भी प्रयोजक बतलाया रै) 


बौद्ध बिद्रान्‌ धर्मोत्तिर ने प्रसिद्ध का अनुबाद करके श्रप्रसिद्धके विधान को लकां 
प्रयेजन विस्तार से प्रतिपादित किया दै, जिसकार देवसुरि नै बद्धे विस्तार तथा पाठोप को 
साथ निरसन किया दै । कलंकः का शुकाव उ्याद्ृत्ति कैः प्रयोजन मानने कौ नोर है; परन्तु 
० हेमचन्द्र ने धर्मो्तर के कथन का श्रादर करके श्रप्रसिद्धके विधान कौ. ल्चकाथं 
बतलाया है । - 


पृ० २. १०२३. भभवति हिः हेमचन्द्र मै इस जगह जो लदयः को पड बना 
कर 'लन्तण, सिद्ध करनेवाला (हेतुप्रयोग, किया दै बह वौद्ध-नैन भरन्थों मे एक सा हे। 





१ “"तत्रोदिष्टस्य तच्वन्यवच्छेदकेः धर्मो लच्तणभ'-न्थायभा० १. १, २. “लक्तखस्य ईतरग्यव- 
ज््धैददेतुत्वात्‌ः५- न्यायवा० १. १. ३. “लक्छरं नाम व्यतिरेकिदेदुवचनम्‌ । तद्धि समानाषभानजातीयेभ्या 
विभिच् ल्यं व्यवस्थापयति “-तात्पयै० १.१.२. “समानाततमानजातीयन्यवच्छेदो लणार्यः'"-म्यायम्र2 
पृ०६५.^लंत्तणस्य व्यवहारमानसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छेदमाभ्रसाधनत्वेन चान्याभावप्रतिपादना्चा- 
म्यात्‌? कन्दी पृ ८. “ध्यावत्तंकस्थैष लक्षणत्वे व्यादृत्तौ अभिधेयत्वादौ च अतिव्या्षिवारणाव तद्धि- 
ज्ञस्वं धमविरोषणं देयम्‌ । व्यवहारस्यापि लक्तणध्रयाजनत्वे तु न देयम्‌, व्यादृत्तेरपि व्यवहारखाधनत्वात्‌ ।*- 


` द्षैपिका० पृण १३. “न्यादृत्तिव्येवहारो वा लच्णस्य प्रयोजनम्‌ ।*-तकदी० या प° १६. `ननु 


लक्षणमिदं न्यतिरकिलिङ्गमितरमेदसाधकं व्यवहारसाधकं वा 1*"-वै> उप० २. १. १. 

२ «तत्न प्रत्य्तेमनू्य कल्यन।पोदत्व मभ्रान्तत्वं च विधीयते | यत्तद्धवतामस्माकं चार्थेषु ाद्ञात्का- 
रिक्ञानं अखिद्धं तत्कल्पनापोडाश्रान्तत्वयुक्ं द्रष्टञ्यम्‌ । न चैतन्मस्तन्यं कल्पनापोढाभ्रान्तत्वं चेदग्रचिद्धं किम- 
स्यत्‌ र्यस्य शानस्य रूपमवरिष्यते यत्धसयच्तशन्दवाच्यं सदनूलेतेति १ । यस्मादिन्द्रियान्वयव्यतिरेकातुविधा- 
स्र्थेषु साद्घात्कारिक्ञानं प्रयक्षशम्दनाच्यं सवेषां सिद्धं तदनुवादेन कल्पनापोढाप्रान्तत्वविधिः 1” न्यायवि० 
डी १. ४. ““श्रत्ाद धर्मोत्तरः-- लच्यलक्षणमावविधानवाक्ये लच्तयमनूद्य लक्तणमेव विधीयते । लच्यं हि 


` प्रसिद्धं भवति ततस्तदनुवा्यम्‌, लक्छणं पुनः श्रप्रसिद्धमिति तद्विधैयम्‌ । . अशतशञापनं विधिरित्यभिधानात्‌ । 


सिद्धे त लयलक्छणभावे लद्णमनृद्य लद्यमेव बिधीयते इति; तदेतदभनधुरम्‌, लक्त्यव्नद्णस्यापि प्रसिद्धिनं 
हि न सिद्धेति ङुतस्तस्याप्यश्ञातत्वनिबन्धनो विधिसप्रतिबद्धः सिद्ध्येत्‌! -स्याद्धाद्‌र० ० २०. 


2 (वरस्परब्यतिकरे सति येनान्यत्वं लच्यते तल्लक्तणम्‌ 1” वश्ठवाथैरा० पृ० रर. 


१०३, १०३, ] भाषादिप्यानि । € 


रीर "विशेषः केः ‹ प › बनाकर सामान्य, केः ‹ हेतु? बनाने की युक्ति भी एक 
जैसी ईै९ । 
ए° ३. पं० १. “तत्र निर्णयः'-वलना-“विभृश्य पक्षप्रतिपक्ताभ्यामर्थावधारणं निशेयः?~ 

न्यार्यघ्ूऽ १. २, ४१1 

पृ० ३, प° ३. अर्यते अर्थ्यते)-प्मेय-शअर्थं को प्रकार को विषय में दाशंनिकों का मत- 
भेद है) न्याय-वैशेषिक परम्परा कं सभी प्रधान श्राचार्यो'२ का मत हेय-उपाङेय-उपे्तणीय- 
रूप से तीन प्रकार के अथं मानने का है। बौद्ध धर्मोत्तरे उपेच्तण्ोय को! हेय में अन्तर्भावित 
करके दो हौ प्रकार का रथं मानता है जिसका शब्दशः अनुसरण दिगम्बर ताकिंक प्रभाचन्द्र 
नै माथिक्यनेदी के स्का यथाश्चव थै करके किया है। दैवसरि कौ सन्नरचना में 
ते! माणिक्यनन्दी के सूत्र की यथावत्‌ हाप है फिर भी स्वोपज्ञ ज्याख्या में देवसूरि ने धर्मो 
तर के मतकोा प्रभाचन्द्रकी तरह स्वीकार न करके त्रिविध अर्थं माननेवाल्ते न्याय-वैशेषिक 
पत्त के। ही स्नीकर किया है,४ जैसा कि सन्मतिटोकाकार (ए ४६६ ) ने किया है। 








१ (सम्यग्ानं प्रमाणं प्रमाण्त्वान्यथानुप्पसेः"-प्रमाखप० पू० १. न्यायङकुपु° लि पू० ३६. 
प्रमेयक० २. १. (^तत्सम्भवसाधकस्य प्रमाणत्वाख्यस्य हेतो: सद्धाबात्‌ । ननु यदेव प्रमाणं धमित्वेनान निर- 
देशि कथं तस्यैव हेतुत्वमपपन्नमिति चेत्‌ ; ननु किमस्य हेत॒त्वान॒पपत्तो निमित्तम्‌ धमिःदेठत्वयो- 
निरोधः १। किं वा प्रतिक्ञायैकदेशत्यम्‌ १। यद्वाऽमन्वयस्वम्‌ १। तत्रा्यपक्तेऽयमभिप्रायः-धर्मांणामधि- 
करणं धमौं तदधिकरणस्तु धमः । तते यथत्र रमाणं धिं कथं देदुः १। स चेत्‌ ; कथं धमि, हेतेोर्धम॑त्वात्‌ 
धमंधर्मिणोश्चैक्यानुपपततेः १। तदयुक्तम्‌ । विशेषं धर्मिणं विधाय सामान्यं देतुमभिदधतां देषासम्भवात्‌ । 
प्रमाणं हि प्रत्यच््परोक्तव्यक्तिलक्तणं धम्मि । प्रमाणत्वसामान्यं हेतुः! ततो नात्र सवंयैक्यम्‌ | कथञ्चि- 
दैस्यं तु भवदपि न ध्मधर्मिभावं विखणद्धि । प्रस्युत त्परयोजकमेव, तदन्तरेण घमंधमिभावेऽतिप्रसङ्गात्‌ ।*- 
स्याद्ाद्र० पृ० ४१, ७२. प्रमेयर० २.१ ननु प्र्ययविशेगो धर्मी सामान्ये साधनमिति न प्रियं 
कदेशता” प्रमाण वा्तिकाङ्कार भू” ६२ । 

२ "अप्रतीयमानमथं कस्मान्जि्सते १} तं तते ज्ञातं हारयामि वेोपादास्य उपेक्तिष्ये वेति । ता 
प्ता हानोपादानेपि्तान्ुद्धयस्तच्वज्षानस्यार्थस्तदथंमयं भिश्षासतेः?-न्यायभा० २. १, ३२. पुरुषापेक्षया तु 
प्रामाण्ये चन्द्रतारक्रादिविक्ञानस्य पुरषानपेक्ितस्य अप्रामार्यप्रसङ्कः | न चातिदवीयस्तया तदस्य 
हेयतया तदपि युरपरस्यापेत्तितम्‌ , तस्यापेणएोयनिषयत्यात्‌ । न चेपरेद्णीयमपि श्रनुपादे यत्वात्‌ देयमिति 
निविदयिष्यते , १. १. ३. एर १०३ )-तास्पथै० पृ० २१. न्यायभ्न ० पृ० २४. ““प्रमितिगणदेाषमाध्य- 
स्थ्यदशंनम्‌ । गुखदशंनभुपादे यत्वज्ञानम्‌, देाषदर्शनं देयस्वज्ञानम्‌, माध्वस्थ्यदशंनं न हेयं नोपादेयमिति ज्ञानं 
प्रमितिः ।'”-कन्दली पू १६६ । 

३ "व्पुखधस्याथः श्रथ्यंत इत्यर्थ; काम्यत इत यावत्‌ । देयाऽथंः उपदियो वा| देवे छ्य्ो हातु- 
मिष्यते उपादेयेप्युषादातम्‌। न च देयोपादेयाम्यामन्या यशिरस्ति। उपेच्तणौयेा हनुपादेयत्वात्‌ देय 
प्व-न्यायवि० री० १. १। 

*'हिताहितप्राभ्िपरिदारसमथं' हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌?-परी० १. २, श्रयते अभि 
लष्यते प्रयोजनाधिभिसित्यरथो देय उप देयश्च । उपेच्तीयस्यापि एरित्यजनौयत्वात्‌ देयत्वम्‌ + उपादानक्रियां प्रति 
अकर्मभावात्‌ नेपादेयस्वम्‌ हानक्रियां प्रति विप्॑यात्‌ तत्वम्‌ । तथा च लोका बदति-अहमनेन उपेचणीय- 
सवेन परित्यक्त इति,".-अरमेयक० ० २ ^, “च्रभिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कार मं हि प्रमाणम श्रता 


ॐ 


१० प्रमाणमीमांसायाः {४० ३.११०४- 


्रा० हेमचन्द्र ने भी उसी त्रिविध प्रथे को प्तकोा ही लिया है पर उसके स्थापनमें 
नह युक्ति का ठपयेग किया है | | 
० ३, पं ४. न चा्ुपादेय-उलना-“नङु केयसुषेक्तणीयो नाम विषयः ?। सहि 
उपे तणीयत्वादेन नेपादीयते चेव; स तरह हेय एव, भ्रगुपादेयत्वादिति । नैतद्‌ युक्तम्‌ , पे- 
5 छेणीयविषयस्य स्वसंबेधरवेन श्रप्रत्याख्ये यत्वात्‌ । 


हेयापादेययेारस्ति दुःख-प्रीतिनिमित्तता । 
यत्नेन हानोपादाने भवतस्तत्र देहिनाम्‌ ॥ 
यत्नसाध्यद्वयाभावादुमयस्यापि साधनात्‌ । 
ताभ्यां विसदृशं वस्तु स्वसंविदितमरस्ति नः ॥ 
10 उपादेये च विषये दृष्ट रागः. मवर्तते। 
इतरत्र॒तु॒विद्रेषस्वत्रोभावपि दुलमौ ॥ ' 
यन्तु श्रलुपादेयरात्‌ हेय ए्रेति, तद प्रयोजक्रम्‌ , म॒ह्यं नं भवति, यदेतद्‌ नपुंसकं स 
पुमान्‌, भ्रसखेखति खो वा नपुंसकतं ` श्रपुस्त्वादिति। खोपुंसाभ्यामन्यदेव नपुंसकम्‌, तथे- 
पलभ्यमानत्वात्‌ । एवमुपेच्चणीयोऽपि विषयो हेयोपादेयाभ्यासर्थान्तरम्‌, तथेपलम्भादिति । 
15 यदेतत्‌ दरपर्णादि चकास्ति पयि गच्छतः । 
न धीश्चत्रादिवत्‌ तत्र न च काकोादरादिषत्‌ ॥-न्यायम° ° २५-२५. 
षृ० ३. पं> र. ‹ सम्यग्‌ !-तलना-“ वत्र सस्यगिति प्रशंसार्थो निपातः समशभवतेदां 
भावः?--तत्वाथमा० १, १. ` 
प° ३. प° १९. संमवर!-दलना- 
20 “संभवव्यभिचाराभ्यां स्याद्िरोषणमथवत्‌ । 
न शैत्येन न चैष्प्येन वद्धिः क्वापि विशिष्यते ||“ -तन््रवा° १० २०८. 
(-संभवव्यभि चाराभ्यां विदोषणविशेष्ययाः । 
दृष्टं विशेषणं लोके यथेहापि तथेश््यताम्‌ ॥ "-्रहदा० वा० ए० २०१२. 
“संभवे व्यभिचारे च विशोषणं युक्तम्‌-"देठनि° टी° लि० ए ६१. 


2४ ४० ३. पं० १६. ‹न चासावसन्‌ "-न्रा० हेमचन्द्र ने ^स्वप्रकाशत्वः क स्थापन श्रौर 
रेकान्तिक्त "परप्रकाशक्रटव' के खंडन मे बौद्ध, प्रभाकर, वेदान्त ्रादि सभी 'खप्रकाशश्वादिर्यो 
की युक्कियों का संमाहकं इपयोग किया है। 








जलनमेवेदभ्‌' पमाणन० १. ३। न्रमिमतानभिमदयेस्पलक्तणत्वादभिमदानभिमताभयाभावस्वभाव उपेत्‌- 
शीयाऽप्यनना्यो लच्यितव्यः | रागगोचरः खल्वभिमतः । दवेपविषयाऽनमिमतः | रागद्ेषद्वितयानालंम्बनं 
दृखादिष्पेक्तणीयः ! तस्य चोपेक्षे प्रमारं तदुपेन्तायां समथंमित्यथं; |*-स्याद्धाद्‌र० १. २। 


प्० 9. १० १६. ] भाषारिप्पणानि । ११ 

पर ३. पं० १६. शवरमहं जानामि!--वलना-“'घटमदहमात्मना वेद्ध । कर्मवत्‌ कत्‌. करथ- 
श्ियाप्रतीवेः ।-परी° १. =, £ 

प° ३. प० १५. "न च अप्रत्य्षोपल्लम्भस्यः-ठलना-“ वदाह-धर्मकीर्तिः “छप्रत्यत्तो 2 
न्यायवि० टी लि” प्र १०६ ए; प° ५५२ 2. "“"अप्रसिद्धोपलम्भस्य नाथेवित्तिः प्रसिद्ध्यति" 
वन्ह्वसं ° फका० २०७४. 

प° ३. १० २२ (तस्मादर्थोन्पुख' -दलना-“स्वोन्सुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः। 
भ्रथैस्थेव तदुन्मुखतया (» परी १. ६, ७ 

प्र ४. पं० १०. स्वनिणंय!-श्रा० हेमचन्द्र ने श्रपने लत्तण में “स्वः पद जो पू॑वर्ती 
सभी जेनाचार्यो" के लक्षण में वतमान है उसे ज्र नहीं रक्खा तब उनके सामने प्रश्न उपरिथत 
हुश्रा किक्या प्राचीनभ्राचा्यसेमत 'स्वप्रकाशध्वः इष्ट न होने से स्वपदं का स्याग करते 
हो या श्रन्य किसी ष्टि से १ । इसका उत्तर उन्दने इस सूत्रमें दिया किज्ञानतो शवप्रकाशः 
ही ₹ै पर उयावत्तक न होने से लक्षण में उसका प्रवेश अरमावश्यक है। रेखा करके अपना 
विचारस्वा्तभ्य उन्न दिखाया रौर साथही वृद्धो का खण्डन न करके 'स्व्पदप्रयोग की 
खनकी रृष्टि दिखाकर उनके प्रति श्रादर भौ व्यक्त किया। 


० ४. १० १५. (नलु च परिच्िन्नमथम्‌'-दलना-“ अधिगतं चाथैमधिगमयता प्रमाणेन 
पिष्टं पिष्टं स्यात्‌ ।-न्यायवा० प्र° ५. 

प्रण ४. पं० १६. “धारावाहिङ्षानानाम्‌!-भारतीय प्रमाणशाश्नो में शस्छरति, के 
प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य की चर्चा प्रथम से ही चली अ्राती देखी जाती है पर धारावाहिक ङ्गनं 
के प्रामाण्य-प्रामाण्य कौ चर्चां संभवतः बौद्ध परम्परा से धर्मकीत्तिः कं बाद दाखिल हु । 
एक बार प्रमाशशाखो में प्रवेशहोमे के बादते फिर वह्‌ सर्वदशीनन्यापी हा गह श्चीर 
हसक पन्त-प्रतिपक्त मे युक्ति्यां तथा बाद स्थिर हा गये न्चीर खास-लास परम्परा 
बन गड" । 

वाचस्पति, श्रीधर, जयन्त, उदयन आदि सभी न्याय-वैशेषिक दशेन के विद्रा्नो ने 
'धारावादिकः ज्ञानो को अधिगता्थैक कहकर भो प्रमाण ही माना है श्नौर उनमें 'सूद्मकाल्ष- 
कलाः के भानक्ा निषेधौ किंयादहै। अतएव उन्होने प्रमाणा लक्षण मे (अनधिगत्तः 
शमादि पद नहो रक्खे । । 


१ “अमधिमताथेगन्दरेखवं च धारावाष्िकवि्वानानामधिगताथंगोचराणां लोकसिद्धपरमारभावानां 
प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्वियामहे! न च कालभेदेनानधिगतगोचर्स्वं धारावाहिकानामिति युक्तम्‌ | परम. 
सू्माणां कालकलादिमेदानां पिशितलोचनैरस्मादृशैरनाकलनात्‌ । न चादेनैव विशानेमेपदरितस्वादर्थस्य 
परवतितत्वात्‌ पुरुषस्य प्रापितत्वाञ्चोत्तरेषामप्रामाण्यमेव ज्ञानानामिति वाच्यम्‌ । नहि विश्ञानस्याथंप्रापणां 
प्रबतनादन्यद्‌, न च प्रबतेनमयप्रदशनादन्वत्‌ । तस्मादर्थप्रदशानमाच्रव्यापारमेव शानं प्रषत्तकं प्रापकं च| 
परदशंनं च पूजंबदुत्तरेषामपि विज्ञानानाममिन्नमिति कथः पूवमेव प्रमाणं नेत्तराण्यपि १ 1" ताश्पयै० पृ० २१. 
कन्दली पृं० ६१. न्यायम ° पु २२. न्यायङ्कू० ४. १। 





10 


16 


20 


26 


30 


15 


१२ प्रमप्यमीर्मासायोौः । [ घ, षै १६. 

मीमांसक की प्रभाकरीयं श्रीर्‌ कुमारिलीय देनैं परम्परा मेँ मी धारावाहिक ज्ञानो 
का प्रामाण्यही स्वीकार कियारहै। पर दोनो मै उसका समथनं भिश्न-भिन्न प्रकार सै 
कियादहै। प्रभाकरानुगामी शालिकनाथः (कालकलाः का भान विना माने ही “त्रनुभूति, 
हाने मात्र से उन्हें प्रमाण कहते है, जिस पर न्याय-वैशोषिक परम्परा की छ्वाप स्पष्ट है। 
कुमारिलानुगामी पाथेसारथिर, (सृच्मकालकलाः का भन मानकर ही उनमें प्रामाण्य का 
उपपादन करते है क्योकि कुमारि्परम्परा मे प्रमाणलक्तय में रपू, पद हाने से एेसी 
कल्पना निना किये शधारावादहिकः ज्ञानैं के प्रामाण्य का समन किया नहा जा सकता। 
इस पर बौद्ध श्रीर्‌ जैन कपना की दाप जान पडती है । 

बोद्ध -परम्परा मे ययपि धर्मोत्तरः ने स्पष्टतया (धारावाहिक' का उस्लेख करके वो कुल 
नहा कषा है, फिर भी उसके सामान्य कथन से उसका सुकाव ध्धवाराबादहिकः को सप्रमाण 
मानरे का ही जान पड़ता है। हेतुबिन्दु की दीका में अ्रच॑ट मै श्धारावादिकः के विषय मे 
प्रपना मन्तन्य प्रसंगवश स्पष्ट बतलाया है। उसने यागिगत धाराबादिकःज्ञार्नोकेतोा 
(लुद्टम कालकला? का भान मानकर प्रमाय कहा दहै। पर साधारण प्रमादार्भ्रो के धारा. 
बादिकों फो सूदमकालमेदपराहक न हेमेसे ग्रप्रमाशही कहा रै। इस तरह बौद्ध पर- 
म्परा में प्रमाता के भेद से धारावादिक) के प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य का स्वीकार ₹। 





१ "भ्वारावाहिकेषु तद्य त्रनिज्ञानानि स्म्रतिप्रमोषादविशिष्टानि कथं प्रमाणानि १। तत्राह-श्रन्योन्य- 
निरपेक्तास्त॒ धारावाहिकबुद्धयः। व्याप्रियमाणे हि पू॑विश्ञानकास्णकलाप उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रतौतित 
उत्पत्तिते वा धारावादिकविक्लानानि परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सवेपासपि प्रमाणता ।"-ग्रकरणप० 
पूण ४२-४३. ृहतीप० प° १०३. 

२ “नन्वेवं धारवादिकेषूत्तरेषां पूवगरहीतायंबिषयकत्वादप्रामाण्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ श्रनुभूतिः 
प्रमाणम्‌" इति प्रमाणलक्षणम्‌ । .. तस्मात्‌ यथाथंमण्रहीतग्राहि शानं प्रमाणमिति वक्तव्यम्‌ । धारावादहिकेष्व 
प्युत्तरोत्तरेषां कालान्तरणम्बन्धस्यागहीतस्य प्रहणाद्‌ युक्तं प्रामास्यम्‌ । सन्नपि कालमेदोऽतिसूमसानन 
परमृष्यत इति चेत्‌ ; अदो सूक्मदर्शी देवानांप्रियः! या हि समानविप्रयया विद्ानधारयां चिरमवस्थाया- 
परतः साऽनन्तरक्तणसम्बन्वितयायं स्मरति । तथाहि-किमन्न धटोऽवस्थित ति पृष्टः कथयति-असिमिन्‌ 
चशे मयेापलब्ध इति । तथा प्रतिरारम्यैतावत्कालं मयेोपलम्ध इति । कालमेदे त्वगृहीते कथमेवं वदेत्‌ । 
तस्मादस्ति कालभेदस्य परामशः । तदाधिक्याच्च सिद्धमुन्तरेषां प्रामारयम्‌ ।"-शाखदी० प° १२४-१२६. 

चे “अत एव अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । येनैव हिं चनेन प्रथममधिगतोऽयं; तेनैव प्रवर्तितः पुरषः 
परापितर्चा्थंः तत्रैवायं किमन्येन क्षनेन श्रधिकं कायैम्‌ । तताऽधिगदविषवमश्रमाखम्‌ +? -न्यायवयि० 
सी०., चु २. 

७ ““यदैकरिमन्नेव नीक्लादिवस्तुनि धारावा्ीनीन्धियश्शानान्युत्पन्ते तदा पूरवेणाभिन्रयोगक्तेमस्वात्‌ 
उत्तरेष्रामिन्दरियजानानामप्रामार्यप्रसङ्गः । न चैवम्‌ , अताऽनेकान्त इति प्रमाणसंप्लववादी दशंयन्नाइ पू 
्रत्य्षच्तणेन शत्यादि । एतत्‌ परिहरति-तद्‌ यदि प्रतिक्षणं त्णबमिवेकदशिंनाऽधिङत्थिच्यते तदा भिन्नोप- 
यामितया एथक्‌. प्रामाशयात्‌ नानेकान्तः । अथ सवंपदाथ्वेकत्वाध्यव्ायिनः सीन्यवहारिकान्‌ पुरषान- 
मिप्रस्वाच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमथं स्थिररूपं तस्ाध्यां चाथेकरियामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीतिं 
प्रामायमप्युत्तरेषामनिष्टमेवेति कुतोाऽनेकान्तः १ ।-हेतु० री० लि०, ए० ३९5-४१4. , 


०४, पं १६. |] भाषारिप्पणानि । १३ 


सैन तकंग्रन्यों मे धारावादिकः' हार्नो को प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य के विषयमे दा परम्प 
राप ई-दिगम्बरीय शरैर श्वेताम्बरीय ! दिगम्बर परम्परा के श्ननुसार "धारावादिकः ज्ञान तभी 
भ्रमाश र जब वे त्णभेदःदि विशेष का भान करते हों श्रीर विशिष्टप्रमाजनक होते दहो । जब 
वे णसा न करते हों तब प्रमाण नांहः इसी तरह उख परम्परा के परन्‌सार यह भो 
समना चादिप्‌ कि विशिष्टप्रमाजनक हेति हए भी धायाबाहिक्रः कषान जिस द्रव्यांश 
विशिष्टप्रमाजनक नहो है उसश्रशमें वे श्रप्रमाण धार चिशेषांश में विशिष्टप्रमाजनक होन 
के फारण प्रमाण ई अर्थात्‌ एक ज्ञान व्यक्तिमे भो विषय मेद की श्रपे्वा से प्रामाण्या- 
प्रामाण्य है । श्रकलङ्कः के अ्रनुगामी बिथ्ानन्द श्रौर साणिक्यनन्दी कं ग्रनुगामी प्रभाचन्द्र के 
टीकाग्रन्थो का पूर्वापर श्रवलोकन उक्तं नतीजे पर पर्हचाता१ है। क्योकि अन्य सभी 


सनाचार्योः शी तरह नि्विवाद रूप से स्छृतिप्रामाण्यः का समर्थन करनेवाले भरकलङ्क शौर 


मएणिक्यनेन्दौ भपने-श्रपने प्रमाण लन्तण मे जब बौद्ध श्नीर मीमांसक के समान “प्रनधिगतः 
हमीर “अपूरव' पद रखते है तब उन पदो फी साथेकता उक्त तात्पर्यं के सिवाय श्रैीर किसी 
प्रकार से बतला दी नही जा सकती चाषे विदानन्द चीर प्रभाचन्द्र का स्वतन्त्र मंत 
कुल भी रहा ह । 


बौद्धर विद्धान्‌ विकल्प श्रौर स्ति देने मेँ, मीमांसक स्छृति मोत मे स्वतन्त्र प्रामाण्य 
नष्टौ मानते । श्सलिए उनके मत भँ ते श्रनधिगर' श्रौर “श्रपूर्व' पद का प्रयोजन स्पष्ट है | 
पर जैन परम्परा कौ भ्रनुसार वह प्रयोजन नहीं है । 


श्वेताम्बर परल्परा फे सभी विद्वान्‌ एके मत से धारावाद्िज्ञान को स्थति की तैरह 
प्रमाण माननेके ही पत्त मे ईहै। अतएव किसी ने पने प्रमाणशलच्तण में (श्रनधिगतः 
“धूर्व, प्रादि जैसे पद फे! स्थान ही नही दिया । इतना हौ नही, बल्कि उन्होने स्पष्टरूपेण 
यह कह दिया कि चाहे ज्ञान गृहीतश्रादी हे तब भी वह श्रगृहीतप्राही के समान ह प्रमाशं 
है । उनके विचारानुसार गृहीतभ्राहित्व प्रामाण्य का विघातक नहीं, ्रतएद उनके मत से 
एक धारावादहिक ज्ञानल्यक्ति में विषयभेद की भ्रपेत्ता सै प्रासाण्य-म्रप्रामाण्य मानने की जरूरत 
नहीं नचीरन ता कभी किसी को श्रप्रमाण मानने की जरूरत है । 





'शृहीतमश्हीतं वा स्वाथं यदि व्यवस्यति । तन्न लेके न शास्त्रेषु विजहाति पमाणताम्‌ ॥* 
तर्वाथ्छो० १. १०. ७८ । “प्रमान्तराण्दीताथं प्रकाशित्वं प्रपञ्चतः । प्रामाण्यं च गष्टीताथ्राहित्वेपि कथं. 
तन ॥'-तट्वाथश्छो० १. १३. ६४ । “शृदीतग्रहणात्‌ तज न स्मतेश्चेःप्रमाणता । धारावाद्यस्विशानस्यैवं 
लभ्येत केन खा ॥"-तच्वार्थन्छोकवा० १. १३. १५. “नन्वेवमपि प्रमाणसंप्लववादिताव्याबातः श्रमाणख॒- 
परतिपन्नेऽयं पमाणान्तरापरतिपत्तिरित्यचोयम्‌ । श्रथ॑परिच्ित्ति विरोषसद्धावे त्पदक्तेरप्यभ्युपगमात्‌ । प्रथम- 
प्रमाणप्रतिपन्नै हि वस्तुन्याकारविरेषं प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तर मपूरवाथ॑मेव त्तो न्यग्रोध इत्यादिवत्‌ |? 
भ्रमेयक० पृ० १६। 

> “यद्‌ यहीत्राहि ज्ञानं न तद्प्रमाणं, यथा. स्मृतिः, रहीतमराहो च प्रत्यक््धृ्भावी विकल्प क्ति 
व्यापकविर्द्धोपलबन्धिःः"-तख्वस्० पर का० १२६८ | 
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शध प्रमाणमीमांसायाः [ प° ४, ष॑० एद 


श्वेवान्बर श्राचार्यो" मै भो ्रा० हेमचन्द्र की खास विशेषता दै क्योकि उन्होने गृहीत- 
राही श्रीर प्रहोष्यमाशग्रादी दानो का समत्व दिखाकर सभी धारावाहिज्ञानो में प्रामाण्य क्रा 
जा समर्थन किया है बह खास मकंकाहै। 


० ४. प॑० १८. तत्रापूरबा' -लना-देठबि° टी° लि° ० ८७. 


प° ट. पं० १ श्रहीष्यमाण)-श्रनधिगत, या (पूवे, पद जो धर्मोत्तिर, ्रकलंक, 
माणिक्यनन्दौ रादि को लक्तणवाक््य में है उसको श्रा० हेमचन्द्र ने अपने ल्तण मे जब स्थान 
नरह दिया त्र उनके सामने यह प्रश्न आया कि धारादादिक' मरौर “छतिः श्रादिक्ञान जो 
अधिगताथैक या पूर्वाथैक है ्रौर जिन्हें प्रप्रमाण समभा जाता द उनके प्रमाण मानते होया 


पमप्रमाय १। यदि श्रप्रमाण मानते हो तो सम्यगथनि्णैयरूप लक्षण श्रतिस्याप्त दो जाता है। 


प्रतएव 'प्रनधिगतः, या "श्नपूरवं, पद लन्तण में रखकर “श्रतिज्याप्तिः का निरास क्यों नहीं 
करते ?। इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र मेँ न्ना० हेमचन्द्र ने उक्त ज्ञाने का प्रामाण्य स्वीकार 
करके ही दिया है। इस सूत्र की प्रासादिक श्रौर ्रथैपूरयौ रचना हेमचन्द्र की प्रतिभा शीर 
विचार्विशदता कौ थोतिकाहै। प्रस्तुत धयै में इतना संक्विप, प्रसन्न शरैर सयुक्तिक वाक्य 
श्रमी तक न्यत्र देखा नहीं गया । 





गर ४, प॑० २०. द्रव्यापेक्षयाः-यद्यपि न्यायावतार की टीका मे सिद्धिं ने? भी श्रन- 
धिगत विशेषा क खण्डन करते हुए द्रव्यपर्याय रूप से यहाँ जैसे ही विकल्प उठाये है तथापि 
वहाँ श्राठ विकल्प होने से एक तरह को जटिल्लता श्ना ग दै । श्रा हेमचन्द्र ने अपनी प्रसन्न 
दमैार सं्तिघ्र रोली में दो विकल्पा केद्वारा दी सव कुद कह दिया दै। तस्वोपप्लव प्रन्थ के 
्रवलोकन से धनौर श्रा० हेमचन्द्र कं द्वारा किये गये उसके अ्रभ्यासं के श्रनुभाल से एक बात 
कल्पना में श्नाती है! वह यह्‌ कि प्रस्तुत सूत्रगत युक्ति शौर शब्दरचना दोनों के स्ुरणका 
निमित्त शायद श्रा० हेमचन्द्र पर पड़ा हुश्रा तत्तवपप्लव का प्रभावी हो । 


पृ० ५. १० ७ शनुभयत्र'-सेशय के उपलभ्य ल चत्णो को। दैखने से जान पड़ता है किं 
ङ्ध तो कारणमूलक ई शरैर कुछ स्वरूपमृल्तक । कशाद्‌, भ्रचचपाद शीर किसी बौद्ध-विरोष को 





१. “तत्रापि सोऽधिगम्योऽथः किं द्रव्यम्‌, उत पर्यायो वा, द्रव्यविशिष्टपर्यायः, पयायबिशिष्टं वा 
दरभ्यमिति, तथा किं सामान्यम्‌, उत विशेषः, श्राहोस्वित्‌ सामान्यविशिष्टो विशेषः, विशेषविशिष्टं वा सामान्यम्‌ 
शत्यशौ पराः ।› न्याया० सि० री ° पू १३. 

२, शदछन्ये तु अनधिगता्थंगन्तृस्वेन प्रमाणलक्तणममिद धति, ते त्वयुक्तवादिनो द्रष्टव्याः । केयमयुक्त- 
वादिता तेषामिति चेत्‌; उच्यते-विभिन्नकारकोत्पादितैकाथंविह्ानानां यथःव्यवसिथतैकायंदीतिरूपत्वाविशेषेपि 
ूर्वोततद्विज्ञानस्य प्रामाण्यं नोत्तरस्य इत्यत्र नियामके वक्छन्यम्‌ । श्रथ यथावद्थिता्थदीतिरूपत्वामिशेषेपि 
पूर्वोसन्नविज्ञानस्य प्रामाण्यमुपपयते न प्रथमोत्तरधिज्ञानस्य; तदा श्रनेनैव म्थायेन प्रथमस्याप्यधरामारं 
प्रसक्तम्‌, गदीताथंमाहिस्वाविशेषात्‌ ।*-तच्वो० कि० प° ३०. 


¶%० ५. पं० १७. ] भाषारिष्पणानि । १५ 


लक्षय कारणमककः है । देवसरि का लक्षण कारण शौर स्वरूप उभयमूलकर है जव कि 
आ० हेमचन्द्र के इस लन्तणा मे केवल स्वरूप का निदशैन है, कारण का नहीं । 

घृ ४, प॑० <, (साधकवाधकः-ठलना-““साधकबाधकप्रमाणाभाबात्‌ तत्र संशीतिः- 
लधौ० स्ववि० १. ५, श्रष्टश० का० ३. “सेयं साधक बाधकप्रमाणानुपपत्तौ सत्यां समानधर्मोपल- 
न्थिविनश्यदवस्थाविशेषस्परर्या सहा विनश्यद वस्थयैकस्मिन्‌ तषणे सती संशयज्ञानस्य हेतुरिति 
सिद्धम्‌ (-तात्पय० १. १. २१. “न ददि साधकवाधकप्रमाणामावमवधूय समानधमोदिदशेना- 
देषासौ?-न्यायकु० प्र ८. 


प° ५. पं० १६. ¶विशेषा-प्रस्यत्त-श्रयुमान उभय विषय मे अनभ्यवसाय का स्वरूप 
जतलाते हए प्रशस्तपाद ने लिखा है कि- 

''द्मनभ्यवसायेोपि प्रत्यत्तातुमानदिषय एव सजायते तत्र प्रत्यक्षविषये वावत्‌ 
प्रसिद्धार्थेष्वप्रसिद्धा्थेषु वा व्यासङ्गादनथित्वाद्रा किमित्यालाचनमात्रमनभ्यवसायः । यथा 
वाहीकस्य पनसादिष्वनभ्यवसायो भवति । तत्र सक्ताद्रव्यत्वष्रथिवीत्वदृक्तसवरूपवरवादिशा- 
खाथपेत्तोऽ्यवसाये। भवति । पनसत्वमपि पनसेष्वतुश्त्तमाश्रादिभ्यो च्यावृत्तं प्रत्यत्तमेव 
केवलं तूपदेशाभावाद्विशेषलञज्ञाप्रतिपत्तिमं अवति । उ्नुमानविषयेऽपि नारिकंलद्रीपवासिनः 
सास्नामात्रदर्शनात्‌ को नु खल्वयं प्राणौ स्यादित्यनभ्यवसायो भवति ।-परशस्त° ध श८९. 

उसी क्षो विवरण में श्रोधर चैका है कि-““सेयं संज्ञाविशोषानवधारणात्मिका प्रतीवि- 
रनध्यवंसायः 1) ?--कन्दली० प्र* १८२" 

न्मा० हेमचन्द्र के लन्तण में वही भाव सभ्निबिष्ट रै । 

प° ५, पं० १५-परेषाम्‌'-इलना “प्रत्यन्तं कल्पनापोढं नामजात्याथ संयुतम्‌? प्रमाण- 
समु०२.३. (तन्न प्रत्यन्तं कल्पनापेोदं यञ्जञानमयें रूपादौ नामजास्यादिकस्पनारदितं तदच्त मततं 
प्रति बर्तते इति प्रस्यन्तमू्‌?-्यायप्र° प्रण ७. (करुपनापोढमश्नान्तं प्रत्यत्तमः"-न्यायत्रि° १, ४. 





प्र ५, प॑० १५. श्मतस्मिन्‌!-अा० हेमचन्द्र का प्रस्तुत लकत्तण केशाद्‌ कं लक्षण 
की तरह कारणमूलक नहीं है पर योगसूत्र श्चौर प्रमाणनयतच्वाललोक कं ल्त की सरह 
स्वरूपमूल क“ है । 








१. ^्तामान्यप्रल्यक्ताद्विशेषापत्यच्चादिशेषस्थतेश्च संशयः” -“षटं च द्वत्‌” (ध्यथाटृष्टमयथाटृषटत्वाच" 
"धविदाऽतियातश्च संश यः" वैशे० सू २. २. १७-२०. “तमानाऽनेक धर्मो पपत्तेविं परतिपत्तेरुपलन्ध्यनुप- 
लस्ध्यन्यवस्थातश््व विशेषापेत्तो विमशं; संशयः" न्याय १. १. २३. “अन्ये दु संशयलक्तण- 
मन्यथा व्याचक्तते-साधम्यंदशनाद्विशेषोपलिष्ठोर्विमशंः संशय इति -न्यायवा०-९. १- २३. '्वोद्धाभिमतं 
-संशयलक्णमुपन्यस्यति । अन्ये तिति ।2 तास्पय० १. १. २२ 

२. भसाधकबाधकप्रमाणाभावादमवस्थितानेककेारिसंस्पशि ज्ञानं संशयः ।*"-भमाणन० १. १२. 

३. ““इृन्दरियदोप्ात्‌ संस्कास्दाषाच्ाविद्या” वैशे० सु० ६. २. १० 
४. “विपर्यया मिथ्याज्ञानमतदूरूपप्रतिष्म्‌ ।*-योगसू० १. ८. भ्रमारन० १, १०, १९. 
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20 


28 


१६ प्रमाणमीमांसायाः [ प्रथ ५. प॑० १६- 


पृ ५, प १. तिमिरादिदाषात्‌-वलना-““वया रहितं तिभिराशुभ्रमणनोयान- 
सं्तभा्नाहितवि्रमं जानै प्रत्यक्चम्‌?,-न्यायवि० १. ६, “तिमिरम्‌ भरच्ार्िंद्वः इन्द्रियगव- 
मिदं विश्नमकारणम्‌ । श्राशयु्रमणमलातादेः । मन्दं श्रम्यमासे श्रलातादै न चक्रभान्तिरुरपद्यते 
तदथेमाशुप्रहणेन विशष्यते मणम्‌ । णतच्च विषय गतं विश्चमकारणम्‌ । नावा गमने 
६ नौयानम्‌ । गच्छन्त्यां नाचि स्थितस्य गच्छदुच्रचादिश्नान्तरत्पद्यते इति यानम्रहणम्‌, एतश्च 
बाह्याश्रयस्थितं विध्रमक्ारथम्‌ ! संक्तोभेः वातपित्तशलेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि स्तोभं गतेषु 
उबलितस्तम्भादिश्रान्विरुस्पद्यते, एतच्च श्रभ्यात्मगतं विश्नमकारणम्‌ |> न्यायन टी° १, ६, 





प° ५. १० २२. (तलामाण्यं तुः-दलना -“ तथाहि विज्ञानस्य ताबसप्रामाण्यं स्वतो बा 
10 निरचीयते परता वा? । न तात्‌ पवः केट्पः; न खलु विज्ञानमनात्मसंबेदनमास्मानमपि गृह्णाति 
प्रागेव तत्प्रामाण्यम्‌ । नापि विज्ञानान्तरम्‌ ; तत्त विज्ञानमिस्येव गृहीयान्न पुनरस्याव्यभिचारि- 
त्म्‌ । ज्ञानत्वमाघ्रं च तदाभाससाधारणमिति न स्वतः प्रामाण्यावधारणम्‌ । एतेन स्वसंवे- 
दननये$पि अन्यभिचारभ्रहणं प्रत्युक्तम्‌ । नापि परतः । परंदहि तद्गोचरं वा ज्ञानमभ्यु- 
पथेत, भ्रथक्रियानिर्भासं बा ज्ञानान्तरमू्‌, तद्गोचरनान्तरीयकार्थान्तरदर्शने त्रा १ । तश्च सैः 
18 स्वतेाऽनवधारितप्रामाण्यमाकुलं सत्‌ कथं पूर्व" प्रवत्तं ज्ञानमनाङुलयेत्‌ १ । स्वता वाऽस्य 
प्रामाण्ये किमपराद्धं प्रबतेकज्ञानेन, येन तस्मिन्नपि तन्न स्यात्‌ १। नच प्रामाण्यं ज्ञायते स्वे 
इत्यावेदितम्‌ ।!*-तासयं १, १, १. । 
प्रण ६. पं १, श्रामाण्यः--दर्शनशास मे प्रामाण्य चैर्‌ श्रप्रामाण्य के “स्वतः, 
(परतः, की चर्चां बहुत प्रसिद्ध है। रेविहासिक दृष्टि से जान पड़तारहै कि इस चर्चाका 
20 भूल वेदां के प्रामाण्य मानने न माननेवाज्ञे दे पत्तो मे है । जब जैन, बैद्ध श्रादि विद्धानें 
ने वेद के प्रामाण्य का विरोधे किया तथ वेदप्रामाण्यवादी न्याय-वैेषिक-मीमंसक विद्रा 
ने वेदां के प्रामाण्य का समर्थन करना शुरू किया। प्रारस्भ मे यह चचां शब्दशप्रमाण 
तक ही परिमित रही जान पड़ती है पर एक बार उसके ताकिंक प्रदेश मे द्याने पर फिर वष 
ञ्यापक बन गई श्चैर सर्व ज्ञान के विषयमे प्रामाण्य किंवा ्रप्रमाण्य के "सवरसः 'परतः, 
% का विचारे शुरू ह गया? । 
इस चचां मेँ पर्तके मुख्यतया दे प्न पड़ गये । एक ता वेद-अप्रामाण्यवादी चैन. 
बौद्ध श्रैषर दूसरा बेदप्रामाण्यवादी नैयायिक, मीमांसक श्चादि। वेद.प्रामाण्यवादियो से 
मी उसका समथैन भिन्न-भिन्न रीवि से रू ह्या । ईश्वरवादी न्थाय-वैगोषिक दशन ने वेद 
का प्राम।ण्य देश्चरमूलक स्थापित किया। जब उसभ देदप्रामाण्य परतः स्थापिद किया 








१. *"ओौत्यत्तिकस्तु शभ्दस्याथंन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानपुपदेशोऽन्यतिरकश्चा्ँऽनुपलन्ये तत्‌ परमाणु 
बादरयणस्यानपेच्षत्वात्‌ः” ज्ैमि० सू० १. १. ५. “तस्मात्‌ तत्‌ प्रमाणम्‌ अनपेत्तत्वात्‌ । न ह्य वं सति प्रस्य 
यान्तरमपेक्ितव्यम्‌, पुरुषान्तरं वापि; स्वयं प्रत्ययो शसौ ।"*-शाबरभा० १. १.५. बृहती १. १. ५. 
“सं विज्ञानविषयमिदं ताबत्म्रतीक्तयताम्‌ । प्रमाणुस्वाप्रमाणत्वे स्वतः छि परतोऽथवा ॥*- इलाकव्रा१ 
चोद्‌० इखो० ३३. । 


प° ६. १० १, ] भाषाटिप्पणानि। १७ 
पि 
गया तब नाकौ के प्रस्यत्त मादि सब प्रमार्णोका प्रामाण्यभी "परतः, ही सिद्ध किया गया 
शरीर समान युक्ति से उसमें श्रप्रामाण्य को भी "परतः, ही निश्चित किया। इस तरह 
प्रामाण्य-श्नप्रामाण्य दोर्नो परतः ही न्याय-वैशेषिक सम्मतः हुए । 
मीमांसक इश्बरवबादौ न हाने सै बह तन्मूलक प्रामाण्य ते वेद में कह ही नहं सकता था । 
श्रतरव उसने वेदप्रामाण्य 'स्वतः' मान लिया श्रौर उसके समथन के वास्ते प्रत्यन्त श्रादि सभी ज्ञानो 
का प्रामाण्य “सवतः” ही स्थापित कियार | पर उसने अप्रामाण्यकोातेा "परतः, ही मानारे ₹है। 
यद्वि इस चर्चा मे सांख्यदशेन का क्या मन्तव्य द इसका कोह उरज्ेख उसके उपलब्धं 
अर्थो में नहीं मिलला फिर भी कुमारिक्ञ, शान्तरक्तित्त श्रौर माधवाचार्य को कथनों से जान 
पडता है कि सख्यदशेन प्रामाण्य-म्रप्रामाण्य देने को 'स्वत्तः ही माननेवाला रहा ई । 
शायद उसका तद्विषयक प्राचौन साहित्य नष्टप्रायहत्रादहो। उक्त ्राचार्या के मन्थो में 10 
ही एकं रेसे पच्च का भी निर्देश दै जा ठोक मीमांसक से उलटा है श्र्थात्‌ वह्‌ श्प्रामाण्यको 
स्वतः, ही भ्रौर प्रामाण्य को "परतः, दी मानता है! सर्व॑दषन.क्षमरह मे-सौगताश्चरमं स्वतः 
( सवद ० प्र" २७६ ) इस पत्त को बीद्धपन्त रूप से वेशित किया है सही, पर तत््वसंम्रहमे जा 
बौद्ध पत्त रै वह यित्तञ्कल जुदा है। संभवे है सर्वदशीनसंप्रहनिदि्ट बौद्धपक्त किसी अन्य 
बौद्धविशेष का रहा हा । 15 
शान्तरक्तित ने श्रपने बौद्ध मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए कहा दै कि-१-प्रामाण्य-प्रामाण्य 
उभय स्वतः, २-उमय (परतः', ३-देनो मेँ से प्रामाण्य स्वरतः शचीर्‌ श्चप्रामाण्य परतः, तथा 
छट-मरप्रामाण्य स्वतः, प्रामाण्य परतः-इन चार पर्न्तो मे से कोई भी बौद्धपक्त नहीं है क्योकि 
बे चां पत्त नियमवाले ई । बोद्धपन्त श्रनियमवादी है भ्र्थात्‌ प्रामाण्यहा या श्रप्रामाण्य 
दानो में कोह स्वतः, ता कोई "परतः, भ्रनियमसे ईै। अभ्यासदशा में ते (स्वतः समभ्रमा 20 
चाहिए चाहे प्रामाण्यदहा या श्रप्रामाण्य | पर श्रनभ्यासदशा में परतः, समभ्ना चादिए५। 


[*>। 





१ “श्रमाणताऽथंभ्रतिपत्तौ प्रवृत्तितामर््यादथंवत्‌ प्रमाणम? स्यायभा० पृ० १। तात्पयै० १.२. १। 
क्रि विक्ञानानां प्रामाण्यमप्रामाण्यं चेति इयमपि स्वतः उत उभयमपि परतः श्होस्विदधामारयं स्वतः 
प्रामाख्य' तु ` परतः उतस्वित्‌ प्रामाण्यं स्वतः अप्रामाण्यं ठु परव इति । तत्रे परत एय वेदस्य प्रामाण्यमिति 
व्यामः ।...स्थितमेतद्॑क्रियाज्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्चय इति । तदिदभु्म्‌ । प्रमारताऽयंप्रतिषत्तौ प्रइृत्ति- 
सामध्यांदथंवत्‌ प्रमाणमिति । तस्मादप्रामास्यमपि परेक्तमित्यतोा द्वयमपि परत इत्येष एव पललः श्रेयान्‌ । 
न्यायभ्र० पू० १६०-१७४७ । कन्दली पु० २१७२२९० । धप्रमायाः परतन्त्रत्वात्‌ सर्गग्रलयसम्भवात्‌ । 
तदन्यस्मिन्ननाश्षासान्न विधान्तरसम्भवः ।**-भ्यायङ्कु° २. ९। तत््वचि० प्रस्यत्त? प° १८२-२३३। 

२ “स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्बताम्‌ । न ददि स्वतोऽसती शक्तिः कतु'मन्येन 
शक्यते ॥"-श््ोकवा० सू० २. श्छो० ४७ । 

दे श्छोकवा० सु० २. श्छो० ८५। 

“केचिदाहुदधयं स्वतः ।"-ग्छोकवा० सूु० २. श्छो० ३०५३ तत्वस० प० का० २८११ 
भप्रमारात्वाप्रमाण॒त्वे स्वतः सांख्याः खमाभिताः ।-सर्वद्‌० ज्ैमि० प° २७६ । 

“नहि त्रोद्ध रेषां चतुर्णामेकतमेऽपि प्तोऽभीष्टोऽनियमपचस्येषटत्वात्‌। तथाहि-उभयमप्येतत्‌ 
किञ्चित्‌ स्वतः किञ्चित्‌ परतः इति पूमुपकर्णितम्‌ । अत एव पक्तचवुष्टयापन्यासिऽप्ययुक्तः । पञ्चमस्याप्थ- 
नियमपन्तस्य संभवात्‌ ।”-तन्ह्वसर० प० का० ३१२३ । 


१८ | प्रमाणमीमांसायाः [ प्र ६. १० १४- 


जैन परम्परा ठीक शान्तरक्तितकथित बौदप्त के समानहीहै। वह प्रामाण्य 
श्मप्रामाण्य दोनोंको श्रभ्यासखदशा में "स्वतः, श्रौर श्रनभ्यासदशा मे "परतः मानती है। 
यह मन्तन्य प्रमाणनयताल्लोक के सूत्र मेँ दी स्पष्टतया निर्दिष्ट है। यद्यपि श्रा० 
हेमचन्द्र ने प्रस्तुत सूत्र में प्रामाण्य-न्रप्रामाण्य दोर्नो का निर्देशं न करके परीच्तासुख की तरह 

5 केबल्ल प्रामाण्य के स्वतः-परतः का ही निर्देश किया है तथापि देवसूरि का सुतर पूर्थ॑तया जैन 
परम्परा का योल रै । जैसै-“"ततप्रामाण्यं स्वतः परतश्चेति ।-परी° १, १३. । “तदुभय- 
सुत्प्तौ परत एव ज्ञौ तु स्वतः परतश्चेति-प्रभाणएन ० १,२६। 

इस स्वतेः-परतः की चर्चां क्रमशः यहाँ तक्र विकसित हुदै ₹ै कि इसर्मे उत्यत्तिः, 
ज्तति श्चैपर प्रवृत्ति तीनों के! ज्लेकर स्वतः-परतः का विचार बडे विस्तार से सभो दशैर्नोमें श्रा 

10 गया है श्रौर यह विचार प्रत्येक दशन की अनिवायै चर्चा का विषय बन गयाहै। श्रीर्‌ इसं 
पर परिष्कारपूं वन्वचिन्ताभणि, गादाधरप्रामाण्यवाद आदि जैसे जटिल ्रन्थ बन गये है 

प° €. पं० १४. (अदृश्ये तु" श्रागम के प्रामाण्य का जय प्रश्न घ्राता रै तब उस 
का समथैन खास खास प्रक्ञार से किया जाता है | भ्रागस करा जो भाग परोक्षा्थैक नहं दै 
उसके प्रामाण्य का समथेन तो संवाद प्रादि द्वारा सुकर है पर उसका जो भाग परोन्ञाथैक, 

15 विशेष परोन्ञाथैक दै जिसमे चर्मनेतनों कौ पर्व नरह, उसके प्रामाण्य का समथेन केसे 
किया जाय ?। यदि समथेनन दहो सके तवतो सारे श्रागमका प्रामाण्य इूबने लगता 
है। दस प्रशन का उत्तर सभी सप्रदायिक विद्वानोने दिया है श्र श्रषने.श्रपने ्रागमों 
का प्रामाण्य स्थापित करियारहै। मीमांसकनेवबेदांकाद्ी प्रामाण्य स्थापित किया है पर बह 
“भरपौरुषेयत्व' युक्ति से, जब कि उन्हीं वेदों का प्रामाण्य न्याय-वैशोषिकने श्रम्य प्रकार से 

20 श्थापित किया ₹ै 1 

श्रक्षपाद वेदों का प्रामाण्य ्राप्तप्रामाण्य से बतलाते हैँ श्रैषर उसके र्टान्त मेँ बे करते 
दकि जैसे वेदक एक श्रेश मन्त्र-श्रायुवेद श्रादि यथाथ होने से प्रमाण दहै वैसे ही बाको 
के अरन्य मश भी समान श्राप्तप्रणीत होने से प्रमाण है-"मन्त्रायुकेंदप्रामाण्याश्च तत्प्रामाण्यं 
श्राप्तप्रामाण्यात्‌ ।-न्यायस्‌० २. १, ६& । । 

2४ श्रा० हेमचन्द्र ने ्रागमप्रामाण्य के समथैन में अत्तपादकी हो युक्ति का श्रनुगमन 
किया है पर उन्होने मन्त्र-ग्रायुरदेद को दृष्टान्त न बनाकर विविधका्य साधक ज्येातिष-गणिव 
शालको ही रष्टान्त रक्खादै। जैन आचार्यो का मन्त्र-प्रायुवंद की %रपेन्ता भ्येतिष शाख 
की श्रोर विशेष स्ुक्षाव इतिहाप्त भँ जो देखा जाता है उसके श्रा० हेमचन्द्र ्रपवाद नहो ह | 

यह सुकाव प्राचीन समयमे भी कैसा था इसका एक नमूना दमे ध्मकीत्ति के 

30 अन्यमेंमीप्राप्य रै। धर्मकीत्ति कफो पूर्वकालीन या समकालीन जैन श्राचायै अपने पूजय 
तीर्थकरों मे सर्वज्ञत्व का समथैन अ्येएतिषशाख्र को उपदेशकत्वद्ेतु से करते थे इस मतलब 
का जैनपच्त धर्मकीत्ति ने यैन परम्परा मे से लेकर खण्डितया दंषित किया हैत 


१ प्रमेयक० ए० ३८ ए-*४ ए, 


¶ृ० ७, पं ७, ] भाषारिप्पणानि । । १.६ 


वैषम्य दाहरयम्‌-धः सर्वज्ञ ्राप्तो दा स जयोतिज्ञानादिकमुपदिष्टवान्‌ तयथा ऋषभवद्ध. 
सानादिरिति ।५-न्यायप्रि" ३. १२१ । इसका एतिहासिक शश्च अनेक दृष्टि से जैन परम्परा श्रौर 
भारतीय दशैनों की परम्परा पर प्रकाश डालनेवाला है । 

पृ ६. ११० १६. अर्थोपलब्धिहेतुः,-्ना ० हेमचन्द्र ने प्रमाथसामान्य के लकय का 
विचार समाप्त करते हर दशेनप्रसिद्ध खण्डनप्रणाली कं भ्रनुसार केवल न्याय-बौद्ध परम्परा को 
तीन ही लक्तणवाक्षये। का निरास किया है। पिके श्रौर दसरे मे न्याथमर्जरी श्र।र न्याय 
सारे के मन्तज्य की समीक्तारै। तीसरे मे धर्मकीत्तिं कं मत की समीत्ता रै जिसे शान्त- 
रकित के विचार की समीद्ठा भी त्रा जाती है । दलना-'“उपलब्धिहेवुश्च प्रमाणम्‌ ।- 
म्यायभा० २. १. १२। चरकसं० प्र २६६। 


5 


प° ६. १० १८ श्रथ कत्‌ कर्पादि!-दलना-'“अरपरे पुनराचन्तते-सासग्रो नाम सयुदि- 10 


वानि कारकाणि तेषां द्रप्यमहदयङ्गमम्‌, अथ च तानि पथगवरिथतानि कमादिभावं भजन्ते । 
श्रथ च दान्येव समुदितानि करशोमवन्तोति कोऽयं नयः । तस्मात्‌ कलु. कर्मव्यतिरिक्तमन्यमि- 
चारादिविशेषणकार्थप्रमाजनकं कारकं करथसुच्यते | तदेक चे ठृतीयया व्यपदिशन्वि ।...... 
तस्मात्‌ कतृ.कर्मविलक्षणा संशयविपयैयरदित्ताथेबोधपिधायिनी बोाधाबोधस्वभावा साम्नो प्रमाण- 
मिति युक्तम्‌ 12 न्यायम प° १८-१५ | । 

पू० ६. पं० २७ शसाव्प्रव शरिकः-दुलना-““साज्यबहारिकस्येदं प्रमाणस्य लक्षणम्‌ , 
"प्रमाशमविसदादि ज्ञानम्‌) इति ।?-प्छसं० प० का २६८१) २६८२ । । 

ण ६, पं २८ ‹उत्तरकालभाविना-तलना~-'“नलु च यद्यविकस्पक प्रस्यत्तं कथं तेन 
व्यवहारः, तथाहि श्दं सुखसाधनं इदं दुःखस्येति यदि निस्चिनेाति तदा तयाः प्राप्ति 
परिहाराय प्रववैते- 


““अविकस्यपपि ज्ञानं विकर्णोत्पतिशक्तिमत्‌ ¦ 

निःवोषग्यवहाराङ्ग तदुद्वारेख भवत्यतः ॥ 
तदूद्वारेणेति । विकल्पद्वारेखाविकल्पकमपि निर चयहेतुत्वेन सकलब्यवद्ाराङ्ग' भवति । 
तथाहि प्रत्यत्तं कटपनापोढमपि सजातीयविजातीयन्याद्ृत्तमनल्तादिकमथ' तदाकारनिभांसोात्प- 
तितः परिच्छिन्ददुत्पद्यते। तच्च नियवरूपठ्यवस्थि तवस्तुभाहिरवाद्विजातीयन्यान्त्तेवस्त्वाका- 
रानुगतस्वाश्च तत्रेव वस्तुनि विधिप्रतिषेधावाविर्भावयति-श्रनलोऽय नासौ कुसुमस्तबकादिरिति । 
तयोश्च निकस्पयाः पारम्पर्येण वस्तुनि प्रतिबन्धाद[वि]संवादित्वेऽपि न प्रामाण्यमिष्टम्‌ । 
हश्यविकरप्ययेरेकत्वाभ्य वसायेन प्रशत्तेरनधिगतवेस्तुरूपाधिगमाभानात्‌।''--तत्वसं ° पर का० १३०६। 


श्र० १. भ्रा०. १ । सू० <-१० भ्र ७. जैन परंपरा में ज्ञान-वचा दे प्रकार से है-पहली 
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्ागमिकविभागश्ित शीर दूसरी ताकिंकविभामाश्रिव । जिसमे मति, श्रुत श्रादि रूप सरे 30 


बिभाग करे च्चा हे वह श्रागमिकविभागाभ्रिष श्रौर जिस्म प्रत्यन्त ्रादिरूप से प्रमाणो का 
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विभाग करके चचां है वष्ट ताकिंकविभागाभ्ित । पल्ली चर्चां का श्रभिश्रिव उदाहर है 
श्रावश्यक नियुक्ति श्रौर दूसरी चर्चां का प्रमिश्रित उदाहरण र न्यायावक्षार | 

जैन परंपरा मेँ प्राचीन शरैर मौलिक्र चर्चा ते श्रागमिकविभागाभरितष्ी रै षाविंक- 
विभागाश्रित चचा जैन परंपरा में कव श्रीर किसने सर्वप्रथम दाखिल की, इसे निरशिचवरूप से 
कहना अभी संभव नर्हा । स्थानाङ्ग श्चीर भगवती ये देने गधर्व सममे जानेबालते ग्य!रह 
प्ङ्गोर्मेसेह श्चीर प्राचीन भी श्रवश्यह। उन्म यद्यपि तार्किंक विभाग का निर्देश स्पष्ट, 
है तथापि यह मानने मेँ कोई विराध नही दीखता कि स्थानाङ्ग-भगवती मे वह ताकिंक विभाग 
निथुक्तिकार भद्रकषाहु के वादौ कमी दाखिल हशर है क्योकि ्रावगयकनियुक्तिजो भद्र 
वाहुक्ृठ मानी जाती है श्रर जिसका आरम्भी ज्ञानचचां से हाता रै उसमें न्नागमिक विभाग 
है पर दारिके विभागका सूचन तक्र नहीं है) जान पडता है नियुक्ति कं समय तक 
सैन भ्राचायै यद्यपि ज्ञानच्वां करते तो थे आगमिक विभागक द्वारा ही, फिर भी वे दशेनान्तर- 
प्रतिष्ठित प्रमाथचचां से बिलकुल अनभिज्ञनथे। इतना ही नहीं अर्कं प्रसङ्गं देखकर बे 
दशैनान्तरीय प्रमाशरील्ली का उपयोग एवं उसमे संशोधन भी कर ल्तेतेथे। भरतपव उसी 
भद्रबाहु की कृति मानी जानेबाली दशकवैकालिक नियु कि मे हम परार्थानुमान कौ चचां पातै ह 
जा अवयवांत में ( गा० ५०) दशीनान्तर की परार्थानुमानशैली से अनोखी रै। 

जान पड़ता है सबसे पद्िले भ्रायैरक्ित ने, जो जन्म से ब्राह्म्य धे श्रैर वैदिक शासो 
का प्रभ्यास केरनेकोबादही जैन साधु हए थे, अपने मन्ध श्रनुयोगद्वार ( १" २११) 
मे प्रतयत्त, श्रनुमानादि चार प्रमाणो का विभाग जो गौततमदशैन ( न्यायस्‌० १.१.३ ) मेँ प्रसिद्ध 
हे, उसका द्१चिल्ले किया । उमास्वाति ने त्रपने तत्त्वाथैसूत्र ( १. १०-१२ ) रमे प्रस्यन्ञ-परोष्द 
रूप से जिस प्रमाणद्वयतिभाग का निर्देश कियारहै चह खुद उमास्वातिकतु क रै या किसी 
मन्य आचाय के द्वारा निमित हमा दै इस विषयमे कृल् भी निश्चित कहानी जा 
सक्ता । जाने पडता रह श्रागम को संकलना के समय प्रमाणएचतुष्टय शरैर प्रमाशद्रयवाज्ञे 
दोनो विभाग स्थानाङ्गं दथा भगवतीमे दाखिल्तहो गये। रागम्‌ मेँ दोनों विभामोंके 
संनिविष्ट हो जाने पर मी जैन अचार्योँ की मुख्य विचारदिशा प्रमायद्रयविभाग की श्रोर 
ष्टी रहीदै। इसका कारण स्पष्ट है श्चौर बह यह कि प्रमाणचतुष्टयविभाग श्रसल्ल में न्याय- 
दभैनकाही रहै, श्रतएब्र उमास्वाति ने उसे नयवेदान्तरेण' ( तच्वा्थमा० १.६ ) कठा है 
अब कि प्रसाणद्रयविभाग जैनाधा्यो का स्वोपज्ञदै। इसी से सभी जैन तकैम्न्थों मे इसी 
विभागको ल्लेकर प्रमाण चर्चावज्ञान चर्चांकी गईरै। ्ा० हेमचन्द्रनेभो इस्षी सबब 
से उसी प्रमाशद्रयविभाग केष अपनाया है। । 








१ “दुवि नाणे परणन्ते-दंजहा - प्के चेच परोक्ते चेव ।” स्था० २. पृ० ४६ 4. “दरहा 
देकं चडउष्विहे पं० तं० पच्चक्खे, अशगुमाशे, श्रोवम्मे, आगमे ।'-स्था० ४. प° २५४ 4. प््तेकितं 
पमाणे १। पमारो चउच्विदे परणतते, तं जशा-पच्चक॑खे ...... ... ... जहा ब्रणुश्रोगदारे तदा शेयब्व' ५ 
भग० श० ५. उ० ३. भागं ६. पृ०२११। 
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१ न्थाय-ैरोषिक शमादि चरकैप्रधान वैदिक दशैर्नो के प्रभाव के कारण बौद्ध भिन्लुता 
पिले ही से प्रपनी पिरृकोचित मूल मर्यादा के बाहर वादभूमि श्रौर तदुचित तक॑-प्रमाणवाद 
की भ्रोर कुक हौ गये थे । क्रमशः जैन भिज्ु भी वैदिक श्नौर बौद्धदशैन फे तकंवाद को भ्रसर 
सेबरीन रह सके अतएव जैन श्राचार्यो' ने जैन परम्परा मे ज्ञानविभाग की भूमिका को 
ऊपर प्रभाणविभाग की स्थापनाकी भचर प्रतिबदी विद्वार्मो के साथ उक्ती प्रमाणविभाग 
को लेकर गोष्ठो या चर्चां करने लमे। श्रायैरक्ित ने प्रत्यत्त-श्रतुमान अ्ादिरूप से चुविंध 
प्रमाशविभाग दर्शति समय प्रत्यन्त को वणन मेँ ( प्रज २११ >) इन्द्रियप्रत्यच्तरूप मतिज्ञान 
काश्रीर प्रागमप्रमाय के वर्णन में श्रुतज्ञान का स्पष्ट समावेश सूचितं कर ही दिया था किर 
मी भ्रागमिक-तारकिंक जैन आर्यो के सामने बराबर एक प्रशन श्राया हौ करता थाकि 
अनुभान, उपमान, अर्थापत्ति शादि दरौनान्वरप्रसिद्ध प्रमाणो को सैनज्ञानप्रक्रिया मानती है 
या नहीं ?। भ्रगर मानती है तो उनका स्वतन्त्र निकूपण या समावेश ऽसमे स्पष्ट क्यो नहीं 
पाया जाता ?। इसका जवावै जहाँ तक मालूम है सबसे पद्िक्ते उमास्वाति नेदिया रै 
८ त्वा्थ॑भा० ९.१२ ) कि वे श्रतुमानादि दशैनान्तरीय सभो प्रमाण मति, श्रुत जिन्हँ हम परोत्त 
प्रमाण कहते हँ उसी में श्रन्तर्भूत है । उभास्वादि के इसी जवाब का ब्रत्तरशः श्रनुसरण 
पुञ्यफाद ने ( सर्वायंसि० १.९२ ) किया) पर उस्म कोद सया विचार या विशेष स्पष्टता 
नहीं की । 


चतुर्विध प्रसाणविभाग की अपेत्ता द्विविध प्रमापविभाग जैन प्रकिया मँ विशेष 
प्रतिष्ठा पा चुक्रा था श्रौर यह दुश्रा मी योग्य । अतएव नन्दोसूत्र में उसी द्विविध प्रमाण. 
विभाग कौ ज्लेकर ज्ञानचर्चा विशोष विस्तारसै ह । नन्दोकार ने अपनी ज्ञानचचां की 
भूमिका ते रची द्विविध प्रमागाविभाग पर, फिर भी शन्हेने श्रायैरक्ित के चतुर्विध प्रमाग- 
विभागाश्रित वशेन मे से मुख्यतया द तन्व लेकर ्रपनी, चर्चा कौ । इनमें से पदिला तन्व 
ते यहरहैकि लेक जिस इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रयत्त समभे व कहते ह श्चीर जिसे जैनेतर 
सभी तार्किका ने प्र्यत्त प्रमाणतो माना है, उसको जैन प्रक्रिया मेँ भी प्रत्यत्त प्रमाय 
केहकैर प्रस्यत्त प्रमाण के दे भेद कर दिये ( नन्दीषू ३) जिससे एक में उमास्वातिकथित 
अवधि रादि सुख्य प्रमाश रहे श्नौर दूसरे में इन्द्रियजन्य ज्ञान भी प्रत्यत्तरूप से रह | 
दूसरा ततत्र यह है कि जिसे दर्शनान्तर श्रागम प्रमाण कहते ह बह वस्तुतः श्रवज्ञान दी है 
श्चीर परोक्त प्रमाण में समाविष्ट है। 


यद्यपि ्रागमिक ज्ञानचर्चां चलती रही फिर भी तैन विचारप्रक्िया में तार्किकता 
बलं पकड़ने लगी । इसी का फल न्यायावतार है । उसमें द्विविध प्रमाणविभाग ज्लेकर 
ताकिंक शैली से ज्ञान का निरूपण है । उसका मुख्य उदेश्य जैन प्रक्रियानु सारो अनमान-न्याय 
के बतलाना--यहदहै। हम देखते दै कि न्यायावतार में परोकतप्रमाण के भेदे कं वीन ने 
ही सुख्य जगह रोकी रै "फिर भी उसर्मे यह नहीं कदा है कि जैन प्रक्रिया परोक्तप्रमायके 
श्रयुक शरैर इतने ही भेद मानती है जैसा कि श्रागे जाकर प्रन्य श्राव्या ने कहा है। 
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, 
जिनभद्र त्तमाश्रमण चे प्रपने प्रति दिशत भाष्यर्मे द्विवि प्रमाण विभाग मं भाभमिक्र पश्व 
ज्ञानत्िभाग का तक॑पुरःसर समावेश बतलाया शरैर श्रायैरक्निव्थापित तथा नन्दोकार 


= द्वारा स्वीकृत इन्द्रियजन्य.नोइन्द्रियजन्य रूप से द्विविध प्रत्यन्त क वर्णन मेँ श्रानेवाल्े उस 
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विराध का साग्यकहारिक श्चीर पारमार्थिक प्रव्यत्त रेखा नाम देकर सबसे पहले परिहार 
किया-“"ईंदियमणेभवं जं तं संववहारपश्चक्ं ।-विशोषा० भा० गा० ई५-जिसे प्रतिवादी 
ताकिंक जैन ताकिकों क सामने उपरिथत किया करते थे । विरोष इस तरष् तन्ताया जाता 
था कि जब जैनदशीन श्र्त-्रात्माश्रित ज्ञानको ही प्रत्यत कहता रै तब उसकी प्रक्रिया में 
इन्द्रियाश्चित ज्ञान करा प्रस्यन्तरूप से स्थान पराना विरुद्ध है । समाश्रमणजी ने यह सब कु 
किया फिर भी उन्दने कहीं थह नहो बतलाया कि जैन प्रक्रिया परोक्त प्रमाण के इतने मेद 
मानतो हैश्रैर वे श्रमुक दह | 

इस तरह अभी तक जैन परंपरा में श्रागसिकं ज्ञानचचां कं साथही साथ, पर ऊ 
प्रधानता से प्रमाणवर्चा हा रही थी, फिर भी जैन वार्किो के सामने दृलरे प्रतिब्रादिये कौ 
द्रोर से यह प्रभ बारबार राता ही था कि जैन प्रक्रिया श्रगर श्रनुमान, भ्रागम श्रादि 
दशैनान्तर-प्रसिद्ध प्रमाणो को परोक्त प्रमाणरूप से स्वीकार करती है षी उसे यह स्पष्ट करना 
भ्रावश्यक है कि वह परोक्त प्रमाण के कितने मद मानती रै, श्मीर हरएक मेद का सुनिश्चित 
लच्तण क्या रै ?। 

जहां तक देखा रहै उसके प्राधार से निःसंदेह कहा जा सकतादहैकि उक्तं प्रश्रका 
जवाब सबसे पहिले भह्ारक अकलङ्कनेदियाहै) श्चौर वह बहुत ही स्पष्ट तथा सुनिर्शिचित 
है। श्रकलङ्क ने स्रपनी लधोयसखथो? में वदलाया कि परोक्त प्रमाणं के म्रनुमान, प्रत्यभिज्ञान, 
स्मरण, तकं श्रैर श्रागम रैसे पच मेद ह । उन्होने इन भेदे का लक्तण भी स्पष्ट बाँध दिया । 
हम देखते है कि भरकलद्कः के इस स्पष्टोकेरण ने जैन प्रक्रियामें ज्रागमिक श्चैार तारिक ज्ञान 
चन्तं मे बारवार खेड़ो होनेबाल्ती सब समस्याश्रों के सुलमभ्पा दिया । इसका फलं यहं हुश्रा 
कि श्रकलेङ्क कं उत्तरवर्ती दिगम्बर श्वेताम्बर सभी तारिक उसी श्रकलद्कुदशित रास्ते पर ही 
चलने लगे । श्चौर उन्होंके ष्ष्देकोा एकर या दूसरे रूप से तेकर यत्र तत्र विकसित कर 
श्रपने ्रषने द्धोटे श्रीरब्रहत्काय भरन्थों कोः लिखने लग गये! चैन ताकिकनमूर्धन्य यशो- 
विज्ञयने मी उसी मागं का भ्रवलम्बन किया दहै । यहम एक बात ज्ञान ज्लेनी चादिए किं 
जिन कलङ्क ने परोक्त प्रमाण के भेद श्रौर उनके लक्तणो के द्भारा दशेनान्तरप्रसिद्ध श्रनुमान, 
श्र्थापत्ति, उपमान रादि सब प्रमार्णो का जेन प्रक्रियानुसलारी निरूपण किया है केही श्रकलङ 
राजवान्तिककारर भी ई, पर उन्होने अपने वार्तिक्र मे दरीनान्तरप्रसिद्ध ने प्रमाणो का 
समावेश क्लघोयसखरयी के भ्रतुसार नह पर तचवाथभाष्य शरैर सर्वाथसिद्धि के श्रनुसार किथा 
है णेता कहना होगा । फिर भी छक्त भाष्य शनैर सिद्धि की अपेता श्रकलङ्क मे अपना 


१ ्ञानमायं मतिस्वंज्ला चिन्ता चाभिनिनाधनम्‌ प्राङ्नामयेाजनाच्छेषं भुतं शन्दानुयोजनात्‌ "~ 
खषघी ० २. १, स्ववि ० ३. १। २ “सूरिणा -अकलङ्क न वार्सिककारण-किद्धि ति० री ० प° २५४ 23. 


पूण ७, पं १७. ]} माषाटिप्पशानि । । २३ 


समावेशप्रकार कुद दूसरा टी बतलाया है ( राजवा० ए०५४)। त्रकलद्क ने परोक्त प्रमाण 
के पांच भेद करते समय यह ध्यान श्रवश्य रक्खा है कि जिससे उमास्वाति श्रादि पूर्वाचार्य 
का समन्वय विर्द्धन हा जायश्चैर श्रागम तथा नियुक्ति ग्रादि मे मतिज्ञान के पर्यायल्प 
से प्रसिद्ध स्मृति, सञ्ज्ञा, चिन्ता, श्रमिनिबोध इन शब्दां कौ साथेकता भी सिद्ध हा जाय । 
यही कारण है कि श्रकलङ्कः का यदह परोान्त प्रमाण के पंव प्रकार तथा उनके लक्तण कथन का 
प्रयत्न अध्यापि सकल जैन ताकिकमान्य रहा! अआ० हेमचन्द्र भी श्रपनी मीमांसा में परोक्त 
को उन्ही मेदे के मानकर निरूपण करते है | 


पृऽ ७. पं० १० ‹ वशेषिकाः प्रशस्तपाद ने शान्द-उपमान श्रादि प्रमाणो के ग्रनुमान 
मेँ ही समाविष्ट कियाहै। श्रतएव उत्तरकालीनं ताकिकों ने वैशोषिकमतरूप से प्रत्यन्त 
श्रनुमानदो दी प्रमाणो का निर्देश किया है । स्वयं कणाद क्रा भी "एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌" 
वैशे सु ६.२. २-इस सूत्र से वही अभिप्राय रहै जो प्रशस्तपाद, शङ्करमिश्र श्रादि ने निकला 
है। चिय्ानन्द श्रादि जैनाच्यो ने भी वैशेषिकसस्मदप्रमाणद्विस्वका ही निर्देश ( प्रणामपर 
प्ृ० ६६ ) किया है तव प्रश्न दाता है कि~भ्रा० हेमचन्द्र वैशेषिकमत से प्रमाणत्रय का कथन 
क्ये! करते ह?) इसका उत्तर यही जान पड़ता है कि-वैशेषिक सम्मत प्रमाशत्रित्व की 
परम्परा भी रही रै जिसे आ० हेमचन्द्र ने लिया शनैर प्रमाणद्िरववालली परम्परया का निदंश 
नही किया । सिद्धर्षिङृत न्यायाबतारदृत्ति में (प्र, ६) हम उस प्रमाणत्रित्ववबाललो वैशेषिक 
परम्परा का निर्देश पाते ई। वादिदेवने ते अपने रत्नाकर ( प्र ३१३, १०४१ ) में ैशेषिक- 
सम्मतरूप से द्वित्व श्रैर त्रित्व दनां प्रमाणसंख्या का निर्देश किया है । 

० ७. पं० ११ शार ख्याः??-दलना-सांख्यका० ४ । 

पर ७, प° ११८ नयायिकाः ? तुलना-न्यायसू७ १, १, ३। 

प्र ७. पं० १२ ‹ प्राभाकरः ' ठलना~'“तत्र पच्चविधं मानम्‌ .. इति गुरार्मवम्‌"- 
प्रकरण॒ुपण० प्रर ४. | 

प° ७. पं० १२ ‹ भाद्र; ?-उलना-““श्नतः षडेव प्रमाणानि" शासख्रदौ० प्र" २५६ । 


प ७, १० १७ ‹ श्रश्नुते !-पस्यन्त शब्द कौ बयुर्पत्ति में "रक्त पद फा इन्द्रियः श्रथ 
मानने की परम्परा सभी वैदिक दशनां तथा बौद्ध दशन में एक सी है! उनमें से किसी दशन 
मेँ 'श्रक्ल' शब्द का श्याटमा श्रथ मानकर उयुर्पत्ति भं की गदं दहै। श्रतएव वैदिक-बौद्ध 
दीने के अनुसार इन्द्रियाश्रित ज्ञान ही प्रतयन्तरूप से फलित होता है । श्चौर तदनुसार 
उनको इन्द्रियाशितते प्रत्यच्च माने जानेबाक्ते शश्ररीय ज्ञान श्रादि कं विषय मे प्रस्यत्त का 
प्रयोग उपचरित ही मानना पड़ता दै । 


१ “शन्दोपमःनयेनैव प्यक प्रामाण्यमिष्यते ।५-षुक्तावखी का” १४० । 
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२४ प्रमाणमीमांसायाः [ प° ७, १० १८- 


जैन परम्परा? मे 'श्रच्तः शब्दे का "आत्मा अथः मानकर व्युत्पत्ति की गईं है। 
तदनुसार उसमें इन्द्रियनिरपेत्त केवल आत्माश्रित माने जानेवाक्ते क्ञा्नो फो ही प्रत्यन्त पद का 
मुख्य भ्र्थं माना रै श्रैौर इन्द्रियाभरित क्ञान को बर्तुतः परोक्त ही माना ३ै। उसमे श्रत 
पद का इन्द्रिय श्रथ लेकर भी व्युत्पत्ति का आश्रयण किया है पर वह भ्रन्यदशैनप्रसिच्न 
5 परम्परा तथा लोकव्यवहार के संग्रह कीरष्टिसै। श्रतएव जेन परम्परा के अनुसार इन्द्रि 
याश्रित ज्ञान मे प्रस्यन्त पद का प्रयोग सुख्य नहीं पर रौण है । 
इन्द्रिय सापेत्त ज्ञान का मुख्य प्रस्यत्त माननेवाले हां या आत्ममात्र सापरत्तेकोा पर 
वे सभी प्रत्यन्त को साक्वात्कारात्मके ही भागते ष कहते है । 
० ७, पं० १८. श्क्षं प्रतिमतमर-दलना -“' अन्तर्या ऽस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्तम्‌ 
10 स्वायभा० १. १ ३। “प्रस्यत्तमिति। प्रतिगतमाश्रितमन्तम्‌ ।-न्यायब्रि° दी १.२ 
प9 ७. पं २१. चकार; -दलना-'“चकारः प्रत्यक्तानुमानयोस्तुल्यवलस्वं समुश्विनोवि" 
न्यायधि° री° १. ३. न्याया० सि० टी ० परण १६ | 
प्र ७. पं० २३. “उयेष्टुतेतिः-प्रमार्णो मे उवेष्ठत्व-अञ्येष्ठत्व क विषय मेँ तीन परम्परां 
है| न्याय भ्नौर सांख्य परम्पय्‌ मेँ प्रस्यत्त का उ्येष्ठस्व श्रौर श्रमुमानादि का उसकी श्रपेत्ता 
}5 श्रज्येष्ठत्व स्थापित किया है। पूर्व-उत्तरमी्मांसारे मेँ भ्रपौरुषेय श्रागमदाद्‌ होने से प्रत्यत्त 
ही अ्रपेत्ता भी भ्रागम का ज्येघत्व स्वीकार किया गयारै। बौद्ध परम्परा" में प्ररयक्त-प्रनु- 
मान दोन का समबलस्व बतलाया ₹है । 
जैन परम्परा मेदा पत्त दैखे जाते हे। शरकलद्क नौर तदनुगामो विद्यानन्दे ने 
भ्रस्यत्त का ही ्येष्ठत्व न्यायपरम्परा की तरह माना श्रौर स्थापि किया५ है, जबकि सभी 





१ “न्रद्णोति व्याप्नोति जानातीत्यच्त आत्मा, तमेव प्राप्तक्लेयोपशमं प्रत्तीणावरण वा प्रतिनियतं 
वा प्रत्यक्तम्‌ ।*-सर्वांथ ० १. १२! 'जीषो श्रक्खो च्रत्थव्वावणभोयरगुणरिषणिश्रो जेण । तं पड वद 
नाण' जं पच्चक्लं तयं तिविहं ।-विशेषा० भा० गा० ८६ । “तथा च मगव्रान्‌ मद्रवाहुः -जीवो श्रक्लोतं 
षड जं ब्द तं तु होड पक्वं । परत्र पुण श्रक्लस्स वहन्तं हइ पारोक्ख॑ {1 -न्याया० दि प° १५ । 

२ “श्रादौ ्रतपक्त्रहण प्राधान्धात्‌........ तेत्र कि शब्दस्यादाबुपदेशो भवदु श्राहोस्वित्‌ प्रस्य 
स्येति १। प्रत्यच्तस्येति युक्तम्‌ { कि" कारणम्‌ १ । सव॑प्रमाणानां प्रत्य्तपूवंकत्वात्‌ इति ।'-भ्यायषा० १. 
१. ३। साङ्ख्यत ० का० ५ । न्यायम्र० पू० ६८ १०६ । 

३ “नन च॑ च्येष्ठप्रमाणएप्रत्यक्विरोधादाम्नायस्यैव तदपेक्तस्याप्रामाण्यमुप्चरिताथंत्वं चेति युक्तम्‌ । 
तस्यापोरुषेयतया निरस्वसमस्तदेषाशङ्कस्य, बोधकतया स्वतःसिद्धप्रमाणमावस्य स्वकायं प्रमितावनपेकत्वात्‌।”*- 
भामती प) 

 'श्रथसंवादकत्वे च समाने व्येष्ठताऽस्य का {| तदभावे तु नैव स्यात्‌ प्रमाणमनुमादिकम्‌ |> 
तद्वस० का० ६६० । न्यायवि० री० १. २। 

५ श्र्टशा० श्रध्रस० पर० ८० । 


पर ८, प०.२०.] अषाटिप्पणानि । । म्भ 
` 4 


शतेताम्बर . श्रावार्यो'? ने प्रत्यन्न-परोक्चं देनो का समनलत्व बौद्ध परम्परा की तरह 
सदीकार किया है । 


पृ० ७. पं० २६ “उयषस्थाः-इस सूत्र में चार्वाक कफे प्रति प्रमाणान्तर कौ सिद्धि 
करते हुए तीन युष्कियो का प्रयोग श्रा० हेमचन्द्र ने कियाद जा घमेकीत्तिंके नाभ से उदुधृत 
कारिकामे स्पष्ट है। बह कारिका धर्मक्तोत्तिं कं उत्तरवर्ती सभी वौद्ध, वैदिक श्र जैन 
भरन्थो में पादं जाती है२। 

वृति मे तीनों युक्तिर्यो का जा विकेचन है ह सिद्धवि कौ न्यायावतारइत्ति कं साथ 
शब्दशः मिलता है । परर तात्पैटौका श्रौर सांख्यतसवकोमुदी के विवेचन के साथ उसका 
शब्द सादृश्य हाने पर भी श्रयैसादश्य ही सुख्य द । 

“स हि काश्चित्‌ प्रस्यत्तव्यक्तीरथक्रियासमर्थाथिप्रापकर्देनान्यभिचारिणीरषलभ्याग्या- 
स्तद्विपरीततया व्यभिचारिणश्च, ततः कालान्तरे पुनरपि तादशेतराणां प्रस्यत्तव्यक्तोनां प्रमाण- 
ततरते समाचन्तोत “-न्याया० सिर ठी° प° १८ । 

हष्टप्रामाण्याप्रामाण्यविज्ञानव्यक्िसाधरम्यण हि कासांचिद्न्यक्तीनां प्रासाण्यमं- 
प्रामाण्यं वां विदधोव। दष्टसाधम्यं चानुमानमेनेति कथं तेनै दस्याप्रामाण्यम्‌ । अपि 
चानुमनमप्रमापमिषि वाक्थप्रयोगोऽज्ञं विघ्रततिषन्दे सन्दिग्धं वा पुरुषं प्रत्यथेवान्‌, न च पर- 
पुूषवतिने देशधर्मा श्रपि 'संदेष्ाज्ञानविपर्यांसा गौरस्वादिवत्‌ प्रत्यक्ता वोच्दयन्ते, न च तद्र चनात्‌ 
प्रतीयन्ते, वचनस्यापि प्रत्यक्तादन्यस्या्रामाण्योपगमात्‌ । पुरुषविशेषमनधिङृत्य तु वचनमन- 
थक प्रयु्जाने नायं लकि न परीशक इ्युन्मत्तवदनवधेय वचनः स्थात्‌ ।५-ताययै० १,१.५ । 

“नानुमानं प्रमाणमिति भदवा लौकायतिकेनाऽप्रतिपलः सन्दिग्धो विपयैस्ता वा पुरुषः 
कथं प्रतिपद्येत १ । न च पुरुषान्तर गता भज्ञानसन्देहविपर्यैयाः शक्या अर्वाग्टशा प्रत्यक्तेय 
प्रतिपत्तुम्‌ । नापि मानान्तरेण, श्रनभ्युपगमात्‌ । अनवघृताज्ञानसंशयविपयासस्तु यं कच्चि 
त्पुषं प्रति प्रवतैमनेःऽनंबधेयव चन तया प्रत्ता बद्धिरुन्मरावदुपेदयेत । तदनेनाज्ञानादयः पर- 
पुरुषवतिनेऽभिप्रायमेदाद्र चनमेदाद्वा लिङ्गादनुमातव्याः, इत्यकामेनाप्यनुमानं प्रमाणमभ्यु- 
पेयम !<सांख्यत ० का०५ | 


प०८.१० २०.अ्र्स्याऽसंभग्र-वलना-तस्वसं ° पं ° प्र ७७५ । विधिविं ° न्यायक० प्र १६३ | 


सिद्धिवि० टी लि० १० १५५ €, अ्रष्टसद, ए, ११५॥। सन्भतिटी० ०१७, ७३, १५५ । न्यायवि° 
री° लि° १५६ 4. 








१ न्याया० सि०ःरी° प° १६। स्यद्धाद्र० पु० २६० दः 
२ कन्द्रूी पू० २५८५ । अमाणुप० प° ६४। भ्रमेयक० परण ४६। स्याद्चादर० पृ० 
२द१। न्यायसार्ता० परण ८८ । ; 
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प° ८. पं० ३०, भ्भावामावा-अ्रभावप्रमाणय के पथक्‌ श्रस्तिस्व का वादं बहुव 
पुराना जान पडता हे क्योकि न्यायसूच्नः द्रीर उसके बाद के सभी दाशनिक्‌ अरन्थोर्मे.वो 
उसका खण्डन पाया हौ जाता है प्र श्रधिक प्राचीन माने जानेवाल्ञे कणादसुत्र ममी 
प्रशस्तपाद की च्याख्या फे श्रनुखार२ उसके खण्डन कौ सूचना है। 

5 विचार करने से जान पड़ताहै कि यह प्रथक्‌ अभावप्रमाणवाद मूल ममे मीमांसक 
परम्परा का हो होना चाहिए श्रन्य सभी दार्शनिक परम्परा उस वादके विरुद है! 
शायद इस विरोध का मीमांसक परम्परा पर भी त्रसर पड़ा श्रीर्‌ प्रभाकर उस वादसे 
सम्मत न रहे“ । रेसी स्थिति में भी कुमारिल ने उस बाद कफे समथेन ममे बहुत कोर लगाया 
शरीर सभी तत्कालीन विरोधिये का सामना किया५ । 

10 प्रस्तुत सूत्र के विबेचन का न्यायावतारटोका (० २१) के साथ बहुत छद शब्दसाम्य ह । 

० १, भ्रा० १ सू १३-१४., पर &, प्रव्यक्त के स्वरूप को विषय मं सामान्यरूप 

से तीन परम्पराएं ह । बोद्ध परम्परा निर्थिकस्पक को ही प्रत्यन्त मानती है! न्याय- 

वैरोषिक श्रादि वैदिक पर्पराए निर्विकर्पक्र-सधिकल्पक दोनों को प्रव्यक्त मानती है। 

जैनरः ताकिंक परम्परा सांख्ययोग दर्शन की तरह प्रदयत्तप्रमाणरूप से सतिकर्फक 

15 को ही स्वीकार करती है। ० हेमचन्द्रने उसी परम्परा के श्रनुसार नि्विंकस्पक्र को 
श्रनभ्यबसाय कहकर प्रमाणसामान्यं की कोटि से ही बहिभूत रक्वा है । 

यद्यपि प्रस्यत्त के लक्तण में विशद या स्फुट शब्द का प्रयोग करनेवाले जैन साकिकें 

मे सबसे पिले कलङ्क ही जान पडते है तथापि इस शब्द का मूल बौद्ध तकंमरन्थो मे 





१ स्यायसू० २. २. २। 

२ "अभावोऽपि श्नुमानमेव यथान कार्म कास्णसदभावे लिङ्गम्‌ एवमतुयन्" काये कारणा. 
सदूमावे लिङ्गम्‌ > -प्रश० प° २२५। वै० सू० ६. २. ५। 

३ शाखरभा० १.१.५। वि 

(स्ति चेयं ्रसिद्धिर्मीमसिकानां षष्ठं क्रिलेदः प्रमाणमिति...केयं तहिं प्रसिद्धिः १। प्रसिद्धि- 
वंटयक्ध्रसिद्धिवत्‌ ।*- बहती प° १२० । “यदि तावत्‌ केचिन्मीमांसकाः प्रमाणुन्यस्वं मन्यन्ते ततश्च 
वयं कि" कुमः ।' बृहतीप० प° ९२३ । प्रकरण प० चू° ११८१२४५ 

ॐ शन्रमावो वा म्रमारोन स्वानुरूपेणु मीयते। प्रमेधरत्वाद्यथा भावस्तरमाद्धावात्मकात्प्थक्‌ ॥* 
श्टोकवा० अभाव० इलो० ५५. । 

£ “परत्यत्तं कल्पनापोढं नामजास्या्यसंयुतम्‌ ।*-प्रमाखुसख० १. ३। स्यायप्र० पु०७। 
न्यायबि० १. ४ । 

७ इह द्वयी प्रत्यक्तजातिः श्र विकल्पिका सविकल्पिका चेति । तत्र॒ उमयी इन्दियायं्न्निकर्षोयन्नं 
शानमम्यमिचाशीति लकणेन संग्रहीतरापि स्वशब्देन उपात्ता तत्न विप्रतिपत्तेः | तत्र अविकल्पिकायाः पदम्‌ 
श्रव्यपदेश्यमिति सकविकल्पिकायाश्च व्यवसायात्मकमिति ।?-तात्पयै० १०. १२५ । प्रश० परण 
१८६- १८८ । 

= भ्रमेयक० १. ३ । स्याद्धादर० १. ७, । 

९ साख्यत० का० ५ । योगमा० द. $, 


$० १०. १० १४. | भादाटिष्पकानि । ९७ 


है क्योकि भ्रकलङ्क के पू्व॑वर्तौ धर्मकीर्ति प्रादि बोद्ध ताकिको£ ने इसका प्रयोग प्रत्यक्तस्वरूप- 
निरूपण मे किया दै) श्रकलद्कःके षाद ता जैन प्रम्परामें मी इसका प्रयोग रूढ हा गया। 
वैश किंवा स्पष्टत्व का निर्वचन तीन प्रकार सै पाया जाता है । श्रकलद्कः के-“श्रनुमानाथति- 
रेकेण विशोषप्रतिभासनम्‌" {( लथी° १. ४ )-निर्वैवन का देवसरि भौर यशोतिजयजी ने 
अनुगमन किया दहै । सैनतकोवारत्तिक में (प° ९५) इदन्तया, अथवा 'विरोषवत्तया' प्रतिभास- 
वाले एक ही निर्वचन का सूचन दहै! माणिक्यनन्दी ने ( परचता सुर २.४) श्रतीस्यन्तरा- 
व्यवधान श्नौर 'विशेषप्रतिभास' देनो प्रक्षार से वैशय का निर्वचन किया है जिसे श्रा० 
हेमचन्द्र ने श्रपनाया है । 

प €, पं रई, (त्यक्ष धभि-तलना-'“विशदज्ञानात्मक्षं प्रत्यत्तं॑प्रत्यक्तत्वात... 
धरिण हेतुस्वेऽनन्बयप्रसङ्ग इति चेत्‌; न, विशेषं धर्मिणं कृत्वा सामान्यं हेतु ब्रुवतां देाषाऽ- 
संभवातु“-परमाणप° पर ६७. प्रमेयर० २.३. ` 


अ० १. प्म १. सू १५-१७. पर १०. लोक भीर शाख मे सवह् शब्द का 
उपयोग, योगसिद्ध विशिष्ट श्रतीन्द्रिय ज्ञान के सम्भवम विद्वान श्रौर साधारण लोगो की 
शरद्धा, जुदे जुदे दाशैनिरा के द्वारा श्रपने श्रपने मन्तव्यालुसार भिन्न भिन्न प्रक्रार के विशिष्ट 
ज्ञानरूप श्रथ में सर्वश्च जैसे पदोंकोालागू करने का प्रयत्न शरीर सर्वज्ञरूप से मामे जानै- 
वाले किसी व्यक्तिके द्वारा ही सुख्यवया उपदेश किये गये धर्म या सिद्धान्त कौ श्रलुगामिर्यो 
मे बास्तविक प्रतिष्ठा-इतनौ बाते" भगवान्‌ महावीर श्रेर बुद्ध के पदिले भी यी--ईसके प्रमाखं 
मौजूद है । भगवान्‌ महावीर श्रर बुद्ध के समयसे लेकर भ्राज तक के कृरीब ठाई हकार 
बधं को भारतीय साद्दित्य में ता सर्वक्षत्वे को भरिति-नारस्तिपन्ता को, उसके विविध स्वरूप तथा 
समर्थक श्रौर विराधौ युक्तिवादों कौ, क्रमशः विकसिते सूदम श्रौर सूद्मतर स्पष्ट एवं मना. 
रञ्जक वर्वाप्‌ पाईं जाती है) 

सव॑ज्ञःब को नास्तिपश्चकार सुख्यसय! तीन दै-- चार्वाक, ग्रज्ञानवादी धैर पूैमीम।- 
सक । सक ब्रस्ठिपक्तक्रार ते ्रनेक दशन ह, जिनमें न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, वेदान्त, 
बौद्ध श्रौर जैन दशन सख्य है | 

चार्वाक इन्द्रियगम्य भौतिक लोकमान्न को मानता है इसलिए उसके मत में श्रतीन्द्रिय 
श्रात्मा तथा उसकी शक्तिरूप सर्वज्ञत्व अदि क लिषएकेोई स्थानी नहो दहै । श्रक्ञानबादी 
का म्रभिप्राय भराधुनिक वैतानिके की तरह एेसा जान पड़तादहैकिश्षान श्रौर श्रतौन्द्रिय 
श्षान की भी एक श्रःन्तम सीमाहोतीहै। ज्ञान कितना दही उश्च कन्ताका स्योन हो पर 
वष त्रैकालिक समी स्थूल-सूदम आर्वो को पुँ रूप से जानने मेँ सभाव से ही असमये ईै। 





१ ५्न त्रिकल्पातुबडस्य स्पष्टार्थप्रतिभारिता ।*-ग्रमाणवा० ३. ३1 ^प्रत्यद्चं कल्पनापोढं 
वेद्यतेऽतिपरिस्छटम्‌ ।"- तद्वस ० का० १२२४ 
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अथात्‌ श्रन्त मे कु न कद्ध अज्ञेय रषु हही जाताहै। क्योकि क्लान की शक्तिषही स्वभावसे 
परिमिष है | ~ वेदवादी पूर्व॑मीरमांसक रामा, पुनर्जन्म, परलोक श्रादि श्रतीन्द्रिय पदार्थं 
मानता है। किसी प्रकार का श्रतीन्द्रिय ज्ञान होने में भी. उसे कोई प्राप्ति नही फिरमभी 
वह श्रपौरुषेयवेदवादो रोने के कारण वेदं के श्रपौरुषेयत्व मेँ बाधक रेसे किसीभी प्रकार 
5 को श्रतीन्द्रिय ज्ञान के मान नहीं सकता। इसी भकमाच्र अभिप्राय से उखने१ बेद्‌-निरपेत्त 
साक्लात्‌ धर्मज्ञ या सर्वज्ञ को अ्रस्तिस्व का विरोषं कियाद) वेद द्वारा धमाधम या सवै 
पदार्थं जाननेवाल्ञे का निषेध नहीं किया | 
बोद्ध श्रीर जैन दर्शनसम्मत स्वात्‌ धर्मज्ञवाद या स्तात्‌ सर्यज्ञवाद से षेद के 
अपौरुषेयत्वं का केवल्न निरास हो श्रभिप्रेत नहीं है बल्कि उसको द्वारा वेदेांमें श्रप्राभाण्य 
10 .बतलाकर वेदमिन्न आगमे का प्राम॑!ण्य स्थापित करना भी अभिप्रेत है। इसके विरुद्ध 
जो न्याय-वैशेषिक श्रादि दैदिक दशन सर्वज्ञवादी ई उनका तातपरयै सव॑ंक्वादके द्वारा वेदक 
श्रपैरेषेयत्ववादं का निरासं करना अवश्य रहै, प्रर साथही उसी वादके द्वारावेदका 
पौरुषेयत्व बतलाकर उसीका प्रामाण्यस्यापन करना मी है । 
न्याय-वैशोषिक दशन ईश्वरबादी है। बे इश्वर के ज्ञान को नित्यर-उत्पाद-विनाश- 
1; रहितश्रीर पृरौ-भैकालिक सूद्म-स्थूल समभर भार्गो को युगपत्त्‌ जाननेवाला-मानकर तदूद्रारा 
उसे सर्वज्ञ मानते है । ईश्रभिन्न अत्माश्रो मे वे सरवन्ञस्व मानते है सही, पर समी मात्मनो 
मेँ नदी किन्तु योगौ श्रात्माम्नोर्मे। येगियोंर्मे भी सभो योगिर्यो को बे सर्वज्ञ नर्हा मानते 
किन्तु जिन्होने योग द्वारा वैसा सामथ्यै प्राप्त किया हे सिफं उन्दींको३। न्याय-वैशोषिक 
मतानुसार यह नियमं नहीं कि खभ यगिर्यो को वैसा सामथ्यै श्रवश्य प्राप्त हो । इस मतम 
0 सैसे माच्च के वास्ते सर्वज्ञत्वप्राप्ति अनिवार्य शते नहीं र वैसे यह भो सिद्धान्त“ है कि मेन्त- 











१. “चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूदमं व्यव दितं विप्रङृष्टमिस्येवैजातीयकमथं शक्नोत्यवगम- 
यितुम्‌, नान्यत्‌ किञ्चनेन्दरियम्‌'-शाबरभा० १, १.२ । “नानेन वचनेनेहं सवंजञत्वनिराक्रिया । षचनाहत 
हत्येवमपवादे हि संभितः ॥ यदि षडभिः प्रमाशैः स्यात्‌ सवंजञः केन वायंते । एकेन तु प्रमाणेन सवंशो 
येन॒ कल्प्यते ॥ नूनं स्च चन्लुषा सर्वाम्‌ रसादीन्‌ प्रतिपद्यते |° शछोकवा० चोद्‌० शला ११०-२ । 
भधमन्ञत्वनिषेधश्च केवलोऽजोपयुस्यते | सव मन्यद्विलानंस्तु पुरुषः केन व्राय॑ते ॥'"-तस्धस० का० २१२८ । 
यह श्लोक तच्स्वसंयह म करुमारिल का कहा गया है पू ८७४ । 

२ “नच बुद्धीच्छाप्रयत्नानां निच्थस्वे करिचद्विरोधः। दृषा हि गुणानामाश्चयभेदेन द्यौ मति; नित्यता 
श्ननित्यता च तथा बुद्ध्ादीनामपि भविष्यतीति ।*-- कन्दली पृ० ६० । ““एताटशानुमितौ लाघवज्ञान- 
सकारे शं श नेच्छाकृतिषु नित्यस्वमेकत्वं च भासते इति निव्यैकत्वसिदिः ।*- दिनकरी प° २६। 

३ वै सु ६. १.१९-१३ । “अस्मद्विशिष्टानां ठ यागिनां युक्तानां येगजघर्मानुग्दीतेन मनका 
स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरभागुवायुमनस्सु तत्समवेत्तगुणकमंसामाम्वविशेषेषु समवाये चावितथं स्वरूप 
दशंनमुसखयते | वियुक्तानां पुनर्वतुष्टयसन्निकषां योणजधर्मानुप्रहसामर्ध्यात्‌ सूदमन्यवदितविप्रङृष्टेषु पत्य- 
कषपुत्ययते ।'-भरशा० पृथ १८७ । यै० सू० ९. १. ११-१३ । 

“तदेवं धिषणादीनां नवानामपि मूलतः। गुणानामात्मनेो ध्वंसः सोऽपवगः प्रकीतिंतः ॥" 
न्यायमण० पूण ५०८. | 
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प्राप्ति के बाद सर्वज्ञ योगियो की ज्रास्मा में भो पृश ज्ञान शेष नहो रहता, क्योकि बह क्ञान 
ईश्वरज्ञानं की तरह नित्य नही पर यगजन्य होने से ्रनित्य ई । 

साख्य, योगः? श्रौर वेदान्त दशेनसम्मत सर्वज्ञत्व का स्वरूप वैसा दी है जैसा न्याय- 
वैरोषिक सम्मत सर्वज्ञसव का। यद्यपि यागदशैन न्यायवैरोषिक की तरह ईर मानता है 
तथापि बह न्याय-वैशेषिके की तरह चेतन श्रात्मा मे सर्वज्ञत्व क! समर्थन न कर सकने कौ 
कारण विशिष्ट बुद्धितस्वर में हौ ईश्वरीय स्ैज्ञरवे का समर्थन कर पाता है। सार्य, योग 
भ्रीर वेदान्त में बौद्धिक सर्वलञत्व की प्राप्ति मी मेन्त को वासते भ्रनिवार्य३ वस्तु नहौ है, जैसा 
किं जेन दशेन मे माना जाता है। किन्तु न्याय-वैशोधिक दशन की तरह बह एक येग- 
विभूति मात्र होने से किसी-किसी साधक के हाती ₹ै। 

सर्वक्षवाद से सम्बन्ध रखनैवाक्ते हक्ञारो वषं के भारतीय दर्शनशाख देखने परभो 
यह पता स्पष्टरूप सै नहीं चलता कि श्रयुक दर्शन ही सर्वज्ञवाद का प्ररथापकरहै। यहभी 
निश्चयरूप से कहना कटिन है कि सर्वज्ञत्व की चर्चा शुद्ध तत्वचिन्तन मे से फलित हु दै 
या साम्प्रदायिक भाव से धार्मिक खण्डन-मण्डन में से फलित हुदै ३ १। यहो सप्रमाणं 
बतलाना सम्भव नहीं कि दैशवर, ब्रह्मा श्रादि दिव्य परात्मा मे माने जानेवाज्ते सर्वज्ञत्व को 
विचार से मानुषिक स्वेज्ञत्व का विचार प्रस्तुत श्रा, या बुद्ध-महावीरसदश मनुष्य नें 
माने जानेवाल्ते सर्वज्ञत्व के विचार-प्ान्दोलन से ईर, द्मा श्नादि मे सर्वज्ञत्व का समथन 
किया जाने लगा, या देब-मनुष्य उभय मेँ सवैज्ञसने माने जाने का विचारप्रवाह परस्पर निरपेचै 
रूपं सै प्रचित हुभ्रा ?। यह सब कद्ध होते हुए ओ सामान्यरूप से इतना कहा जा सकता 
हे कि यह चर्चां धर्म-सम्प्रदारयो के खण्डन-मण्डन में से फलित हुई है श्चर पौटे से उसने 
तत्त्वज्ञान का रूप धारण क्ररके ताचस्िक चिन्तनर्मे भी स्थयानपायादहै! प्चौर बह तटस्थ 
वच्वचिन्तकों का विचारणीय विषय वन गई है। क्योकि मीमांसक जैसे पुरातन श्रीर प्रबल 
वैदिक दर्शन के सर्वज्ञत्व सम्बन्धी श्ररवोकार द्मौर शेष सभी वैदिक दर्शनं को सर्वज्ञत्व सम्बन्धी 
स्वोकार का एक मात्र मुख्य उदेश्य यही है कि बेद का प्राभाग्य स्थापित करना जब कि जेन, बद्ध 
आदि मनुष्य-स्चज्ञत्वेवादी दशेनों का एक यष उहेश है करि परम्परा से माने जानेवाले 
वेदश्रामाण्य के स्थान में इतर शाखो का प्रामाण्य स्थापिल करना श्रौर वेदो का श्रप्रामाण्य । 
जब कि वेद का प्रामाण्य-ग्रप्रामाण्य ही श्रस्चैज्ञवाद, देव-सवज्ञवाद ओर मनुष्य-सवङवाद 
की चर्चा रीर उसकी दलोललो का एकमात्र मुख्य विषय दै तब ॒धमे-सेप्रदाय को इस तच्व- 
चर्चा का उत्थानबीज मानने मे सन्देह को कम से क्षम श्रवकाश ३ । 





१ “तारकं सवंविषयं सवथा विभयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥-येामसू० २, ५४ । 

२ “निर्धूतरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्वस्य परे वैशारे परस्यां वशीकारवंलायां व्त॑मानस्य सत्व पुरषा- 
न्यताख्यातिमाजरूपप्रतिष्ठस्य.. सवा तृत्वम्‌ , सर्वास्मनां गुणान शान्तादिताग्यपदेश्यधमंस्वेन व्यवस्थितानाम- 
करमोपारूदं विवेकजं शानमिलययं; 1 योागभा० ३. ४९ । 

श्राप्तविवेकजज्ञानस्य अपराप्तवित्रेकजश्चानस्य वा सत्वपुरष्रयेः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ।'-- 
योगखू० द. ५४। | 
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माभासकधुरीण कुमारि ने धर्मज्ञ श्रौर सवंजञ दोनों वादों का निराकरण बड़े भावेश 
रौर युक्तिवाद सै कियाद ( मीमांसाश्ल)० सू २. श्लो ११० से १४३ ) वैसे हौ बौद्धप्रवर 
शान्तरच्ित मे उसका जवाब उक्त देनो वादों के समर्थन के द्वारा बड़ी गम्भीरता श्रौर स्पष्टता 
से दिया है ( तसं ° प्र ८४६ मे ) । इसलिए यहाँ पर एक एतिहासिक प्रश्न दाता हैकि क्या 
धर्मज्ञ श्रीर सर्थज्ञ देने बाद प्रलग-श्रलग सम्प्रदायो मे श्रपने-प्रपने युक्तिब्ल पर स्थिर होगे, या 
किखी एक वादमेसे दूसरे वाद का जन्म हुभ्रादहै?। भ्रभो तक के चिन्तन से यह जान 
पडता ह कि धर्मज्ञ प्रौर सर्वज्ञ देनो वादों की परम्परा मूल मे ्रलग-ग्रलग ही है। बोद्ध 
सम्प्रदाय धर्मज्ञवाद की परम्परा का ब्रवल्षम्बी खाल रहा होगा क्योकि खुद बुद्ध ने 
( मञ्मिम० नचूल-मालु क्यपुत्तयुत्तं २.१ ) श्रपने का सवेज्ञ उसी श्रथ में कहा है जिस 
श्रथ मे धर्मज्ञ या मर्मज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। बुद्ध के वास्ते घमशाम्ता, धमेदेशक 
प्रादि विभोषण पिटकमन्थो मे प्रसिद्ध र! रधमैकीत्ति ने बुद्ध में सर्वेशषर्व को भनुपयोगी 
बताकर केवल धर्मञस्व ही स्थापित किया दै, जव कि शान्तरद्ठित ने प्रथम धमेज्ञतव सिद्धकर 
गौणरूप से सर्वत्व को भी स्वीकषारर किया है। 

सर्वद्ववादं को परम्परा का भवल्म्बो मुख्यतया जैन सम्प्रदाय ही जान पड़ता है क्योकि 


15 सैन श्राचार्योः ने प्रथमसे ही श्रपने तीर्थकरों में सर्वज्ञत्व कोा माना श्रौर स्थापित किया३ है| 


रेस! सम्भव है कि जब सैनोंके द्वारा प्रबलरूप से सर्वज्ञत्व को स्थापना श्रौर प्रतिष्ठा होने 
लेगी तब बौद्धो के वास्ते बुद्ध मे सर्वज्ञत्व का समथंन करना भो श्रनिवाये भ्रौर भ्राक्श्यक हा 
गया} यदी सवबहै कि बौद्ध तार्किंक भरन्थो में धभृज्ञवादसमथन को बाद सवज्ञवाद का 
समर्थन होने पर भो उसमें वह जोर श्रौर एकतानला* नहीं है, जैली कि जैन ताकिंक पन्थो मे ह । 

मीमांसक ( श्लो° सू० २. रल्लो° ११०-१४२. तच्वसं ° का० ३१२४-२२५६ पूर ) का 
मानना ई कि यगादि के प्रतिपादन श्रौर उसके द्वारा धर्माधर्मादि का, किसी पुरुषविशेष 








८ हेयोपादेयतस्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाशामसाविषटो नतु सवस्य वेदकः | दूरं 
पश्यतु वामां धा त्वमिष्टं ठु पश्यतु) भ्रमाणवा० २. ३२.३६ । 
 “ ‹स्वर्गा पवगंसम्प्राप्तिदेतुज्ञोऽस्तीति गम्यते । साक्तान्न केवले किन्तु सवंजोऽपि प्रतीयते 1>-तस्वसं ® 
का० २३०६ । ` “पुख्यं हि तावत्‌ स्वगं मोचतसम्प्रापकदेत॒कषत्वसा घनं भगवतेऽस्माभिः क्रियते } यरपुन श्रशेषरा्थ- 
परि्चातृत्वसाधनमस्यं तत्‌ प्रासङ्किकमन्यत्रापि भगवतो ज्ञानप्रद; वाधक माणाभावात्‌ साक्तादशेध्राथं परित्तानात्‌ 
सर्थ॑ज्ञो भवन्‌ न केनचिद्‌ बाध्यते इति, अतो न प्रातं तन्परतिरेपो युक्तः ¢- तस्व छ ० पर प° ८६३1 
३ «से भगवं अरहं जिणे केवलं) सम्बन्नू सच्वभावदरिसी सदेवमग्एुयासुरस्स लोगस्त पञ्जाए जाणइ, 
तं आगदं गद छिद चयणं उघवायं युत्त पीय कड पडिसेवियं श्राविकम्मं रहीकम्मं लविय किय मणो 
माणसिथं सन्वललोए सव्वजीवाणं सव्वमावादं जाणमाणे पासमाणे एवं च णं विदरदइ ।' श्राचा० च्रे० २, 
चू० ३. पृ० ४२५ ‰, ^तं नस्थि जं न पाद भूयं मन्व मविस्सं च-श्राच० नि० गा० १२७ । मग० 
शु० ६. उ० ३२] “सृदेमान्वरितदूरा्थाः प्रयक्ताः कस्यचिद्यथा । अनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सवशसं- 
स्थितिः ॥'*-श्माप्तरी० का०५। 
«यैः स्वेच्छालकंत्तो वस्यते तन्मतेनाप्यसौ न विरुध्यते ईव्यादशयन्नाह -ययदित्यादि--ययदिच्छुतिं 
बोदूषुः वा तत्तदेत्ति नियोगतः । शक्किरेबंबिधा तस्य प्रहीणावरणौ ह्यसौ ॥*-वन्वस् ° का ३६२८ । 
मिलि. ६. २। 
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९ 
की भेत्ता रक्खे निना ही, स्वतन्त्र विधान करना यही वेद का कायै है। इसी सिद्धान्त का 
स्थिर रखने के वस्ते कुमारिल ने का है कि कदे भके ही घरमाधर्मभिन्न अन्य सब वस्तु साक्ात्‌ 
जान सके पर धर्माधर्मं को वेदमिरपेत्न होकर कोई साचात््‌ नहीं जान सकता१, चाहे वह 
ज्ाननेत्राल् बुद्ध, जिन श्रादि जैसा मनुष्य योगी दो, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णुः आदि जैसा देव 

हो, चारै वह कपिल, प्रजापति श्रादि जैसा ऋषि या श्रवतारौ हो। कमारिल का 5 
कहना ₹ै कि सवत्र सर्वदा धर्मभर्यादा एक सीद, जो सदा सर्वत्र एकरूप वेद द्वारा विदित 
मानने पर ही सङ्खत हो सकती है । . शुद्ध श्रादि व्यक्तियों कोा धमै फ सानलात्‌ प्रतिपादक 
मानने पर वैसी मर्यादा सिद्ध हो नदौ सकती क्योकि बुद्ध मदि उपदेशक कभी निर्वाण. पाने 

पर नही भी रहते । जीवितदशामेंभीवे सब्र र्मे पर्व नही सकते। सने धर्मोपदेशक 

की एकवाक्यता भी सम्भव नहो । दसं वरह कुम!रिल सान्तात्‌ धर्मज्ञत्व का निषेधर करके 10 
फिर सर्वज्ञत्व काभी सब में निषेध करते दहै। वह पुराणोक्त बद्यादि देवों के सर्वज्षत्व का 

भयं भो, जैसा उपनिषदो मे देखा जाता है, केवल प्रारमज्ञानर परक करते है । बुद्ध. महा- . 
वीर श्रादि के बारे मं कुमरिल्त के यहम कथन हैकिवेवेदज्ञ ब्राह्मणजाति कोा धर्मो. 
पदेश न करने श्रौर वेदविहीन मूखे शूद्र ्रादि को धर्मोपदेश करने के कारण बेदाभ्यासौ एषं 

वेद द्वारा घर्भञ्ञभी न्होथे। बुद्ध, महाबीर रादि मे सर्वजञत्वनिषेध की एक प्रबल युक्ति 15 
कृभपरिल ने यह दी^ है कि परस्परचिरुद्धमाषी बुद्ध, महावीर, कपिल आदिमे से किसे सर्वज्ञ 
मौना जाय श्चौर कंसेन माना जाय १ अषएव उनर्मे से कोई सर्वज्ञ नहींद्ै। यदिवै 
स्वज हेते ता सभी वेदवत्‌ श्रविरुद्धभाषो देते, इत्यादि । 











१ "नहि श्रतीन्द्ियाथं वचनमम्तरेण श्रवगतिः सम्भवति, तदिदमुक्तम्‌-अशक्ं हि तत्‌ पुरुषेण 
जातुख्रते वचनात्‌" --शाबरभा० १. १. २। शला० स्याय० परू० ७६। 

> “कुञ्यादिनिःसतत्वाच नारश्सोा देशनासु नः ¦ किन्तु बुद्ध्रणीताः स्युः किमु कैश्चिद्‌ वुरारमभिः । 
श्रदश्यैः विप्रलम्भा्थं पिश्चाचादिभिरीरिताः। एवं यैः केवले ज्ञानमिन्द्ियायनपेक्लिणः | सूमात ठादि विषयं 
जोवस्यर परिकलितम्‌ ॥' --श्छाकर्वा० सू० २. १९ो० १३६-४१। “यत्तु वेद्बादिभिरेव के श्चिदुक्तम- 
नित्य एवाऽयं बेदः प्रजापतेः प्रथममाष॑ज्ञानेनावबुद्धो मवतौति तदपि सवंहवदेव निराका्यंभिवयाद-निव्येतिः-- 
ग्छो० न्याय० सू० २. १४३! “श्रथापि वेददेहत्वात्‌ ब्रह विष्णुमदेश्वः । सवंक्ञानमयाद्रेदात्ताकश्ं 
मानुषस्य किम्‌ ॥*-तच्त्वरसं० का० २२०८, ३५९१३-१४७ । । 

2 “ञानं वैराग्यमैश्वयमिति योपि दशान्ययः। शङ्करः श्रूयते सोऽपि ज्ञानवानात्मवित्तया ॥१-- 
तत्त्वस्र० का० ३२०६। । 

४ “शा्यादिवचनानि तर कतिपयदमदानादिक्चनंबजं सर्वाण्येव समस्त चतुदशविचास्थानविशदडानि ` 
ज्रथोमागंञयुल्थितिह्डाचरगैश्च बुद्ादिभिः प्रणीतानि । अयीवाह्य म्यश्चदुथंवणं निरवकितपरायेभ्यो ग्यामू- 
देभ्यः तमपितानीति न वेदमूलत्वन संमव्यन्ते ।>-तन्नवा० प° १११६ । वंरव-स० का० ३२२६-२७ । 

५ "सर्वज्ञ षु च भूयः विरद्धार्थोपदेशिषु । दल्यदेदषु सवेषु को नामेकोऽवधाय'ताम्‌ ॥ सुगतो 
यदि सवं्ः कपिलो नेति का प्रमाः। श्रथोभावपि स्वौ मतभेदः तयोः कथम्‌ ।॥-तंरस्ख० का०. 
द १५८-४६ ॥ 
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३२ प्रमाणमीमांसायाः [ ए° १०. प० १४- 


शान्तरज्तित ने कुमारिल तथा अन्य साम, यज्ञट श्रादि मीमांसका कौ दलीलो का वड़ो 
समता से. सविस्तर खण्डन ( तत्वसं° का० ३२६२ से ) करते हुए कहा है कि- वेद स्वयं ही 


श्रान्त एवं हिंसादि दोषयुक्त चोन से धर्मविधायक हो चह सकता! फिर उसका श्राश्रय 


लेकर उपदेश देने में स्या विशेषता है ?। बुद्धः नै ख्रयं ही सालुभव से  ग्रनुकम्पाप्ररिव 
होकर श्रभ्युदय निःेयस॒साधक. धं बतज्ञाया है । मृखं शूद्र श्रादि को उपदेश देकर तो 
डसने श्रपनी करुण।वृत्ति के द्वारा धाभिकता ही प्रकटकी है। वह मीमांसक्ो सेर पूद्धता है 
कि जिन्हं तुम बाह्यण कहते हो उनङ्गी ब्रह्मता का निश्चित प्रमाण क्या है ?। श्रतीतकाल् 
भड़। लम्बा है, खियों कामनभी चपल दहै, इस दशा में कौन कष सकता है कि नाक्षथ कहलाने- 
बाली सन्तानके साता-पिता शुद्ध ब्रह्मण ही रहे होंश्रीर कभी किसी विजातीयता का 
मिश्रणहुश्रान हा । शान्वरन्तितरे ने यह भी कद दियाकि सच्चे ब्राह्मण श्रौर भ्रमय 
बुद्ध शासन के सिवाय अन्य किसी धमे मे नही है ( का० ३५६-६२ ) । श्रन्त मेँ शान्तरक्षित 
ने पद्ठिज्ञे सामान्वरूप से स्वज्ञ्व का सम्भव सिद्ध किया है, फिर उसे महावीर, कपिल श्रादि 
मं भरसम्भव बतलाकर कवल बुद्धमंही सिद्ध कियाहै। इस विचारसरणी भें शान्तरच्चिव 
की यख्य युक्ति यह“ है कि चित्त स्वयं ही प्रभास्वर श्रतएव स्वभाव से प्रज्ञाशील ३। 
क्लेशावरथ, जेयावरण भादि मलत श्रागन्तुक दहै । नेरारम्यद्शैन जे एक मात्र सव्यज्ञान है, 
उसके द्वारा रावरो का त्य हकर भावनावल से श्रन्त मे स्थायी सर्बज्ञताकालाभ हाता 
है । रेकान्तिक+ थिकस्वज्ञान, नैरारम्यदशैन श्रादि का श्रनेकान्तापदेशी ऋषभ, वर्ध 
मानादि मे तथा श्नात्मेपदेशक कपिलादि मेँ सम्मव नरह श्रतएव उनमें भ्रावरथद्य द्रारा 
सबक्ञत्व का भी सम्भव नहीं । इस तरह सामान्य सर्मज्ञस्र कौ सिद्धिके द्वारा श्रन्त मँ 








१ ““कदणापरतन््रस्ठु स्पष्टतत्वनिदशिंनः ! सर्वापित्रादनिःशङ्काश्चकर.: सर्वत्र देशनाम्‌ ॥ यथां 
यथा च मौख्यादि दोषदुशे भवेजनः । तया तथैव नाथानां दया तेषु प्रवते” तन्ठवस्° का० ३५७१-२ । 

> ^श्रतौतश्च महान्‌ कालो योषितां चातिचापलम्‌ | तद्धवत्यपि निश्चेतु" ब्राह्मणत्वं न॒ शक्यते | 
श्रतीन्द्रियपदाथंजञो नहि कश्चित्‌ समस्ति वः। तदन्वयविशुद्धि च मित्य वेदोपि नोक्तवान्‌ ॥» तत्तवस्॑० 
की २५.७९ -८० । । 

३ वे च वाहितपापत्वाद्‌ ब्राह्मणाः पारमार्धिंकाः। श्रम्यश्तामलननैरात्म्यास्ते मुनेरेष शासने ॥ 
इदेष श्रमणस्तेन चतुद्धां परिकीर्यते । श्वाः परपरवादा हि अमरैर््राह्मरीस्तथा ॥* तन्वे सं० का० 
२५.८६.६०. 

 पप्रत्यत्तीकृतनेरास्म्ये न देष लभते स्थितिम्‌ | तद्विरुद्धतया दीप्ते प्रदीपे तिमिरं यथा ॥" तश्वसं० 
क० ३३३८ । “एवं क्लेशावरणप्रहाणां प्रसाध्य ग यावरणप्रहाणं प्रतिपादयन्नाई--राक्ता्कृति विशेषादिति 
-- सा्ताक्कृतिविरोषाच देषि। नास्ति सवाखनः । सवंशत्वमतः िद्धं सर्वावरणमुक्ितः ॥- तच्वसं ० काण 
३३३६ । “प्रभास्वरमिदं चित्ते तत््वदशंनसात्मकम्‌ । प्रकृत्यैव स्थितं यस्मात्‌ मलास्त्वागन्तवेा मता; |» 
तत्त्व ० का० ३४३५ | प्रमाण॒वां° ३, २०८ । ` ॥ । 

% द्द च बद्धंमानादेर्नैरारम्यज्ञानमीदशम्‌। न समस््यात्मषष्टौ हिः विनष्टाः सवंतीथिंकाः ॥ 
स्याद्रादादहशिकस्था(त्वा)दिग्रत्यच्तादिग्रबे(बा)धिततम्‌ । ब्रह्न वायुक्तयुक्तं यैः स्युः स्वं्ञाः कथं नु ते ॥* 
तश्वस० ३३२५-६ । 


प° १०. १० १६. ] भाषाटिष््यानि । दे 


ध्न्य तीरथङ्कसो में सर्वजञटव षा श्रसम्भवे वतलाकर केवत सुगत में ही उसका श्रस्तिस्व सिद्ध 
कियाहैश्रौर उसरी फे शास्र के प्राष्य बतलाया द। 

शान्तरक्िद की तरह प्रत्येक संख्य या जैन प्राचायकामी यहो प्रयल्न रहाडहैकि 
सर्वज्ञटव का सम्भव श्रवश्य हे पर वे सभी ्रपने-ग्रपने तीथेङकरो मे ही सर्वस्व स्थापित करते 
हए श्रन्य तीथेङ्करो मेः उ्तका नितान्त श्र सम्भव बतललाते है । 

जैन श्माचार्यो की भी यी दललील रही है कि ग्रनेकान्त सिद्धान्त टौ सस्य है। 
उसकं यथावत्‌ ददौन श्रौर ग्राचरणको द्वारा हौ स्व॑ज्ञत्व लम्ब दहै। ग्रनेान्त का साक्तात्कार 
व उपदेश पृणोरूप से ऋषभ, वद्धंमान भ्रादि ने ही किया श्रतएव वे ही सर्वज्ञ श्रौर उनके उप- 
दिष्ट शाख हो निर्दोष ब ग्राह्य हँ । सिद्धसेन हो या समन्तभद्र, कलङ्कः हो या हेमचन्द्र सभी 
जेनाचार्यो ने सवंज्ञसिद्धि के प्रसङ्ग में कैसा हो युक्तिवाद अवलम्बित किया है जैसा बौद्ध 
सछ्यादि श्राचार्योः ने! श्रन्तर सिफ़इतना ही रै कि किसी ने सैरास्म्यदशैन का तो 
किंसीर्‌ ने पुरुष-प्रहृति भ्रादिं तत्त्वौ के सान्ञास्कार फो, किसीरे ने द्रव्य-गुणादि छः 
पदाथे को तत्त्वज्ञान को ते किस्म ने केवल श्रार्मज्ञान के यथाथे कहकर उसके द्वारा 
श्रपने-भ्रपने युख्य प्रवत्तंक तीर्थङ्कर से हो सर्वज्ञव सिद्ध किय! दै, जब सैनाचार्यो५ ने श्रनेकयन्त- 
वाद की यथाथैता दिखाकर इसके द्वारा भगवान्‌ ऋषभ, बद्धंमान श्नादि मे ही सर्वज्ञ 
स्थापित कियादहै। जे कुहा, इदना सगम्प्रदायिक्र भेद रहने पर भी सभी सर्वज्ञवादी 
देनो का, सम्यमह्ञान से मिथ्याज्ञान श्रौर तञ्जन्य क्लेशो का नाश श्चौर तदूद्रारा ज्ञानावरण 
के सर्वथा नाश की शक्यता श्रादि ताच्िक विचार में कई मवभेद नहीं । 

पृ० १०.प० १५ श्ठी्षंकाल'-दलना-'“स तु दीघेकालनैरन्तय॑सस्काराक्तेवितो टदभूमिः।"- 
योगसू० १, १४। 

पु १०. पं० १६. “एकत्व बिक) -दलना-- 'पृथकतवैकत्ववितक सूदमक्िया्रतिपादिग्यु- 
परतक्रियानिदृत्तोनि ।' ““श्रविचारं द्वितीयम्‌ 1" -तच्वा्थं० ६. ४१, ४४) ‹धवितेकंविचारानन्दाऽ- 
स्मिवारूपालुगमात्‌ संप्रज्ञातः । “तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पैः संकीर्णां सवितकरां समापत्तिः 
(निरविंचारवैशारयेऽध्यारमप्रसादः ।-यागवू० १, १७, ८२, ८७, ०८} भसा खा ब्रं ब्राह्मण 





१ “अद्ितीयं शिवद्यारं कुदृष्टीनां भयेकरम्‌ । विनेयेभ्यो हितायो्छं नैसरम्यं तेन तु स्फुटम्‌ ॥*- 
तरवस ० का० ३३२२। 

२ “एवं तसवाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । श्रविपय॑याद्विश्ुद्धं केवलमुरयते ज्ञानम्‌ ॥- 
सांख्यका० ६४ । 

‰ “धमवधिशेषप्रसूतात्‌ द्रव्यरुणकमंसामान्यविशेषतमवायानां पदार्थानां साधम्यंवेधम््याभ्यां तत्व 
लानान्निःश्रेयसम्‌ -यै० सू० १. १, ७। 

७ “धञात्मनो बा अरे दशंनेन अवशेन मस्या विजानिन इदं सवं विदितम्‌ ।› -बद्‌द्० २.४. ५। 

५ ^त्वन्मतागरृतबाह्मानां स्वधेकान्तवादिनाम्‌ । श्रप्ताभिमानदग्धाना स्तरेष्ट्‌ दष्टेन ब्राध्यते |~ 
श्राप्तमी० का० ७ | श्रयोग० का० दत । 
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३४ प्रमाणमीमांसायाः { इ० १०. १० २३- 


विबिच्चेव कामेदि विविच अङललेहि धम्मेहि सवितक्कं सवि चारं विवेकजं पीतिसुखे पठम्ाने 
उपसंपञ्ज विहासिं; वितककविचारानं वृपसमा श्रऽ्मत्तं संपसादन' चेतसा एकोदिभावं ्रवि- 
तक्कं श्रविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियञ्म्ानं उप॑सपञन विददासि' ।''-मज्मिम० १. १. ४। 
पृ० १०. पं० २३. नन खलु करिचदहपस्मपि-उलना-“ नहि जातु कश्चिदत्र संदिग्धे 
रहं वा नादं वेति, न च विपर्यस्यति नाहमेषेति"-तरह्म° शाङ्करभा० ० २। चित्युली प्रण २२। 
खश्डन ° पर ४८ | 
प° १०. पं० २४. बेदृश्रतवात्‌-ठलना- 
““प्रभास्वरमिदं चित्तं॑तत्वदशेनसात्पकम्‌ । 
भरकृत्येव स्थितं यस्मान्‌ मलास्त्वागन्तवो मताः ।|"--तस्वसं° का० २५३५ । 


पर १०. पं० २५. श्रथ प्रकाश --इुनजन्म भैर मेक्ञ मानने बाज्ञे सभी दाशैनिक 
देहादि जड़भिन्न श्रात्मतत्तव को मानते दह। चाहे बह किसी के मतसे व्यापक्रहोयाक्रिसीके 
मत से श्रव्यापक, कोई उसे एक माने या कोई अनेक, किसी का मन्तव्य तशिकस्वविषयक 
हौ या किसी का निस्यरवविषयक्, पर समी को पुनजंन्म का कारण श्रज्ञान प्रादि ङ्ध न 
द्ध मानना ही पड़ता है । श्रतएव एसे सभी दशैनिकों के सामने ये प्रशन समान ईहै-- 

जन्म के कारगभूत तत्त्व का आत्मा क साथ सम्बन्ध कवबहुश्रा शरैर बह सम्बन्ध 
कैसा है १। अगर वहं सम्बन्ध अनादिरै ततो अनादि का नाश कैसे? एक बार नाश होने 
के बाद फिर वैसा सम्बन्ध हाने मेंक्या त्रडचन ?। इन प्रगतो का उत्तर सभी श्रपुनराद्ृत्ति- 
रूप मत्त माननेवाल्ञे दाशनिकों ने अपनी-अपनी जुदी-ुदी परिभाषा म भी वस्तुतः एकर 
रूपसेहीदियादह। 

सभौ ने भात्मा के साथ जन्म के कारय के सम्बन्ध को श्रनादिदही कहा दै। सभो 
मानते ह कि यह बतलाना सम्भव ही नहीं कि श्रमुक समय में जन्म के कारण मूलत्व का 
श्रारमा से सम्बन्ध हुश्रा। जन्म के मूलकारण को श्मज्ञान कहा, भविद्या की, कम कंहा 
या धीर कुछ, पर सभी स्वसम्मत अभूते श्रात्मतरद के साथ सूदमतम मूर्ततर्व का एक 
देखा विलक्षण सम्बन्ध मानते ह जे अवि्ा या सज्ञान के असितित्व तक ही रहता है श्रौर 
फिर नही । श्रतएद सभी द्रतवादो के मत से अमृतं न्नौर मूतं का पारस्परिक सम्बन्ध निविवाद 
है! जैसे भरज्ञान अनादि हाने पर भो नष्ट होता रै वैते बह श्रनादि सम्बन्ध भो ज्ञानजन्व 
अज्ञान कानाशहोतेही नष्टा जाता दहै! पूशीज्ञान के दाद्‌ दोषका सम्भव न होने के 
कारण भ्रज्ञान श्रादि का उद्य सम्भवित ही नहो श्रतएव श्रमृते-मू्तं का सामान्य सम्बन्ध 
म्न दशा मं शनै पर भी वह अज्ञालजन्य न होने के कारणा जन्म फा निमित्त बन नर्हा 
सकता । संसारकालीन वहं श्रारमा थैर मूतं द्रव्य का सम्बन्ध श्ज्ञानजनिव है जब कि 
मोक्तकालीन सम्बन्ध वैसा नदौ है । 

साख्य-योग दशन श्रात्मा-पुरुष के साथ प्रकृति का, न्याय-वैशेषिक दशैन परमाणश्रो 
का, नहमवादी भ्रविद्या-माया का, बैद्ध दक्षन चित्त-नाम के साथ रूप का, भ्रौर जैन दशन 


पर १२. षं०५.} भषाटिष्पणानि । ३५ 


५ 
जीव के साथ कर्माणश्रों का संसारकरालीन वित्तत्तण सम्बन्ध मानते है। ये सव मान्यता 
पुनर्जन्म श्रौर मेक्त को विचारमेंसे ही फलित हुई है । 
प्रेण १०, पं० २७५. अथ प्रकाशस्वमावत्वः- दलन -““अ्रतणएवे क्लेशगणो$त्यन्तसमुद्ध- 
ताऽपि नैरात्म्यदशैनसामथ्यैमस्येोन्मूलयितुमसमथैः । अआागन्तुकप्रस्ययक्रतस्ेनादृढत्वात्‌ । नैरा- 
त्म्यज्ञाने तु स्वभावत्वात्‌ प्रमाणसहायरवाश्च बलवदिति तुस्येऽपि चिरोधिस्वे अरमदशने प्रति- 
पच्लो उयवस्थाण्यते |, ‰. नापि तान्रादिक्रारिन्यादिवत्‌ पुनरुत्पत्तिसम्भवेा दोषाणाम्‌, तद्वि 
राधिनैरास्म्यदशैनस्यास्यन्तसात्म्यमुपगतस्य सदाऽनपायात्‌ । ताभ्नादिकाटिन्यस्य हि यो 
विरोधी बहिस्तस्य कादा चिक सन्निहितत्वात्‌ कारिन्यादेस्तदभाव एव भव्रतः पुनस्तदपायादुत्प- 
ततिर्यक्ता । नत्वेवं मलानाम्‌ । अपायेऽपि बा मागंस्य भरमादिभिरनैकान्तान्ना वश्यं पुनरुत्पन्ति- 
सम्भवो दोषाणाम्‌, तथादि-काष्ठादेरभिसम्बन्धाद्ध्मसादुभूतस्य तदपायेऽपि न प्राक्तनरूपा- 
न्तिः, तद्रदोषाणामपीत्यनैकान्तः। किच्वागन्तुकतया प्रागप्यसमर्थानां मलान पश्वात्सा- 
त्मीभूतं तन्नेयात्म्यं बाधितु' कुतः शक्तिः, नहि स्वभावे यल्नमन्तरेण निवर्तयितु" शस्यते। न 
च प्राप्यपरिहन्तंञ्ययेरवस्तुनोगुं णदोषदशैनमन्तरेण मरक्ञाबतां हातुमुपादातु बा प्रयजन्नो युक्तः। 
न च विपश्चसा( न चाविपयेस्ता ९ )स्मनः पुरुषस्य दोषेषु गुणदशैनं प्रतिपक्ते दा दाषदशेनं 
सम्भवति, श्रविपर्थस्तसवात्‌ । नहि निर्दोषं वस्त्व विपर्यस्तथिये दुष्टतेनापाददवे, नापि दुष्ट 
गुणवच््षेनः*-तरवसं ° प० प्र° ८७३२-४ । 
पृथ. ११. पं० ६. “मूर्तया अपि-दलना-“'न्रमू्तीया श्रपि चेतनाशक्तमेदिरामद नको- 
द्रवादिभिरावरणो पपत्तेः ।-प्रमेयर ० प्र ५६ । 
०. ११. पं० <. शवषतपा' -उलना-“: तदुक्तं -वर्षापा?१-मामती २. २.२६। न्यायमण 
ए ४४२ । 
प, ११. १० १५. (ननु प्रपाणाधीना!-वलना - “प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ।»-साख्यका० ४ 
प०, ११. पं० २७. (विधा्रैव-उलना -जेमि ० १.२.१। 
पृ. १२. प० १, श्रज्ञाया अतिशयः! -दलना-““यदिदमतीतानागतप्रदयुस्पश्नप्रस्येकसमुष- 
यातीन्द्रियग्रहणमल्पं बह्धिति सर्वज्ञबीजम्‌, एतद्धि वर्धमानं यन्न निरतिशयं स सर्व॑ञ्चः ! अर्ति 
काष्ठाप्राधिः सर्वज्ञबीनस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति, यत्र काष्ठाप्रापि्लानस्य स सर्वज्ञः स 
च पुरुषविशेष इति ।!'-येगभा० १. २५। तस्ववे° १. २५। 
प्र०. १२. पं० ३, सृष्ष्मान्तरित-वलना-्राप्तमी° का० ५। 
ए. १२. १० ४. जयोति््ञान-उलना- 
“प्रहाधिगतयः सर्वाः सुखदुःखादिहेतवः । 
- थेन साक्षारछृतास्तेन किन्न साक्षात्तं नगत्‌। 
आत्मा येऽस्य पवक्तायपपरालीदसंत्यथः । 
नात्यक्षं यदि जानाति नोपदेषटुं मवतंते ॥ 
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शाखे दुरबगाहाथंतस्वं इष्टं हि केवलम्‌ । 
ज्यातिज्ञानादिवत्‌ सवं स्वत एव भ्रणेत्भिः | -नयायवि ° ३. रत, ७५१८० । 
““ज्योतिर्ञानं स्येतिःशास्त्रम्‌ , श्रादिशब्दादायुरदादि तत्रेव तद्वयथा उयेतिःशाखरादौ 
तत्तरवं दृष्टं तैः वदशनस्य समर्थितत्वात्‌ तद्र दन्यदपि स्थं तैद टमेवान्यथा तद्विषयानुपदेशा- 
5 लिङ्खानन्वयन्यतिरेकावि सम्वादिशाखरप्रणयनानुपपत्तेः ।'-न्यायवि° री° लि५ ४०. ५६३। 
षण. १२. पं १७. (सवमस्तिः-वलना-स्यादादम० का० १४ | 
“सदेव स्वं के नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 
श्रसदेव विपर्यासात्‌ न चेन्न उ्यवतिष्ठते ।|-च्राप्तमी का ९५। 
“स्वरूपपररूपाभ्यां निर्यं सदसदात्मके । 
10 वस्तुनि ज्ञायते कैशिचद्रधं किंचित्‌ कदाचन ॥ श्लाकवा° श्रभाव° श्लो ६२। 
। ०. १२. प २७. (ज्ञानमप्रति-दलना-शास्रवा० ३.२। 
“इतिहासपुराणेषु ब्रह्मादिर्योपि संवित्‌ । 
ज्ञानमपतिधं यस्य वैराग्य चेति कीतिंतम्‌ |" तस्वसं° का ३१६६। 


ष०. १२. १० ३०. “यत्कमारिलः-उलना-'“ एताबस्कुमारिलेनोक्तं॒पूवंपन्तोकतम्‌ '- 
15 तेच्वसं ० परण प्र ८२३६- ४४ | ४ 
प्र०. १३. १० १. श्रा; सर्वह्ः-- यहां भा० रेमचन्द्र ने कुमारि के प्रति जैसा 
साम्प्रदायिक रेष व्यक्त किया ह वैसा ही इमारिल, शङ्कराचायै त्रादि ने बुद्ध श्रादिके 
प्रति यक्त किया रै ।--“स्वधर्मातिक्रमेण च येन क्षत्रियेण सता प्रवक्तुत्वप्रतिग्रहौ प्रतिपन्नौ स 
धर्ममविष्लुतमुपदेत्त्यतीति कः समाश्वासः ।*-तन्नवा० प° ११६। 

20 प्र १४. १० ८. बाधकाभावाचः-इस सूत्र का जो विषय रै उसे विस्तार शौर 
वारीकौ कं साथ समक्न के वासते तर्वसंग्रह की श्रतीन्द्रियद्र्शिपुरुषपरीच्ता' का-“श्ोदिता 
खिलवस्तु; स्यादित्यत्रोक्तं न बाधकम्‌” (का ३२६९ ) से-““तस्मात्सवेज्ञसदू भाव बाधकं 
नास्ति किञ्चन (का० ३३०७) तक का भाग पश्िका सदित्त खास देखने योग्य है जा 
मीर्मासकों के पूर्व॑पत्त का खासा! जता ३ । 

5 प्र०. १४. पं० <. ुनिरिचताः-दलना-्प्तप> का० १०६। “तदस्ति सुनिश्चितास- 
्भद्वाधकप्रमगणत्वात्‌ सुखादिवत्‌”-लधी ० स्ववि० १, ४ | श्रष्टस०. ए ४८ । 
षु०. १४, पं १५. श्रथ सकल! “'यावञ्ज्ञेयन्या पिज्ञानरहितसकलपुरुषपरिषत्‌परिज्ञा- 
नस्य॒तदन्तरेयाजुपपत्तेः तदभावतशस्व्ञो न कश्चिदनुपलग्धेः खपुष्पवत्‌ । न वै जैमिनिरन्यो 
बा तदभाक्त्वल्ञः सत्तरपुरुषर्व[ वक्टृत्वादेः ] रथ्यापुरुषवत्‌ । पुरुषातिशयसम्भवे श्रतीन्द्रिय- 

ॐ दर्श किरं न स्यात्‌ । अत्र अनुपलम्भमप्रमाणयन्‌ सरव॑ज्ञादिविरोषाभाभर कुतः प्रमाणयेत्‌, अभेदात्‌ 

साधकवाधकप्रमाणाभावात्‌ ।7-लघी० स्ववि० १.४. 
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"प्रर, १४. प० २३. "वक्तूतवात्‌ः-मीमां सक ने स्वज्ञत्व को निषेध में वक्त्त्व, पुरुष- 
त्वादि जिन हेतुश्रों का प्रयोग किंवा है उनकी असाधकता सर्व॑ज्ञत्वबादी शदन्तरक्तित ८ तत्वसं° 
का० ३३५६३५६६ ), श्रकलङ्कु ( अशटश० श्रष्टसह° प्र ४४} ष्यैपर प्रभाचन्द्र ने (धवियकण प्र 
७३ 4 ) श्नपने-्रपने प्रम्थो मे बतला है पर उक्तं तीनों श्राचार्यो का प्रसाधकत्वप्रदशेन- 
प्रकार कुट भिज्न-भिन्नदहै। चक्ठृत्व हेतु के निरास का प्रकार प्रभाचन्द्र शरीर श्रा हेमचन्द्र 
का समान है। 

ए०. १५. पं ११. (पनसो द्रव्यः-मनःपयायज्ञान को स्वरूप कं सम्बन्धसें दा पर. 
म्परा्पँ देखी जाती ह । एक परम्प मानती है कि मनःपर्यायज्ञान, परकीय मन से धिन्त्य. 
माम श्र्थो क जानता ह जब कि दुसरी परम्परा मानती हे किं मनःपर्यायज्ञान चिन्तनव्याप्रत 
मनेगद्रन्य के पर्यायो को सात्तात्‌ जानता ३ ्रौर चिन्त्यमान प्रदाथै तो पीद्धे से अ्रनुमान के 
द्वारा जाने जाते ई, क्योकि चिन्त्यमान पदाथ मूते की तरह श्रमूतं भी हो सकते है जिनं मनः- 
पर्यायज्ञान विषय कर नही सकता । 

पहली परम्परा श्राबश्यक नियुक्ति की गाथा ( ७६ )- 

“मणपस्जवनणिं पुण जणमणपरिचिन्तियस्थपायडणं । 
माणुसखिन्तनिबद्धं गुणपच्चड्यं चरित्तवश्रो ।।" 
से तथा तत्तवाथैभाष्य ( १. २६ ) क---““श्रवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मनःपर्यायज्ञानी जानीते 
कूपिद्रन्यायि मनारहस्यविचारगतानि च मालुषचच॑त्रपर्यापन्नानि विशुद्धतराशि चेति-शन्दों से 
प्रकट होती है। दूसरी परम्परा विशेषावश्यकभाष्य गाथा (८१४ )- 
“द्ञ्चमणेपडनाए्‌ नाणडई पासह्‌ य तम्मणएणन्ते 
तेणावभासिए्‌ उण जाणई बज्भेशुमाणाणेणं ।'" 

से तथा नन्दोचूिं-'“मणियत्थं पुण पशषक्खं शेः पेक्वई्‌, जेण मणणं मुत्तमसुत्तं बा, सो य 
मस्थो तं भ्रणमाणते पेक्ख न्ति, -ए० १६ ८, श्रादि से स्पश हाती है| 

ईन श्वेतास्बरीय दोनो परम्पराश्रों मं से पल्ली दी एकमाच्र परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय 
मे पाई जाती ₹ै- “"परक्ीयमनसि व्यवरिथितोऽयेः शरनेन ज्ञायते इत्येतावदत्रापेद्यतेः?-सर्वाथं० 
१-२३ । गोम्मट ० जीव० गा० ४३७ | जान पड़ता है कि निर्युक्ति श्रीर तस्वाथेभाष्यगत परम्परा 
दिगम्बरीय खारित्य में सुरक्वित रही पर पौच्छे से सादित्यिक सम्बन्ध बिलङुल छूट जाने के 
कारण भाष्य-चृिं श्रादि में विकसित दृसरी परस्परा का पन्तान्तर रूप से या खण्डनीय रूप से 
दिगम्बरीय प्रन्थो मे ्नस्तित्व तक न प्राया। 

भ्राचार्यं हेमचन्द्र ने भरपने पूरव॑वर्ती ताकिक श्वेताम्बर श्रावा्यो की ररह इस जगह 
दृसरी परम्परा का ही श्रवलम्बन कियादहै। सच वबावतो यहद कि पल्ली परम्परा उन 
पराचीन अन्धो में नि्देशकूप से पाईं जाती है सद्दी, पर व्यवहार में सवत्र सिद्धान्तरूप से दूसरी 
परम्परा का ही अवलम्बन श्वेताम्बर श्राचायै करते । पहली परम्परा में देषोदूभावन 
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होने से दुसरी परम्परा का विकास हग्रा। विकास को जन्मदाता सम्भवतः चमाश्रमण 
जिनभद्रदहै। चिक्रासं की यथार्थता देखकर पीदेसे सभी ने उसी मन्तव्य का अ्रपनाया) 
फिर भो प्ली परम्परा शब्दे मेँ ते प्राचीन भरन्थो मे सुरक्षित रह ही गदं। 
प्रश्वयै ता यह है कि अकलद्क, विद्यानन्द आदि जैसे सृच्छप्रज्न दिगम्बराचार्योँ 
ठ को स्वतस्त्ररूपसे भी पहलौ परम्परा फ दाष का भान क्यो नहीं हु्ा १। उन्होने उसमें 
शङ्का क्यो नहीं उठाई १ । 
पृ०. १५. पं० ११. भ्ममःपर्यायः-दलना-‹ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥-यागसू० ३.१६ । 
योगभा० ३. १६. । 
श्राकंखेय्य चे भिक्खवे भिक्षु परसन्ता्नं परपुरगन्ञानं चेतसा चेता परिच्च पजानेय्यं 
10 सरागं वरा चित्तं सरागं चित्तंऽति पजानेय्यं, वीवरगं,. .सदेसं, . .बीतदेस.- -समैह. . -वीत- 
मेहं . .. सङ्खं. . .विक््वि्तं, ,. महग्गते, . अमहग्गतं, , . सञन्तरं. . . अनुत्तरं... समादित,,.अ्रस- 
महितं. . . विसुत्तं, . .्रविसुत्तं वा चित्तं अ्निभत्तं ॒चिन्तंति पजानेय्यंऽति, सीलेस्वेष्स परिपृर- 
कारी. . .सुञ्ञ्यागारानं ।-मज्किम० १६.२। 


¶०. १५. पं० २७. 'विषयरकुतश्च'-उलना -.रूपिष्ववधेः । तदनन्तभ्रागे मन.पर्याय- 
15 स्य ।!-तस्वाथं० १, २८, २६ । 
प° १६. प॑० २. 'साँव्यवहारिकम्‌'-देख १. १. ६-१० का टिप्पण ध्र १६ | 
पर. १६. पं० ८, समीचीमः?-ठलना-प्रमेयर० २, ५। 
पर०. १६. पं १०. इइद्दियप्राधाम्याद्‌'-कलना-““इन्द्रियज्ञानम्‌ । स्वेविषयानन्तरतिषथ- 
सहकारिणेन्द्रियज्ञामेम समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तन्मनेविज्ञानम्‌ ।४-न्यायति० १. ८, ६। 
20 प०. १६. पं० १२. नयु स्वसंवेदन! -ठलना-पमेय९० २.५। 
प°. १६. पं० १५. स्स्पश-इन्द्रियनिरूपण प्रसङ्ग मे अख्यततया नीचे लिखी वार्ता पर 
दशेनशाखों मेँ विचार पाया जाता र 
इन्द्रिय पद की निरुक्ति, इन्द्रिय का कारण, उनकी संख्या, उनकं विष्यं, उनके आकार, 
उनका पारस्परिकं भेदाभेद, उनकं प्रकार तथ द्रठय-गुणश्राहित्वविवेक इत्यादि । 
25 ्रभी तक जे कुं देखने मेँ भ्राया उससेज्ञाते होतार कि इन्द्रियपद की निरुक्ति 
ज्ञा सबसे पुरानी लिपिनद्ध दहै वहे पणिनिके सूत्रः मेंहीरै। यद्यपि इसं निरक्तिवाले 
पाछिनीय सूत्र के उपर कोद्र भाश्यांश पतश्रलि के उपलब्ध महाभाष्य मँ दृष्टिगोचर नहीं हाता 





१ ^ इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्धदटमिन्द्रख्टमिन्द्रनु्टमिन्द्रदत्तमिति वा ।*-५. २. ६३॥ 


षएू० १६. पं० १५. ] भाषाटिप्पणानि । ४. 


तथापि "सम्भव है पाणिनीय सूनरो की श्रन्य कफे प्राचीन व्याख्या या व्याख्यान्रो में उस 
सूत्र पर छद्ध व्याख्या लिखी गई हा । जे कु हा पर यह स्पष्ट जान पडता है कि प्राचीन 
बौद्ध शरैर जैन दाशीजिक भरनो में पाई जानेवाली पाणिनीय सूत्रोक्त इन्द्रियपद कौ निरुक्ति किसी 
न किसी प्रकार से पाशिनीय व्याकरण द्धी परम्परा प्रभ्यास्मे से ही उक्त बौद्ध-सैन 
मन्थो मे दाखिल हुई रहै बिशुद्धिमागं* जसे प्रतिष्ठित बौद्ध ्रौर तश्वाथैमाष्यर्‌ जैसे 
प्रतिष्ठित जैन दाशेनिकषे प्रन्थ्मे एक बार स्थान प्राप्न कर लेने पर तो फिर वह निरुक्ति उन्तर- 
वर्ती सभी बौद्ध-जैन मद्व दशेन अन्था का विषय बन गई रै । 
इस इन्द्रिय पद की निरुक्ति के इतिहास मेँ मुख्यतया दो बाते खास भ्यान देने योग्य 
द। एकतो यहकि बौद्ध वैयाकरण जे स्वतन्त्र है शनैर जो पाणिनीय के व्याख्याकार दै 
उन्होने उस निरुक्ति को श्पने-श्रपने मन्थो में कुछ विस्तार से स्थान दिया है) शरीर श्रा० 
हेमचन्द्रः जैसे स्वतन्त्र जैन वैयाकरण नै भी श्रपने व्याकरणसूत्र तथा वृत्ति मेँ पूरे विस्तार से 
उसे स्थान दिया है। दूखरी बातत यह कि पाणिनीय सूत्रों के बहुत ही अर्वाचीन ज्याख्या- 
अन्थे। के श्रलतावा श्रौ किसी वैदिक दशैन के भरन्थमें वहं इन्द्रियपद की निरुक्ति पाई नहो 
जाती जैसी कि बौद्ध-जेन दशेन प्र्थो से पाई जाती है। जान पड़ता दहै, जैसा श्रनेक स्थले 
मँ हृशभ्रा है वैसे ही, इस सम्बन्ध में स्मे शाब्दिको कौ शब्दनिरुक्ति बौद्ध-यैन दशन 
मर्थो मे स्थान पाकर फिर बह दाशंनिकों फी चिन्ता का विषय भो बन गई है । 
भाठरबृत्तिज जैसे प्राचीन वैदिक दशीनग्रन्थ में इन्द्रिय पद कौ निरुक्ति है पर वह 
पाणिनीय सत्र शनैर बौदध-लैन दशेनमरन्थे मे लभ्य निरुक्ति से बिलङ्कल भिन्न श्मौर विलक्तण है, 
ज्ञान पड़ता है पुराने समय में शब्दे की व्युस्पत्ति या निरुक्तं बतलाना यह एक एेसा 
ऋआवश्यक कर्तव्य समभा जाता था कि जिसकी उपेक्ता कोई बुद्धिमान्‌ लेखक नहीं करता 
था। ज्युत्पत्ति श्चौर निरुक्ति बतलाने में प्रन्थार अपनी स्वतन्त्र कल्पनाका भी पूरा 
उपयोग करते थे! यह वस्तुस्थिति केबल प्राकृत-पाली शब्द तक ही परिमित न थी बह 
संस्कृत शब्दा में मौ थी। इन्द्रियपद की निरुक्ति इसी का एक उदाहरण रै । 








१५८के पन नेसं इृन्द्ियदट नामाति १। इन्दलिङ्कटो इन्द्रियो; इन्ददेसितदटधो इन्द्रियो; इन्दि 
इन्दियद्रौ; इन्दसिदृट्ो इन्दरियद्धो; इन्दजुट्ृटो इन्द्रियो; सो सन्दोषि इध यथायोगं युञ्जति | भगवा दि 
सम्मासनुद्धो परमिस्सरियभावतो इन्दो, कु्लाकुसलं च कम्मं कम्मेसु कस्सचि दस्सरिथाभावतो। तेनेवेत्य 
कम्मसजञ्जनितानि ताव इन्द्रियानि करुसलाकुसलक्रम्मे उल्सिङ्कन्ति। तेन च सिद्धानीति इन्दलिङ्गटटेन इन्द 
सिद्ूटेन च इन्द्रियानि । सन्वरानेव पनेतानि भगवता यथा भूततो पक्रासितानि श्रभिसम्बुद्धानि चाति इन्द 
देसितटधेन इन्ददिद्द्रेन च इन्द्रियानि । तेनेव भपवता सुनीन्देन कानिचि गोचरासेवनाय, कानिचि भावना- 
सेवनाय सेवितानीति इन्दज्ुदुनापि दन्द्रियानि। त्रपि च श्राधिप्रज्चसंलातेन इस्रियद्धुनापि एतानि 
इन्द्रियानि । चक्खुषिन्जाणादिप्पन्तियं हि चक्खादीनं सिद्धं आधिपच्चं, तरसिमं तिक्खे तिक्खत्ता, मन्दे 
मन्दत्ताति। अयं तावेत्थ श्रत्थतो विनिच्छुयो ।"-विखुदि.० पु० ४६१) ४ 

२ तचवाथैमा० २. १५। सवांयै० १. १४। 

३ “८ इन्द्रियम्‌ ।'*-दैमरश० ७. १. १७४ । । 

४ (“इन्‌ इति विषयाणां नाम, दानिनः विषयान्‌ प्रति द्वन्तीति इन्दियाणि ।?-साडर० का० २६। 
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मनास्जक बात ता यह है कि शाण्दिकः स्तेन से चल्लकर इन्द्रियपद को निरुक्त नै 
दाशनिक स्तन मेँ जब प्रवेश किया तभी उस पर दार्शनिक सम्प्रदाय की हाप लग गई। 
बुद्धघोषः इन्द्रियपद की निरुक्ति मेँ श्मौर सव श्रथ पाणिनिकथित बतलते हँ पर इन्द्रं का ्रथै 
सुगत बतक्ताकर भी उस निरुक्ति को सङ्खत करने का प्रयत्ने करते है। जैन ब्राचार्योः ने 
इन्द्रपद का अथं मात्र जीव या श्राव्मा ही सामान्य रूप से बतलाया है । उन्होने बुद्धधोष 
की तरह उस पद का स्वाभिप्रेत तीथैङ्कर अर्थं नहो किया है। न्याय-वैशोषिक जैसे इर 
कतु'त्ववादी किसी वैदिक दशन के चिद्रान्‌ ने अपने अन्थ में इस निरुक्ति को स्थान दिया हाता 
ता शायद बह इन्द्रषद का दैश्वर श्रथं करके भी निरुक्ति सङ्गत करता । 


छ 


साख्यमत के अनुषार इन्द्रियो का उपादान कारण श्नभिमान है जे प्रकृतिजन्य एक 

10 प्रकार का सुर्मद्रन्य ही है-ताख्यका० २५। यदी मत वेदान्त कोा मान्य है। न्याय. 
वैशेषिक मत के श्रनुसार ( न्यायसू० १. १.१२ ) इन्द्र्यो का कारण पृथ्वी श्रादि भूतपश्वक 

जे जड द्रव्य ही है) यह मत पूर्व॑मीमसक को भी अरभीष्टहै। नौद्धमत के श्रनुसार 
भ्रसिद्ध पाँच इन्द्रियां रूपजन्य दोनेसेरूप हीह जो जड़ द्रव्यविशेष ३ } सैन दशैन मी द्रव्य 
स्थूल इन्द्रो के कारणरूप से पुदुगलविशेष का हौ निर्दश करता दै जे जड द्रन्यविशेष ही रै । 


15 कशीशष्कुली, श्रक्तिगेलकशृष्णसार, त्रिपुटिका, जि्वा धचौर चर्म॑रूप जिन वा 
प्नाकारो का साधारण लोग भरनुक्रमसे कण, नेत्र, घ्राण, रसन शरैर खक्‌ इन्द्रिय कहे 
है वे बाह्याकार स्वं दशेनां में इन्द्रियाधिष्ठान ही माने -गथे है-इन्द्रिया नहीं । 
इन्द्रियं तो उन श्राकारों मे स्थित श्रतीन्द्रिय बस्तुरूप से मानी गड है, चाहे वे मैतिकष्ोया 
श्माहङ्कारिक । जैन दशैन उन पौदुगलिक श्रधिष्ठा्नो को द्रन्येन्द्रिय कहकर भौ बही भाव 

20 सूचित करता है कि-ग्रधिष्ठान वस्तुतः इन्द्रियां नहीं र । जैन दरम के श्रगुसार भी इन्द्रियां 

श्रतीन्द्रिय ह पर वे मैतिकत या अ्राभिमानिके जड द्रन्य न हकर चेतनशक्तिविशेषरूप ह 

जिन्हें जैन दशन मावेन्द्रिय-सुख्य इन्द्रिय-कहता दै! मन नामक षष्ठ इन्द्रिय सद दनां 

मेँ इन्तरिन्द्रिय या श्रन्तःकरणरूपसे मानी गडैदै। इस तरह छः बुद्धि इन्द्रियां ता सव॑ 
दशैन साधारण दहै पर सिफ़ः स।ख्यदशैन ठेस है जो वाक्‌ , पाणि, पादादि पाँच कर्मेन्द्रि 
कभी इन्द्रियरूप से गिनकर उनकी ग्यारह संख्या ( सांख्यका० २४) बतललाता है। जैसे 
वाचस्पति मिश्र श्रैर्‌ जयन्त ने सांर्यपरिगपणित कमंन्द्रियौ को इन्द्रिय मानने के विरुद्ध कार 
हे वैसे ही भ्रा० हेमचन्द्रने भी कर्मेन्द्रिय कं इन्द्रियसव का निरास करके श्मपनेपू्व॑वर्तीर पुञ्य- 
पादादि जैनाय काही अनुसरण किया इ, 


१ 
[७ | 





१ देखा रिप्पण ्रृ° ३९. टिप्पणी १ । 

२ ल्यायसप° पूण ७७७ । 

३ लास्पये० प० ५३१ । स्यायम^ षुत ७८्द। 
£ तस्वाथैमा० २. १५ । सर्बाथि० २. १५। 


प्रण १७. १०५. ] भाषारिप्फ्णानि । ४१ 


“ , यहा एक प्रशन होता है.कि पूञ्यपादादि प्राचौन जैनाचायै तथा वाचस्पति, जयन्त भादि 
श्रन्य विद्धानां ने जब इन्द्र्म की सार्यसम्मत रयारह संख्या कः बलपूर्वंक खण्डन किया - है 
लव उन्होने या श्रौर किसी ने बद्ध अभिधर्म? में प्रसिद्ध इन्द्रिये की वाईस संख्या का 
प्रविषेष या उल्लेख त्क क्ये नहा किया १ । यह मानने.का को कारण नहीं है कि उन्होने 
किसी संस्कत प्रभिधर्म प्रन्थकोाभोन देखा हा। जान पड़ता है बौद्ध श्रभिधमेषरम्परा में 5 
प्रत्येक मानसशक्ति का इन्द्रियपद से निर्देश करने की साधारण प्रथा है एसा दिचार करके 
शी उनहेनि उस परस्परा का उल्लेख या खण्डन नहीं किया है । 
छः इन्द्रियो के शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पशं श्रादि प्रतिनियत विषय भ्राह्य हँ । इसे 
तो सभी दशन एकमत है पर न्याय-वैशेषिक का इन्द्रियों के द्रव्यग्राहकत्व को सम्बन्ध में 
अन्य सवके साथ मतभेद ईै। इतर सभौ दशन इन्द्रियों के! गुखप्राहक मानते हए भी 10 
गुण-द्रग्य का श्रभेद हेने के कारथ हे इन्द्रियो फो द्रव्यम्राहक भी मानते है जब कि न्याय- 
वैशेषिक श्रौर पूवंमीमांसक वैसा नहीं मानते। वे सिफ नेत्र, स्पशोन श्रौर मन को द्रग्य- 
भराहक कते है प्न्य को! नहीं ( मुक्ता० कार ५३.५६ )। इसी मतमेद को भ्रा० हेमचन्द्र 
नै स्पशं भ्नादि शब्दों की कर्म-भवप्रधान अ्युत्पन्ति बेतलाकर व्यक्त कियारहै ध्चैषरसाथही 
पने पूर्रगामौ जैनाचार्यो का पदानुगसन भो । ` 15 
इन्दरिय-एकस्व श्रौर नानात्ववाद कौ चर्चां दशंनपरम्परान्नों में बहुत पुरानी ईै- 
न्यायसू ३. १.५२ । कोड इन्द्रिय को एक हौ मानकर नाना स्थान को द्वारा उसके माना 
कार्यो का समथेन करता है, जव कि सभी इन्द्रियनानास्ववादी उस मत का खण्डम करको 
सिषं नानात्वबाद का ही समेन करते है । श्रा हेमचन्द्र ने इस सम्बन्ध में जैन प्रक्रिया 
सुलभ अनेकान्त दृष्टि का आरभ्यं लेकर इन्द्रियो मेँ पारस्परिक एकत्व-नानास्व उभयवाद का 20 
समन्वय करके प्राचीन जैनाचार्यो का हो ्रनुसरण किया है श्रौर प्रत्येकं एकान्ववाद भें 
परस्पर दिये गये दूषणो का परिहार भो किया ई । 
। इन्द्रिये के स्वामित्व कौ चिन्ता भी दर्श्नोका एक शास विषय ईै। पर इस 
सम्बन्ध भे जितनी अधिक श्र विस्ठत चर्चा जैनदशंन मे पाई जाती है देसी श्रन्य दर्शनों 
मेः कां दशि चर नां हेती । वहे बौद्ध दान में रै पर जैनदश्न के सुकाषिले मे भर्पमात्र 25 
द्ै। स्वामित्व की इस चर्चा को श्रा० हेमचन्द्र ने एकादश-श्रङ्गावलम्बी तत््वाथेसूत्र चीर 
भाष्य म से प्रक्नरशः लेकर इस सम्बन्धं मे सारा जैनमन्तव्य प्रदशिंत किया है| 


पृ०, १७. पं० ४, त्तत्र स्पशनेन्द्ियम्‌!-ठलना-५वाय्वन्तानामेकम्‌ ।**-तत्वाथं० २. २३। 








१ “कतमानि द्वाविंशतिः। चक्षुरिन्द्रियं भर्रन्दियं भशेन्द्ियं जिह्ठन्द्रियं कायेन्द्रि्यं मन- 
इन्द्रियं ख्रीन्धियं पुरुषेन्द्रियं जीवितेन्धियं सुखेन्द्ियं दुखेन्द्रियं सौमनस्येन्दियं दौमेनस्थेन्दरियं उपेन्तेनद्रियं 
्रदधेन्दरियं वीयेंन्द्रिवं स्मरतीन्दरियं समाधीन्दियं प्रजे न्द्रयं श्रनाज्ञातमाक्ासयामीन्द्रियं आं न्दियं श्राशातानीन्दरि- 
यम्‌ ।*-स्फुःरा० पर ६५। विखुद्धि° १० ४९१। 


10 


15 


५0) 


४२ प्रमाशसी मांसायाः [ ए १७. प° १२- 
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प०. १७. यं० १२. ग्रे वक्ष्यतेः-प्रस्तुत भन्थ का श्रागे का भाम श्रल्म्य दहै । चतः 
प्ागम शरीर ुमान के द्रएरा जीवस्वसिद्धि किस प्रकार शास्म की जाती है इसको लिये 
देखा --सन्मतिरी ° प° ६५२. टि० २; प्रज ६५३. टि ६ प्रण ६५४. टि०१। 

पृण. १७. प° १२. (स्पशेनरसनेन्द्िये'-ठलना-तरवार्थभा० २, २४। 

पर०, १७. पं० १८, (ननु वचन!-दलना-सांख्यका० २६; २८ । 

पृ०. १७. प॑ं० २२. नतेषां च परस्परम्‌-उलना-तस्वायंरा० २.१६ । तत्वाथंश्ला° २ १६। 

प्र०. १८. पं० ७. प्वमिन्द्िवविषयाणणम्‌-उलना-सर्वाधं ० २.२० ! तवस्वाथैरा० २.२० । 


पर०. १८. पं० २०. (लम्भनम्‌!-उलना-“' लम्भनं लन्धिः । का पुनरसौ ? । ज्ञानावरण- 
तयापक्ामविशेषः । श्रथेग्रहशशचक्तिः लब्धिः ।-लघी० स्ववि° १. ५। 

भृ०, १८. पं २०. ध्यस्सन्निधानाः-तलना-सर्वाथं ° २. १८। “उपयोगः पुनरथेभहण- 
च्यापारः”-जलघी ° स्ववि० १, ५। 

पर०, १८. पं० २५. (तत्र लन्धिस्वभावं ` तावदिन्द्रियम्‌!-उलना- तच्तरा्थरला ° २. १८ । 

प्र, १८. पं० १. (स्वाथप्रकाशने'-तलना-सर्वाथं ° २. १८ । 

प° १८. पं० ८. ्सर्वाथै'- मन के स्वरूप, कारण, कायै, धर्म श्रौर स्थान श्रादि 
अनेक विष्यो मे दाशीनिकों का नानाविध मतभेद है जो संच्तेप में इस प्रकार है। बैशोषिक 
(° सू ७. १, २३), नैयायिक ( न्यायस्‌ ३. २. ६६ ) श्चौर तदनुगामी पूरवमीमां सक ८ प्रकरणप० 
१० १५९१ ) मन कोए परमाटरूप श्रतएवं नित्य-कारणरदित मानते ह । सांख्ययोग ग्रौरं 
तदुगामी वेदान्त उसे परमाशुरूप नहीं फिर भी श्रशुरूप श्चीर जन्य मानकर उततकी उरपर्ति 
प्राकृतिक श्रहङ्कार तस्व! से या श्रविष्या से मानते ईह । बौद्ध श्रीर्‌ जैन परम्परा के श्रनुसार 
मननेतो व्यापक रहै श्र स परमाणुरूप। वे दोनो परम्परां मन के मभ्यम परिभाणबाला 
श्र जन्य मानती है। बद्ध परम्परार के भ्नुसार मन निज्ञानात्मकं है श्रैर वह उत्तरवर्ती 
विन्ञानों का समनन्तरक (रण पूर्ववर्ती विज्ञानरूप है । जैन परम्परा के अलुसार वैद्गल्िक 
मन तो एक खास प्रकार के सूच्मतम मनेावर्मणानामकष जड़ द्रव्यो से उत्पन्न हतादरेभ्ीर 








१ “स्मात्‌ कमेँन्द्रियारि बुद्धीन्द्रियाणि च साच्िकादहंकारादुरपयन्ते मनोऽपि तस्मादेते उत्पद्यते "~ 
मार का० २७। ॥ 

२ "विज्ञानं प्रतिविक्घप्तिः मन आयतनं च ततु। पररणामनन्तराऽतीतं वि्चीनं यद्धि तन्मनः ॥'- 
श्ममिधर्म० १, १६, १,७। तत्त्वस्य ० का० ६३१ । 

५८ यत्‌ यत्‌समनन्तरनिरुद्धं विजान वत्तन्मनोधातरिति। तयथा स एव पुत्रोऽन्यस्य पित्राख्यां 
लभते तदेव फलमन्यस्य बीजाख्याम्‌ । तथेहापि स एव चच्लुरादि विज्ञान घातुरन्यस्याश्रय इति मनोधात्वाख्यां 
लभते । य एन षड़्‌ विन्ञानभातव स एव मनोधातुः। य एवे व मनोधातुस्त एव च पड विज्ञानधातव इतौ 
तरेतरान्त मावः ... ...योणचारद शंनेन तु प्रड्विञानव्यतिरिकतोऽप्यस्ति मनोषावुः ।-स्फुटा० प° ४०, ४१। 


१० १८६. प॑० २२. † भाषाटिप्पणानि । धद 


॥ 
बह प्रतिक्षण शरीर की हरह परिवलन भी प्राप्न करता रहता है जव कि भावमन ज्ञानशक्ति 
शीर क्ानरूप हाने से चेतनद्रञ्यजन्य है | 


समी दशनो के मतानुसार सन का काय च्छा, द्रेष, सुख, दुःख श्मादि गुणो की तथा 
उन र्थो के भ्रनुभव की उत्पत्ति कराना है, चाहे वे गुण किसी के मत से श्रारमगत हों 
जसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, जैन श्रादि क मत से; या भ्रन्तःकरण-बुद्धि को हों जैसे 
सांख्य .येग-वेदान्तादि के मत से; या स्वगत ही हों जैसे बौद्धमत से। बहिरिन्द्रियजन्य 
श्वान की खरपत्ति में मी मन निमित्त बनता है श्रौर बहिरिन्द्रिनिरपेच्च ज्ञानादि गुणों कौ 
त्पत्ति में भी वह निमित्त बनता दै। बौद्धमत के सिवाय किसी क भी मत से इच्छा, द्वेष, 
ज्ञान, सुख, दुःख, संस्कार श्रादि धर्म मन कं नहो है । वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक श्चौर 
जैन को भ्रतुसारबे गुण श्रात्मा के हँ पर सांरू-योग-वेदान्तमत के भनुसार बे गुण बुद्धि- 
अन्तःकरण के हो है । ैद्ध दशीन प्रात्मह्व प्रलग न मानकर उसके स्थान मैं नाभ--मन 
ही को मानता है ्रतपव उसके शनुसार इच्छया, द्वेष, ज्ञान, संस्कार प्रादि धम जा दशैनभेद 
से श्नात्मघम या श्रन्तःकरणधर्मं करे.गये है वे सभी मनके हो धर्म ३। 
न्याय-वैशेषिक-बैाद्धर श्र)दि कु दशनो कौ परम्परा मन क हृदयप्रदेशरवर्ता मानती 
है। सांख्य प्रादि दर्शनों की परम्परा के श्रलुसार मन का स्थान फोवल हृदय कष्टा नहीं 
ज्ञा सकता क्योकि उस परम्परा के श्रनुसार मन सूच्म-लिङ्खशरीर मं, ज शर्टादश तत्वों का 
विशिष्ट निकायरूप है, प्रविष्ट है। श्रौर सक््सशरीर का स्थान समम स्थूलं शरीर ही 
मानना उचित जान पड़ता है भ्रतणएुव्र उस परम्परा के श्रलुलार मन का स्थान समग्र स्थूलं 
शरीर सिद्ध होता है! जेन परम्परा के अनुसार भावमन का स्यान आत्माद्ी है! पर 
द्रग्यसन के भारे में पक्तभेद देखे जाते हैँ । दिगम्बर पत्त द्रभ्यमन को हृदयप्रदेशवर्ती मानता 
है जब कि श्वेताम्बर पन्त की एेसी मान्यता का कोई उरलेख नहीं दिखता । जान पडता है 
श्वेताम्बर परम्परा को समग्र स्थ शरीर ही द्रन्यमन का स्थान इष्ट है । 
प्र. १६, पं १०. (सर्वाथैग्रहणम्‌!-ठलना -““सर्वर्थोपलन्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति इति 
सर्वविषयम्‌ ्रन्तःकरगां मनः|? न्यायभा० १.१.६ । “सवं विष्रयमवगा दते यस्मात्‌ '"-सांख्यका ०.३५ । 
प॒०. १८. पं० १७. नाऽपि -दलना-“मने द्विविधं , दरग्यमनो भावमनश्चेति | तत्र 
पुद्रलविपाकिकर्मोदयपे्तं द्रश्यमनः ! वीयान्तरायनोडन्द्रिया वारणक्तयेपशमापेचया श्रात्मना 
विशुद्धि्मावमनः ।)!-सर्वार्थ० २. ११; ५. १६ । | 


प° १९. १० २२. ^रूपालोकमनस्कार!-दलना-नगचनड= लि = ए ४० 8 । बरनेकान्तज० 
टी° प्र २०६ । 





१ नतस्माबि्तस्य घर्मा दृत्तयो नात्मनः? -स्धैद० पात॑० पृ ३५२ । ˆ . ५. 
ॐ ^ताप्रपर्णीया श्रपि इृदयवस्तु मनोविक्ानधातोराश्रयं कल्पयन्ति 7 -स्फुरा० प०्४रे1 
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श 


नागान ने मध्यमिककारिका- 


“चत्वारः प्रत्यया हेतुर चालम्बनमनन्तरम्‌ । 
तथेवाधिपतेयं च भरस्यये नास्ति पञ्चमः ।" 
मे (१, २) तथा वसुबन्धु मे प्रभिधर्म॑कोश (परि० २. शला० ६१.६४) मेँ चार प्रत्ययो का कथन 
८ व वर्श॑न किया रै जिनका खुलासा वाचस्पति मिश्र ने भामती ( २.२.१६ ) मै वथा माधकाचायै 
ने स्ेदशेनसंभ्रह (प्र ३६, में सविस्तर किया है । वे ही चार प्रत्यव क्षाननिमित्तरूप से श्रा० 
हेमचन्द्रोदषत इल कारिका मेँ निदि श ईै-- 
““तीलाभासस्य हि चित्तस्य नीललादालम्बनप्रत्ययान्नोलाकारतः । समनन्तर प्रत्यया- 
स्पूव॑विज्ञानद्‌ बेधरूपता । चद्युषोऽधिपतिप्रस्ययाद्रूपम्रहशप्रदिनियमः । भ्राल्लेोकार्सहकारि- 
10 प्रसययाद्धेतेः स्यष्टा्थता । एवै सुखादीकासपि चैत्तानां चित्ताभिभहेतुलानां चत्वाये वान्ये 
कारणानि ।*-मामती २. २. १६ । 


प° १६. प० २५. +नाथांलोश्धी'- मकल से लेकर सभी जेन ताकि ने जिस 

श्र्थालोकक्रारणंतावाद का निरास किया दहै वेहनबौद्धका ही दै। न्याय श्रादि दशैनो भे 

भी जन्यप्रस्यच्च के प्रति श्रथ कारण माना गय! है ग्रौर चाद्धुष प्रत्यन्त भे मलोक भी। तेव 

15 प्रशन होता है कि कया उन जनान्नार्यो को स।मने उक्त कारणतासमथैक बोद्ध ग्रन्थ हीये भैर 

न्याय श्रादि कफ प्रन्थनथे या नैयायिको ने उस पर चर्वाहीनकीथी१। इसका उत्तर 

यह है कि उसे प्राचीन समयमे नैयायिक श्रादि वैदिक दाशीनिकेंने श्रथ श्चैषर श्राल्लोक की 

कारणताविषयक कोई खास चर्चा देडो न थी, शरैषर तद्विषयक खरस सिद्धान् भी स्थिर नरह किये 

थे, जैत कि बौद्ध ताकरिकों ने इस विषय में विस्ठृत उहापोह करकं सिद्धान्त स्थिर किये थे । 

20 अ्नवषएटव यौन दाकिंकों के सामने बौद्धश्ाद दी उक्त कारणतावादरूप से उपस्थित रहा श्चैर उन्होने 

उसी का निरास किया । गङ्गेश उपाध्याय ने श्रषने प्रत्यत्त चिन्तामणि अन्ध ( प्रण ७२०) में 

विषय श्चौर भ्नालोक के कारणत्व का स्पष्ट एवं स्थिर सिद्धान्त रखा । पर श्रा० हेमचन्द्र 

गङ्खेश के समकालोन हेएने से उनके देखने मे चिन्तामणि श्रन्थ नही भ्राया। यही कारण है 

करि श्रा हेमचन्द्र ने इस अर्थालोककारणतावाद के निरास में श्रपने पूरववर्ती सैन ताकिर्को 
काही श्रनुसरण किया है। 


तदुतपत्ति-तदाकारवा का सिद्धान्त भी बौद्ध है। बौद्धो मे भी बह सौत्रान्विक काद 

क्योकि सौत्रान्तिक बाह्य विषय का अस्वित्व मानकर ज्ञान को तउजन्य.तद्ाकएर मानते इ । 

इस सिद्धान्व का खण्डन विज्ञानवाद योगाचार बौद्धोमेही कियारै जेः प्रमाणवार्तिक श्रर 
ऽलकी टीका प्रमाणवातिंकालङ्कार ८ ० ११ > श्रादि में देखा जाताः ₹। जैन ताकिं्को ने 

30 प्रथभ से ही उसी खण्डनसरणी कोए लेकर उस बाद का निरास किया है । 


ष्ये 
|= | 


०. २०. १० १.न्‌ चसविर्था!-दलना-““नानलुङ्कतान्वयध्यतिरेकं कारणं नाकारणं 
विषयः इति बालिशगोतम्‌ । तामसखगङ्कलानां तमसि सति रूपदशीनं श्रावरणविच्छेदात्‌ । 


प° २१. १०२.) भाषारिप्पदानि | ४५ 


भै 


#। 
श्राल्ोकं सत्यपि सेशयज्ञान सम्भवात्‌ काचाच्युपहतेन्द्रियाणां शुङ्शङ्लाद पीतादययाकारज्ञानो- 
स्प्तेसुमू्ाखां यथासम्भवमर्थेऽसर्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावान्नार्थादयः कारं क्ञानस्येति 
र्थितम्‌ ।'-लघी ° स्ववि ० ६. ७ । । 
` पञ, २०. १० ३. योगिनां चः-ठलना-तत्वार्थश्ला० १. १४. ७-६ | प्रमेयक ° प्र° ६४ & 
पु०. २०. पं० १५. "तस्मात्‌ -दलना- 6 
“स्वहेतुजनितोप्य्थः परिच्छेधः स्वता यथा । 
सथा ज्ञानं स्वहेतुल्थं परिच्छेदात्मक स्वतः ।।)१- ली ° ६.६ । त्खाथंश्ला° ए" २१८। 
पृु०, २०. प॑० १८६. (तदुत्पत्तिमन्तरेण-उलना- 
“परलविद्धमणिव्यक्तियैथानेकम्‌ कारतः | 
कमेविद्धात्पविज्ञपनिस्तथानेकपर कारतः ||" लघी० ६. ७। 10 
"यथास्वं कर्म्तयोपशमापेच्छिणी करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य न बदिरर्थादयः ।*- 
लघी° स्ववि० ६. ७॥ 
“न्‌ तञ्जनम्भ न ताद्रण्यं न तदूव्यवसितिः सहः 
अप्येकं वा भजन्तीह पामाण्यं भति हेतुताम्‌ ।।"-लधी° ६. ८। 
परी० २.८ &। प्रमाणन ४. ४६, ४७ । 15 
अ० १, श्रा० १. सू० २६-२६. प० २१. सब प्रकार के ज्ञानो कौ उत्पत्ति का विखार 
करते समय सभी भारतीय दाशेनिको ने ज्ञानो फे कारण, उनके विषय, उनकी उत्पत्ति 
का कम तथा उनके कार्यं आदि का श्रपने-श्रपने ठद्कुसे विचार कियारै) श्ा० हेमचन्द्र 
ने यहां जा इन्द्रिय-मनाजन्य प्रव्यक्त के सम्बन्ध में कारण, विषयादि का कथन किया है, बह 
जैतपरम्परा के श्रलुखार है । कारण, उत्पत्तिक्रम, निषयभेद, स्पष्टता का वरतमभाव, स्थिति, 20 
कायै श्रादि श्रनेक मुर्‌ प्रत्यन्त से सम्बन्ध रखते है । 
बौद्ध परम्परा मे चिचतप्रधृत्ति का निदेशेन कराते हए चच्युविज्ञान रादि छः विक्षान- 
बीथि्यों को लेकर उन्हीं सुरो पर बद्ध त्वज्ञान की प्रक्रिया के श्रलुसार सृदम शरीर सकर्षक 
प्रकाश डाला गया है-अभिधम्मल्थ० ४. द से। 
वैदिकं दशनां में से न्याय-वैशेषिक दीनो ने, जिनका इसे विषय का मत पूरव॑मीमां सक 25 
का भी मान्य दहै, निरविंकर्पक, सविकरपक श्रादि क्रम से प्रस्यस्ल के सम्बन्ध में उन्ही 
मुदो पर बद विस्तार श्रौ र बहुत सूदमवा से विचार किया है-प्रश० प्रु श्ट । श्लकवा० 
परत्यच्च° श्ला० ११२-१२० । युक्ता का० ५२-६१९। सार्यदशैन ने मी-जिसष्ी प्रक्रिया यग 
बेदान्तादि दशना को मान्य है--श्रपनी प्रक्रिया फे श्रलुसार इस सम्बन्ध मे विवार किया दहै 
सांस्यका० ३० | माडर* । सांख्यत० । 80 
भा० हेमचन्द्र ने प्रस्तुत चार सूत्रों भे उक्त सुदो फो ऊपर जैन परम्परा के न्म्य का 
सूरण किया है । यह सूत्र यथपि सामान्यरूप से श्रागमिक शरीर श्रागमावलभ्बी ताकिक 


ठ 


19 
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1 
नो जैन परम्परा क संप्राहकं है तथापि इस सूत्र में जो शान्दिक रचना श्रौर जो आधिक 
वक्त॑स्य हे बह एतद्विषयक श्रकलङ्क की कृति के साथ श्रधिक सादृश्य रखता है । 

 पर०, २१. १०८. "एतेन दशनस्य'-दलना-““अथग्रहणयोग्यतालन्तणं तदनन्तरमूतं 
सन्मात्रदर्शम स्वविषयड्य बश्थापनविकट्पमू उत्तरं परिणामं प्रदिपद्यते श्रवप्रदः ।-ल्षषी 
स्व्ि° १. ५.। 
ए०. २१. प॑० १२. श्र तिसंख्यानेन- बौद्ध ताकिंक जिसे प्रत्यच्चप्रमाशरूप मानवै हे 
स निर्दिकस्पक्न ज्ञान कोः दरोन या श्रनध्यवसाय कहकर श्रा० हेमचन्द्र ने प्रमाणकोाटिसे 
बाहर रक्खा है, श्रौर ठसक अनन्तरभावी अवग्रह से प्रमाणभूत ज्ञानपरम्परा का प्रारम्भ 
मानकर इन्द्रियजन्य उस श्यवग्रह का मानसविकलत्य से भी भिन्न कहादहै। बौद्ध वाकिक 
मानसचिकत्प को अप्रमाण मानकर उसका प्रतिसंख्याननामक समाधिविशेषभावी भावेना 
से नाश मानते ई“ प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः प्रथक्‌ एथक्‌” “विसंयेषगः रयो धिया" 
ऋअमिधर्म० १, ६; २, ५७ । तत्ततसं ° १० ए ५.४७ । मथ्य ° ब्र ° प° ३६६) ५५६ । अभिधम्मत्थ° ६, २८ | 
ब्र शाङ्करभा० २, २. २२। 
पृ २९१. पेठ २८. {दहित श्रागम प्रौीर उसकी चूशि प्रादि व्याख्याश्रोौ मे जश्व ठक 
प्राणत भाषा का सम्बन्ध रहा तब तकं अवाय शब्द का प्रयोग हो देखा जहा है। प्राकृवे 
'द्वाय' शब्द्‌ संस्छृत "अपायः श्रीर संस्कृत “श्रवाय दोनो से निष्पन्न हाता है। उमास्वाति 
ने श्रवाय का संस्कृत अपाय बनाकर उसी के मुल सूत्र भ्रौर भाष्य मेँ प्रयुक्तं किथा है। 
पूज्यपाद श्रादि दिगन्बराचार्यो ने संस्कृत श्रवाय शन्द का ही सूत्रपाठ एवं श्रपनी श्रपनी 
छयाख्या्घ्रो मे रखा ह । 


यद्यपि श्रकलङ्क ने पूञ्यपाद के श्रदुसार संस्कृत शब्द तो रखा श्रवाय, पर उनकी दृष्टि 
भाष्यप्रयुक्त पाय शब्द को श्रोर भी गहं ग्रौर उनके मन मे प्रश्न हश्रा कि क्या संस्कृते 
भाष्यानुसार अपाय शब्द का प्रयोग ठीक है या सर्वाथैसिद्धिफे अनुसार श्रवाय शब्द का 
प्रयोग टीक है? । इस प्रश्न का जवाब उनहोनि बुद्धिपूर्वक दिया है। उन्न देखए कि श्रपाय 
क्षार अवाय ये दोनों संस्कृत शब्द प्राकृत श्रवाय शब्द मे से फलित हो सके र। तव 
केने संस्कत शब्दो का षाठ क्योंन सान लिया जाय १ यह सोचकर उन्होने संस्कृत मे उक्त 
दोनों शब्दों के प्रयोग को सही बतलाया फिर भी दोनों शदो के प्रयाग में योङा-सा भ्रथै- 
भेद दिखलाया । बे कहते ईँ कि जवं निय मे व्यादृत्तिप्र॑भानता रहती ई तंव॒वेह श्रपाय 
है प्मैर जब विधिप्रधानतां रहती है तब वह श्रवाय दहै। अपायमें भी विधि चश गौगरर्पेश 
श्रा ही जाहाहै) इसी तरह प्रवाय मे मी गौणरूपेण निषेध शरश श्रा जाता है। श्रतएव चारै 
श्रपाय शब्द्‌ का प्रयोग करा चाहे श्रवाय शब्द्‌ का, पर बस्तुवः दोर्नो. शब्दं विरोषावधारख- 
रूप मि्कीयनोधक होने से प्यांयमात्र ई--तरखार्थरा० १. २५। 
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^ शर०. २२. १० ३. ससख्येयमसंख्येथं वा!-दलना- 


- ५उ्गहा एक्कं सम्रयं इदहाषाय। पहृत्तमतं तु । 
कालमसंखं संखं च धारणा हाई नायव्वा }।५-श्नाव० नि०४। नन्द सूज ३४। 
भृ०, २२. प० ६. श्ञानादतिरिक्छः-उलना-प्रशष्त ° प्र° २६७ । मु्ता० का० १६०, १६१ । 
भृ०, २२. प॑० <. ननन्वविच्युतिमपि-जैनपरम्परा में मतिज्ञान का धारणानामक 
चैथा मेद है । आगम (नन्दी सूर ३४), निर्यु्कि (त्राव० नि० ३) श्चीर वच्छाथेमाभ्य (९. ९५) 
वकर धारणा का पर्यायकथनः के सिवाय कड खास विश्ेषणपूर्वक भ्रथैकथन देखा नहीं 
जाता । जान पडता रै कि इस बारे में प्रथम प्रयन्न पृञ्यपाद का ( सर्वां १. १५) है। 
पूञ्यफाद ने ्रविस्णृति के कारण केर धरणो कहकर जो नया अथैसुचन किया उसको उपर 
दो परम्परां शुरू हु। चमाश्रमण जिनभद्र ने निथुक्ति का भाष्य करते समय धारया 
का बारीकी एवं विस्तार के साथ विचार किया शौर अन्त मँ बतलाया कि श्रविच्युति, 
वासना ( जिसे संस्कार भी करते ह ) मौर स्दति ये तीनों धारणा! ह । पूृञ्यपाद के श्रनु- 
गामी भ्रकषलङ्क ( तच्वा्थरा० १. १५. ), विद्यानन्द ( तच््ारथश्ला० १, १५. २१, २२ > श्रौर श्ननन्त- 
वीय श्न तीनों प्रसिद्ध दिगम्बराचा्यों ने पूञ्यपाद के संक्तिप्र सूचम का ही विस्वृत श्रौर स्कं 
उपपाद्न करके कहा कि स्ति का कारण संरकार-जो जैन दृष्टि से वस्तुतः ज्ञानस्वरूप ही द 
बह-धारणा है । इस तरह धारणा के त्रथंमें दा परन्परर्पे देखो जाती है। जिनभद्र 
की परम्परया कं श्रनुसर श्विचयुति, संस्कार रौर स्छति तीनों धारणा हैँ श्रीर्‌ संस्कार कर्म 
थोापशमरूप होने से श्रात्मीय शक्तिनिशेष मात्र है, ज्ञानरूप नहीं । अकलङ्क भादि की 
दिशम्बरीय परम्परा कं भ्रलुसार स्यति का कारण संस्कार ही धारणा है जो वस्तुतः ज्ञानस्वरूप 





भन्नत्रोत्तरमाह-- भणण इत्यादि, भण्यतेऽब्र प्रति विधानम्‌ । क्रिम्‌ १ इत्याह-्ददं वस्तु तदेव यत्‌ 
प्रागुपलम्धं मयाः इत्येवंभूता कालान्तरे या स्मृतिरूपा बुद्धिरुपजायते, नन्वि सा पू॑पवर्ाद पायात्‌ निनि 
वादममभ्यधिकरैव, पूर््वृत्ताऽपायकाले तस्या श्रमात्रात्‌; सांपरतापावस्य तु वेस्तुनिश्चयरमात्रफलत्वेन पूर्वापर 
द्रशनानुखंधानाऽयेगात्‌ । ततश्च साऽनन्यरूपत्वाद्‌ छतिर्थारणा नामेति पयंन्ते सं्रन्धः | यतश्च यस्माश्च 
वासनाषिशेषात्‌ पूर्वोपलम्धवस्त्वाहितसंस्कारलक्तणात्‌ तद्विशानावरणच्तयोपशमसानिष्यादित्य्थः, सा ॒शहदं 
तदेव्र' इति लक्तणा स्प्रतिमेष्रति । साऽपि वासनापायादभ्यधिकेति कृत्वा ध्तिर्नाम, इतीहापि संवन्धः । भजा 
याऽवायेत्यादि"* या चाऽपायादनन्तरमविच्युविः प्रवतंते साऽपि धृतिर्नाम । शदम॒क्तं भवति यस्मिन्‌ समये 
सस्यागुरेवाऽयम्‌) इप्यादिनिश्चयस्वेरूपोऽपायः प्रवृत्तः, ततः सेमयादूध्वमपि ^स्थागुरेवाऽयम्‌, स्थाए्युरेवा- 
ऽवम्‌ः हइत्यविच्युता याऽन्तमुटूतं क्वचचिद पायप्वृत्निः साऽप्यपायाऽचिच्युतिः प्रथमप्रवरत्तापायादभ्यधिकेति 
धृविधास्णा नामेति । एबमविच्युति-वासना-स्मृतिरूग धारणा त्रिधा सिद्धा भवति |... +. 1 - 
वासनापि स्प्रतिविक्ानाषरणकमंदयोपशमरूपा, तद्धिक्ञानजननशक्रिरूपा चेष्यते । सा च यद्यपि 
स्वर्यं श्ानरूपा न भवति, तथापि पूबप्रदृत्ताऽविच्युतिलक्हणएन्ञानकाय॑स्वात्‌, उत्तरकाल माबिस्प़तिरूपक्ञान- 
कारणत्वा्ोपचारतो शानल्पाऽम्युपगम्यते । तद्रस्तुविकल्पपक्ञस्त्वनम्युपगमादेव निरस्तः । तस्मादक्षिच्युतिः 
ति-वासनारूपाया धारणायाः स्थितत्वाद्‌ न मतेस्त्रेविध्यम्‌ , किन्तु चता सेति स्थितम्‌ ॥-विन्चेषा० 
च्ं० गा० १८८; १८६ । 
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है । जितभद्रीय परम्परा का स्वीकार याकिनीसूनु हरिभद्र ने किया ( आव नि शर० ३ ) 
हमीर वादी देबसूरिने श्सी परम्परा के प्राधार पर सूत्र ( प्रमाणन° २. १० ) रचकर सके 
श्यारूयान ने दिगम्बराचायं बियानन्द श्नौर अ्ननन्तवीये का नाम लेकर उनके मत का निरसन 
करके जिनभद्रीय परम्परा का सयुक्तिक समयन किया स्याद्रादर० २. २०। 

यद्यपि श्रा० हेमचन्द्र वादी देवसरि के समकालीन भीर उनके प्रसिद्ध घ्न्य स्याद्राद- 
रललाकर के द्रष्टार एवं जिनभद्र, हरिभद्र श्र देवसरि वीर्नो के अ्रदुगामी भी रहै, तथापिवे 
धारणा के लन्तणसूतर मे तथा उसकं व्याख्यान मे दिगम्बराचायै श्रकलङ्कु श्चौर विद्यानन्द 
प्रादि का शब्दशः श्रनुसरण करते ई ओर भ्रपने पूञ्य बद्ध जिनभद्र रादि के मन्तव्य का 
खण्डन न करके फोवल उसका श्रादरपूवंक समन्वय करते है। अपने पूज्य श्वेताम्बरीय 
देवसरि चै जिन विद्यानन्द श्रादि के मत्त का खण्डन किया रै उसी मत फा अ्रपनएकर भ? 
हेमचन्द्र ने सम्प्रदायनिरपेच् साकिंकता का परिचेय कराया है) 

घृ०. २२. पं० २०. (सौमतेः!-उलनः-प्रमाणवा° ३,२०८ से । 

पृ. २२. पं० २१. न्नेयायिकादिभिः-इलना-कन्दली प्र* ३०। 

०, २२. प० २९. नैयायिकास्तुः- भारतीय दरोनशाखो मे प्रमेय वथा विविष 
आचर विषयक मतसमतान्तर जा बहुत पुराने समय से प्रचलित ह नके पारस्परिक खण्डन- 
मण्डन की प्रथा मी बुद्ध-महावीर जितनी पुरानी वो ध्रवश्यदही है पर हम उस प्राचीन 
खण्डन-मण्डन प्रथा मे प्रमाणलक्लणविषयक सतमेदो का पारस्परिक खण्डन-मण्डन नहीं 
पाते। इसमे वा सन्देह नही कि दिङ्नाग के पिले ही प्रमाणसामान्य भ्रीर प्रमायविशोष 
फे लं्तण के सम्बन्ध मे बोद्ध, वैदिक श्रादि ताकिंक श्रपने-गपने मन्तव्य का! प्रतिपादन करने 
क साथ हौ मतान्तरे का खण्डन करने लग गये ये, क्योकि दिङ्नाग के प्रमाणससुखय मे 
एेसा खण्डन स्पष्ट हम पते रै । 

दशीनसू्ां के उपलञ्ध वारस्यायन, शाबर, प्रशस्त, यग शमादि प्राचीन भ्यो मं 
प्रमाण के ल्ष्छण सम्बन्धी मतान्तरों क! खण्डन यथपि नहा है तथापि दिङ्नाग के ठत्तरदन्तिं 
इन्हौ भाष्ये क व्याख्याभरन्थो में वह पारस्परिक खण्डन स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप से देखां 


5 जाता है। दिङ्नाग ने प्रत्यक्त के लद्वण सम्बन्धी नैयायिक, मीमांसक श्नादि कं मतका 


खण्डन किया रहै (प्रमाणसमु० १, १६ से)। इसका जवाब वास्स्यायन के टीकाकार उद्योतकैरे 
८ न्यायवा० १,९१.४ > श्रौर शाबर के टीकाकार कुमारिल ( रश्लाक्रवा° प्रत्यक्ष» श्लो० ४रसे) 
श्रादिने दिया ई इला की छठी, सातवीं शतानि तक तेः यह ताकिंकों फी एक प्रथाही 
हो गई जान पडती है कि श्रपने लुत्तण अन्थों मे मतान्तरो का खण्डन किये बिना स्वमत 
स्थापन पूतया न सममा जाय । 

जैनपरम्परा मे भी प्रमाण के लन्तथ सम्बन्धी स्वमतप्रतिपादन्‌ तो इम श्रागमयुग 
से देखते हँ शरीर यही प्रथा उमास्वाति तक बराबर चती श्राई जान पड़ती रै पर इसमे मता- 
न्तर के कुल खण्डन का प्रवेश पूञ्यपाद्‌ से ( सर्वायं० १. १०) हुश्रा जान पड़ता है । प्रमा 
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सचय भम्बन्धो परमर्घो का प्रधान रूप से खण्डन करनेवाला सैन ताकिर्को मे सर्वप्रथम अक. 
लङ्क ही. ईै-न्यायवि° -सिद्धि०, रादि । उत्तरवर्ती दिगम्बर श्वेताम्बर सभी ताकिको ने अ्रकलङ्क- 
ग्रवलम्बित खण्डममागे को श्रपनाकर अपने-ग्रपने प्रमाणविपयक लन्तणम्रन्थो मे बौद्ध, बैदिक- 
सम्भत लक्र्णा का विस्तार के साथ खण्डन कियाद | अआ1० हेमचन्द्र ने इसी प्रथा का 


अवलम्बन करके यहाँ न्याय, बौद्ध, मीभांसा आओौर सांख्यदशैन-सम्मत प्रव्यत्त के लच्तणों का ` 


पूवं परम्परा के श्रनुसार ही खण्डन किय! रै । 

प्र०. २२. पं २४. “्याख्यावरेमुरख्येनः-- वाचस्पति मिश्र चौर उनके गुरु जरित्लोचन१ को 
पहले न्यायसूत्र के व्याख्याकार रूप से वारस्याथन शौर उद्योतकर दाही प्रसिद्ध षै । उनमें 
से बाल्स्थायन ने न्यायसूत्र ( १.१.३ ) के भाष्य मे प्रत्यत प्रमारूप से सन्निकषेर का भी स्पष्ट 
कथन किया है जैसा कि बाचश्यति मिश्रको न्यायसूत्र (१.१.४) की श्रपनी व्याख्या मे अभिप्रेतं 
है । इसी तरह उद्योतकर ने भी न्यायसूत्र ( १.१.३ ) के वार्तिक मेँ ( १० २६ ) भाष्य का श्रनु- 
गमन करकं सश्चिकषं श्चौर ज्ञान देनो को ही प्रत्यन्त प्रभाण मानकर इसका सबल समर्थन 
किया है। वाचस्पति का भी न्यायसूत्र (१.१.४) कौ व्याख्या ( प्र० १०८) का बही तास्परय 
दै। इस सरह जव वाचश्पति करा तात्पर्य वात्स्यायन श्रौर उद्योतकरः की व्याख्या से भिन्न नदीं 
है वब श्चर्यं हेमचन्द्र का पूर्वाचार्यक्रवच्यारूयावैमुख्येनः यह कथन वाचस्पति के विषय मँ 
सङ्खत कैसे हो सकता है यह प्रशन रै । इसका उत्तर फेवत्त इतना ही है कि न्यायसूत्र 
८ १.१.४ ) को वात्स्यायन श्रौर उद्योतकगकृत उ्याख्या सीधी दै । उसमें 'यतः” अदि किसी पद 
का श्मभ्याद्वार नही किया गया है जैसा कि वाचस्पति भिश्रने उसी सूत्र की व्याख्या में किया 
है। ` तात्पये मे भेदन होने पर भीपूर्वाचायै कं व्याख्यानो में "यक्षः पद के अभ्याहार का 
अभाव श्रर वाचस्पति को व्याख्यान मेँ "यतः पद्‌ के अभ्याहार का श्रस्तिरव देखकर ही 
श्राचा्यै हेमचन्द्र ने वाचस्पति कं विषय में (पू्वाचार्यङृतञ्याख्यावैसुख्येन, कहा है । 

०. २२. १० २४. ध्यतःशृब्दा-तात्पय० प्ण १०८, ९१२५ । न्यायम ° ¶० १२, ६६ । 

१०. २३. पर श्मप्राप्यकारित्वातेः इन्द्रियों का अपने श्रपसे विषय के साथ 
संन्निकषं ₹होनै पर ही प्रस्यचज्ञान उत्पन्न हाता है, इसमें किसी का मतभेद चहीं । पर सभ्ि- 
कषं कं स्वरूप में येड़ासा मतभेद है जिसके आधार पर प्राप्याप्राप्यकारित्व का एक बाद 
खड़ा हुश्रा है रौर सभी दाशैनिकों की चर्चाका विषय बन गया है, 

साख्य ( सांख्यस्‌० १. ८७ )\ न्याय ( न्यावसू० ३. १. ३३-५३ ), वैशेषिक ( कन्दली 
० २३), जैमिनीय ( शाबरमा० १,१. १३ ) श्रादि सभी वैदिक दशीन प्रपनी श्रपनी प्रक्रिया 





~ प ५ ध =-= 


१ “त्रिलोचनगुरूक्ीतमागनुगमनेोन्पुखैः } यथामानं यथावस्तु व्याख्या्तमिदमीश्शम्‌ 1*- 
तात्पयै० पूण १३६३ । 

२ ““्र्स्या्स्य प्रतिविषयं दत्तिः प्रत्यक्तम्‌ । इत्तिस्तु संनिकपो नं वा, यद्य सज्निकषंस्तदा 
शानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हछनोपादासेपेक्लाहुद्धयः फलम्‌ ।*-न्यायभा० १. १.३! ` 


10 


| १। प्रभाखमीमसायाः [ प्र २३. १० ५ 


के श्रलुखार पाचों बदिरिन्द््यो केः प्राप्यकारी मानते है । बैद्धदशैन बहिरिन्द्र्यो मे त्राय, 
रसन, स्पशंन तीर्न को ही प्राप्यकारी मानता है, चच्चुः-प्रोत्र को नहों-श्नप्राप्तान्य्तिमनः- 
श्रोत्राणि श्रयमन्यथा?-श्रभिधर्म° २. ४३। जैनदशंन ( श्राव० नि०५। तच््वाथं द° १. १६ ) 
सिफा चच्छु क सिवाय चार बहिरिन्द्रियो को ही प्राप्यकारी मानता ईह । 
श्न्तरिन्द्रिय मन को ता सिप साख्य (योगभा० १. ७) तथा वेदान्त ही प्राप्यकारी मानते 
है। नाको के सभी वैदिक दशन तथा बौद्ध भ्रौर जैनदशेन भी उसे श्रप्राप्यकारी ही मानते है । 
यष प्राप्याप्राप्यकारितव की चचा करीब दो हज्ञार वके को पिलेसे प्रारम्भ हुदै जान 
पड़ती है । फिर क्रमशः वष्ट उत्तरोत्तर विस्छृत दहते हेति जटिल एवं मनारखक भी बन गं दै। 


भ्र० २३. पं ५. (रय प्राप्पकारिः-स्थायवा० प्र ३६ । न्यायम० ध्रु ७३। 


प्र० ९३. १० ८, सौगतास्तु'-बौद्ध न्यायशाख में प्रत्यत्त ल्व की दा परम्परा 
देखौ जाती ईँ-- परली अश्वान्तपद रदित श्रौंर दूसरी श्रश्नान्तपद सदत । पल्ली परम्परा का 
पुरस्कतां दिङ्नागा शनैर दृसरी का धसेकीत्ति हे । प्रमाणसमुख्य ( १.३) श्रौर न्यायगप्रवेश 
मे ( 9० ७ ) पहली परम्परा को श्रनुलार लच्तण शरीर व्याख्यान है । न्यायबिन्दु (१.४) 
शरीर उसकी धर्मोत्तिरीय श्रादि इत्ति मे दृखरी परम्परा क ग्रनुलार लच्तण एवं व्याख्यान है । 


18 शान्तरचिव ने तस्वसंग्रह मे (का० १२९४) धभकीतिं की दृसरो परम्परा का हौ समथेन किया 
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है। जान पडता ई शान्तरन्तित के समय ठक शद्ध ताकिक्में दो प्त स्पष्टर्प से हो 
गये थे जिनमें से एक पच्च भ्रश्नान्तपद के सिवाय दी प्रत्यत्त का पूरौ लच्ण मानकर पीत 
शङ्खादि नान्वे ज्ञाने में भी ( तच्वसं० का० १३२४से ) दिङनाग कथित प्रमास लन्तण-धटने 
का प्रयन करता था । 

डस पर्त के जवाब देते हए दिङ्नाग के मत का तात्पयै शान्तरचित ने इस प्रकार 
से बतलाया ₹ै कि जिससे दिङ्नाग कं श्रच्नान्तपद रदित लन्षणवाक्य का समथैनमीदहो 
भनार प्रभ्नान्तपद सहित घर्मकीर्तीय परम्परा का बास्तविकत्वे भी बना रह! शान्तरल्तित 
श्रौीर उनके शिष्य कमलरील दोनों की दृष्टि में दिङ्नाग तथा धर्मकीत्निं का समान स्थान था। 
इसी से छन्ने देनो विशधी बद्ध ताकिक पत्ता का समन्वय करने का प्रयत्न किया । 

बैद्धेतर तकं ग्रन्धं में उक्त दोनों बद्ध परम्परान्रनों का खण्डन देखा जातत है। भामह 
के काव्यालङ्कार ८५. ६. १० ३२ ) श्रौर चद्योतकर क न्यायवार्तिक में ( १.१. ५.० ४१) 
दिङ्नागोय प्रत्यक्न लन्तण का ही उतलेख पाया जाता है जब कि उद्योतकर कं बाद के वाचस्पति 
( वात्पयं ° प्र १५४ ), जयन्त { मञ्खरी एर ५२ ), श्रीधर ( कन्दल ए° १६० ) शरीर शालिकनाथ 
{ प्रकरणप° प्रण ४७ ) श्रादि सभी प्रसिद्ध वैदिक विद्वान कौ तियो मे धर्भ॑कीरत्तीय प्रस्यत्त 
ल्व का पूर्ैप्त रूप से उर्तेख है । 

जैन अ्राषवार्यो ने जो बौद्धसम्मत प्रस्यक्त लक्षण का खण्डन किया है उसमे दिङ्नागीय 


प्नौर धर्मकीरत्तीय देने लचणो का निर्देश एवं प्रतिवाद्‌ पाया जाता है। सिद्धसेन दिवाकर 


१० २३. १० १६. 1 आार्प्पिणासि । ५१ 


की ति रूप से माने जानेवाल्ते न्यायावतार मे जैन परम्परालुखारी प्रमाण लष्ठ मे जे! बाध- 
वजिंतपद --{ न्याया० १) है बह ग्र्छपाद को ( न्यायत १. १, ४) प्रत्यत्त लच्तणगते श्रव्य- 
भिचारिपद की प्रतिविम्ब है या कृमारिल कठ क समभे जानेवाले “ततरापर्वाथैविज्ञानं प्रमाणं 
बाधविंतम्‌” लक्तणगत बाधवजित पदं की अनुदति है या घर्मकीर्त्तीय (न्यायवि० ९. ४) श्रध्रान्त- 
पद्‌ का रूपान्तर है या स्वयं दिवाकर का मौलिक उद्भावन है यह एक विचारणीय प्रश्न रै । 
जो कुद हो पर यह ता निशिचितदीहैकिश्रा० हेमचन्द्र का नद्ध प्रत्यक्तलच्तण विषयक खण्डन 
धर्मेकीर्तीय परम्परा को उदेशा मँ रखकर ही है, दिङ्नागीय परम्परा को उदर मे रखकर नही । 

पृ०. २३. पं <, श्रभिलाप- बौद्ध लष्तणगत कर्पनाऽपोढ पद्‌ भें स्थित कपना 
शब्द के श्रथ के सम्बन्ध मेँ खुद बौद्ध ताकिकों में श्रनेक भिन्न-मिन्न मत थे जिनका कुछ 
खयाल शान्तरक्षित ( तच्वसषं° का० १२६५से ) की इससे सम्बन्ध रखनेवाली विष्ठरेत च्चा 
से श्रा सकता है, एवं रनक वैदिक शनैर जेन ताकिक जिन्होंने बौद्ध-पच का खण्डन किया 
है डने विस्तृत ऊहापोहात्मक खण्डन भ्रन्थ से भी कत्पनाशब्द को माने जानेवाल्ते अनेक 
प्रथो का पता चलता रै?) खासकर जब हम फोवलल खण्डनप्रधान -तच्छेपपप्लके प्रन्थ 
( ए० ४६१. ) देखते है तब तो कर्पना शब्द के प्रचलित श्रौर सम्भवित कृरीब-करीब समी 
श्र्थो या तद्विषयक मतो का एक बड़ा भारी संग्रह हमारे सामने उपस्थित हाता दै। 

एेला हिने पर भी श्रा० हेमचन्द्रने तो सिफ़ं धमेकीत्तिं श्रमिमत ( न्यायवि० १.५) 
कल्पना स्वरूप का--जिसका स्वीकार न्नर समर्थन शान्तरक्ित ने भी ( तस्वसं° का० १२१४ ) 
किया है--दी उरलेख श्रपने खण्डन प्रन्थ में किया है अन्यं कल्पनासवरूप का नही । 

्रु०. २३. प० १३. भनिविंकरपोत्तरकाल तस्व = का« १३०६ । 

पर०. २३. प॑० १६. नजैमिनीयास्तु मीमांसादकश्ेन में प्रत्यन्त प्रमोण को स्वरूप का 
निदेश सर्ेभ्रथम जैमिनीय (९. ९. ४) सूत्रमें ही मिल्षता दै । इस सूत्र कं ऊपर शाबरभाष्य कं 
अल्लावा श्रय भी न्याख्याए श्रीर ृत्तियाँ थी । उनमें से भवदास कौ व्याख्या इस सूत्र 
को प्रत्यत्च ल्ठण का विधायक माननेवालो थी-रला० न्याय प्रत्यक० श्ला० ९} दुखी के 
ञ्याल्या इस सूत्र को विधायक नहा पर श्रनुवादक माननेबाली थी-रलेाकवा० प्रत्यक्त° श्ल 
१६। कोई उत्ति पेसी भी थी ( शाव्रसमा० १.१.५) जो इस सूत्र के शाच्दिके विन्यास 
मे ममेद्‌ रखकर पाठान्तर माननेवाली थी श्र्थातत्‌ सूमन मे जो सत्‌ ओर दत्‌ शब्द फा क्रमिक 
श्थान ₹ उसके बदले तत्‌ श्रौर सत्‌ शब्द का व्यल्यय मानती थी | 

कुमारिल ने इस सूनर को छरण का विधान या स्वतन्त्र श्नुबादरूप माननैवाले पूर 
मतों का निरास करकं अपने भरनोखे ठङ् से श्रन्त में उस सूत्रको अ्रनुवादरूप ही स्थापित 
किया रै श्रर साय ही उस्र पाठान्तर माननेवाल्ले मत का भो निरास किया ह ( श्लाकवा० 





१ न्यायवा० पु० ४१। तात्पयै० पू० १५६३ । कंदली प° १६१ । न्यायम° पू० ६२-६५। 
तच्टवाथेश्ला० पू० १८५ 1 वमेयकर ० ¶० १८. ए. | 
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[4 
प्रत्यद्त° श्ले० ९१-३६ ) जैसा कि प्रभाक्रर ने श्रपने शृहती भन्थ मे । अत्यन्त लक्तण” परक 
रस्तुत जैमिनीय सूत्र का खण्डन मीमांसकभिन्न वैदिक, बौद्ध श्रौर जेन सभो ताकिंकों मे 
कियारै। बौद्ध परस्परा में सबसे प्रथम खण्डन करनेवाक्ते दिङ्नाग ( प्रमाणसमु° १. २७ ) 
जान पडते है! उसी का श्रनुसरथ शान्वरकचित प्रादि ने किया दहै। वैदिक -परम्परा में 
प्रथम खण्डन करनेवाले इदयोतकर ही ( न्यायवा० प्र ४२ ) जान पडते ह । वाचस्पति तो 
उद्योतकर क ही टोकाकार ह ( तास्पयं ° प्र १५५. ) पर जयन्त नै { न्वायम० ए १०० ) इसको 
खण्डन में विस्तार श्रौर स्वतन्त्रता से काम लिया दहै। जैन परम्परा में इसके खण्डन 
कार सर्चैप्रथम श्रकलद्कः या विद्यानन्द ( तत्वाथंश्ला० ४० १८७ रला० ३७ ) जान पडते ई । 
प्रभयदेव ( सन्मतिटीन्पृ०५३४ ) श्रादि ने उन्हीं का श्रनुगमन किया है। भ्रा० ्ेमचन्द्रने 
अपने पूरववर्तौ जैन ताकिकें का इस जैभिनीय सूत्र के खण्डनमें जो श्रनुसरण किया दै वह 
जयन्त कं मखरीगत ( ० १०० ) खण्डन भाग का ही प्रतिबिग्ब माद्र जैसा कि .त्रन्य 
चैन तारिक भअरन्थों ( स्यादादर० प्र" ३८१ ) में है । 

खण्डन करते समय श्रा० हेमचन्द्र ने कुमारिल-सम्म्रत ग्रनुबादभङ्खो का निदेश किय 
है रर उस उ्यत्ययवबाज्ञे पाठान्तर का भी) न 


प्र०. २३. पं० २१. व्र संशय विषयैयः--रलाकवा० प्रयत्त० श्ला० १० । 


। ०. २३. १० २२. “अथ सत्संप्रयोग इति सता -'*भवेदासेन हि सता सम्ध्रयोग इति 
डक्तम्‌)-श्लो° न्याय ° अत्यत्त ° श्लो° ३६ । 

प०. २३. पं० २३. श्रथ सति सम्येाग-शावरभा० १. १, ४। 

०. २४. पं० १३. श्रोत्रादिदत्ति- साख्य परम्परा में प्रत्यच्त लक्ख के सुख्य तीन 
प्रकार । पिला प्रकार विन्भ्यवासरी फे लच्तयका रै जिसे बाचश्धति ने वाषगण्य के 
नाम से निर्दिष्ट किया है-ता्ययं० ए १५५। दुसरा प्रकार दैश्वरृष्य के ल्त का 
( सांख्यक्रा० ५ ) श्रौर तीसरा सख्यसूत्रगत ८ सांख्यत्‌० १. ८६ ) लक्तथ का है । 

बौद्धो, अजनो श्रौर मेयायिकों ने सख्यि के प्रत्यत्त लत्तण का खण्डन किया है 1 
ध्यान रखने की बात यह रहै कि चिन्भ्यबासी फे ल्त का खण्डन तो सभीने किया है पर 
ईवरशृष्य जैसे प्राचीन साख्याचायै. क लक्तण का खण्डन सफु जयन्त ( प्र ११६ ) ही नै 
किया है पर सांख्यसूत्रगत लन्तण का खण्डन तो किसी ने भी नहीं किया डहै। 

बेधो मे प्रथम खण्डनकार दिङ्नाग (अमाणसमर° १, २७), नैयायिको मे प्रथम खण्डनः 
कार उद्योतकरः { न्यायवा" ° ४३ } श्चैर जैनों में प्रथम खण्डनकारः अकश (न्यायवि ° २. १६५) 
ही जान पड़ते ह । 

श्रा० हेमचन्द्र ने सांख्य के ल्तश खण्डन में पूर्वाचार्य कः . श्रनुखरण किया. है पर 
उनका खण्डन खासकर ' जयन्तशृत ( न्यायम० ४० १०६ ) खण्डनानुखारी है । जयन्त ने ही 


प्र २४. पण २६. ] माषारिप्पयानि। | ५३ 


विन्ण्बश्मीसी ग्रोर शेश्वरकृष्ण देनो के लत्तणप्रकार का खण्डन किया है, हेमचन्द्र ने भी उन्हों 
के शर्ट मेँ दोनों दही के लक्तण का खण्डन किया द । 


पृण, २४. प॑ं० २४. श्रमाणएविषयः-ठलना-“तत्र यस्येप्छाजि हासा प्रयुक्तस्य प्रघृत्तिः स 
प्रमाला, स येनार्थं प्रमिति तत्‌ प्रमाणभू, योऽथः प्रमीयते तत्‌ प्रमेयम्‌, यत्‌ अथविन्ञानं सा 
प्रमितिः, चतसृषु चैवं विधास्वथैतकवं परिसमाप्यते ।१-न्याथभा० १. १. ९। 

० १, भ्रा० १. सु ३०-३३. पृण २४. चिश्च कं स्वरूप विषयक चिन्तन का मूल 
ऋग्वेद से भी प्राचीन है । इस चिन्तन को फलरूप विविध दशन क्रमशः विकसित चरर 
श्यापित हुए जो संन्तेप मेँ पांच प्रकार में समा जते है---केवले नित्यवद्‌, कंबल अनित्यब।द, 
परिणामी नित्यवाद, नित्यानित्य उभयनाद आर नित्यानित्यास्मकजाद्‌ । केवल नह्मवादी 


९2१ 


बेदान्ती केवल नित्यकादौ ई क्योकि उनके मत से अनित्यत्व आाभासिक मान्न रहै। बैद्ध 10 


णिकवादी हनि से केवलानिरयवादौ ह । सांख्ययोगादि चेतनभिन्न जगत्‌ के! परिणामी निस्य 
स्रानने के कारणं परिणामी निव्यवादी ह । न्याय-वैशोषिक्र आदि कु पदार्थो का मात्र नित्य 
भमीर ङ को मात्र ग्रनित्य मानने के कारण नित्यानित्य उभयवादी ह । जेनदशेन समी पदार्थौ 
को नित्यानिष्यामक मानने के कारश निस्यानिस्यास्मकवादी हे निस्यानिर्यत्व विषयक 


दाशंनिको के उक्तं सिद्धान्त श्रुति श्रौर श्नागमकालीन उनको अपने-्पने भ्रन्थ मेँ स्पषटरूप से 18 


वर्त पाये जाते ई श्रीर थोड़ा बहुत विरोधी मन्तव्यो का प्रतिवाद मी उनमें देखा जाता 
है-पजङ० १. १, १५.६८ | इस तरह तकं युग को परिक्ते भी विश्च के स्वरूप के सम्बन्ध में 
नाना दशन श्रौर उनर्मे पारस्परिक प्त-प्रतिपत्तभाक स्थापित है गया था 


तक्ीयुग अर्थात्‌ करीब दै हजार वषे क दशनसादित्य मे उसी पारस्परिक पन्तप्रति- 
प्छ भाव के ्राधार पर वे दशन अपने-ग्रपने मन्तव्य का समधेन श्रीर्‌ विरोधी मन्तव्यो का 
खण्डन विशेष-विभोष युक्तित के द्वारा करते हुए देखे जाते हँ । इसी तकंयुद्ध के फल- 
स्वरूप सकौप्रणान दशंभप्रन्धें में यह निरूपण सब दाशमिक्षों के वास्ते अवश्यक दहो गया 
कि प्रमागनिरूपण के बाद प्रमाण को विषय का स्वरूप अपनी-अपनी रष्टि से बतलाना, श्रपने 
मन्तव्य कौ कोई कसैषटौ रखना श्रौर उस कदौटौ कौ अपने ही पर्तमें लागू करके श्रपने 
पत्त को यथाथैता साबित करना एवं विराध पर्लो मेँ उसे कसौटी का ब्रभाव दिखाकर 
उमकी श्रवास्तविशता साबित कैरना। 


श्रा० हेमचन्द्र ने इसी तकयुग कौ गीली का अनुसरण करके प्रस्तुत चार सूत्रा में प्रमाण 
कं विषयरूप से समस्त विश्च का जैनदशंनसम्भ॑त सिद्धान्त, उसको कसैटी शरैर उस कसैटी 








~~~" ~ 


१ ५५एकं सद्विप्रा बहुधां बदन्ति | -अआग० शष्ट २. श्र ३ च०.२३. म० ७६। नासदीय- 
सक्त ऋग!० १०. १२६। दिरण्यगभंसंक्त ऋग्‌० १०.१२१ । 
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का ्मपने ही पक्त मं सम्भव यह सष बतलाया रै। वस्तु का स्वरूप रवय-पर्या्ांमकसव, 

नित्यानित्वत्व या सदसदात्मकत्वादिरूप जे श्रागर्मो मे विशेष युक्ति, हेतु या कसौटी के 

सिबाय वणित पाया जाता ह ( मग श० १.३० ३; श० ६.३० ३३ ) उसी के आ० हेमचन्द्र 
ने वतलया है, पर तकं श्मीर हेतुपूर्चक । तकंयुग में वस्तुस्वरूप कौ निश्चायक जे विविधं ` 
कसौटियां मानी जाती यो जैसे कि न्यायसम्मत-सतच्चा योगरूप सत्त्व, सांस्यसम्मत प्रमाण 

विषयत्वरूप स्व, चथा बैद्धसम्मत-म्रथैक्रियाकारिर्वरूप सखस्त्न इत्यादि---उनमें से श्रन्ति 

श्र्थात्‌ श्र्क्रियाकारित्व का ही श्रा हेमचन्द्र कसौटी रूप से स्वीकार करतेरहैजा 

सम्भवतः पहिले पदिल बैद्ध ताकरिकों के द्वारा ( प्रमागवा० ३.३) ही उद्भावित हुई जान 

पडती है । जिस श्रधैक्रियाकारित्व शी कसौटी को लागू करणे बैद्ध तार्किकं ने वस्तुमात्र 

में स्वाभिमत च्णिकत्व सिद्ध किया है श्रीर जिस कसैटी के द्वारा ही उन्होने केवल नित्यवाद 

( वच्सं० का ३६८से ) श्रौीर जैन सम्मत नित्यानित्यारमक् वादादि का ( तस्वसं° का 

१७२८ से ) विकट तकं जाल से खण्डन किया है, न्रा हेमचन्द्र ने उसी कसौटी को श्रम 
प्त में लागू करके जैन सम्मत नित्यानित्यात्मकत्व भ्र्थात्‌ द्रव्यपर्यायात्मकत्व वाद का 

सयुक्तिक समर्थन किया है शरैर वेदान्त एदि के केवल नित्यवाद वथा वैद्धों क केवल श्नि. 

स्यत्व वाद का उसी कसौटी को द्वारा प्रबल खण्डन भो कियाहै। 


भर०. २४, प॑० २९. 'लाघवमपि-चलना-न्यायत्रि° टी° १. १७ । 


०, २४, पं० ३०. रवति! प्राकृत-पाली द॑न्व-दव्ब शब्द शरीर सेंश्कृत द्रभ्य शब्द 
बहुत प्राचीन है| लोकन्यवहार में तथा काण्य, व्याकरण, श्रायुतरंद, दशेन श्रादि नाना 


शालो मे मिन्न.भिन्न अर्थो मेँ उसका प्रयोग भी बहुत प्राचीन एवं रुट्‌ जान पडता हे। 


उसको प्रयोग-प्रचार की व्यापकत्ताको देखकर पाणिनि ने श्रपनी श्र्टाभ्यायी मँ उसे स्थान 
देकर दे प्रकार से उसकौ व्युत्पत्ति बतलाद है जिसका अरनुकरण पिछले सभी वैयाकरणो ने 
किया है। लद्धित प्रकरण मं द्रन्य शब्द कं साधक खासंजेदा सूनर (५,३. १०४;५४. १ 

१६१ ) बनाये गये ह उनकं श्रल्लावा द्र्य शब्द सिद्धिका एक तीसरा सो प्रकार छत्‌ प्रकरण 
मँ है। तद्धित के श्रलुसार पहली व्युटपत्ति यद है किद्रु = दत्त या काठ +य विकार या 
बय श्र्थात्‌ वर्त या काष्ठ का विकार तथा ग्रवयव द्रव्य । दुसरी व्युत्पत्ति यों है-दरु= 

काठ + य = तुल्यं भर्थात्‌ जेसे सीधो श्रौर साफ सुथरी लकड़ी बनाने पर इष्ट श्राकार धारण 
कर सकती ई वैसे ही जो राजपुत्र रादि शिन्ता दिये जाने पर राज योभ्य रुण धारण करै 
कए पाश्र ₹ै बह भावी गुणो की योग्यता के कारण द्रव्य कहलाता दहै। इसी प्रकार श्नेकै 
उपकारो की योग्यता रखने के कारण घन भी द्रव्य कहा जाता ₹ईै। छदन्त प्रकरण के 
भ्रसुसार गति-परापति श्रवा दर घातु से कर्माथेकं य प्रत्यय भ्राने पर भी द्रम्य शब्द निष्पन्न 
हाता है जिसका भ्र ताद प्राप्ति योगय अर्थात्‌ जिसे श्रनेक श्रवस्या प्राप्त होती रै । वहां 
ग्याकरण के नियमाजुखार उक्त तीन प्रकार की व्युत्पत्ति मे लोक-शास् प्रसिद्ध द्रव्य शब्द कं 
सभी भरथो का किसी न किसी प्रकार से समावेश दहीजाता है। 


प° २४. पं० ३०. 1 भाषारिप्पणानि । ४५१ 


-4थचपि जैन साहित्य मे भी करीन-करीव उन्हीं सभौ शर्धो मं प्रयुक्त द्रन्य शब्द देखा 
जाता है तथापि द्रन्य शब्द्‌ की जैन प्रयोम परिपाटी भने अशो में श्रन्य सव शसो से भिन्न 
भो दहै । नाम, स्थापना, द्र्य, भाव श्रादि निक्तेप ( तत्वार्थ १.५) प्रसङ्घ मेँ; द्रव्य, चत्र, 
काल, भाव श्रादि प्रसङ्गमे ( मग, श०२.उ० १); द्रन्यार्थिक पर्यायाथिकरूप नय के प्रसङ्क मे 
( तत्वायंमा" ५. ३१ ); द्रभ्याचायै ( पञचाशक ६ ), भावाचायै आदि प्रसङ्ग मे; द्रभ्यकमे, भाव 
कर्म रादि प्रसङ्क मे प्रयुक्त देनेवाल द्रव्य शब्द जैन परिभाषा के श्रनुसलार ास-स्ास श्रये 
का बोधक है जो अथै तद्धित प्रकरणसाधित भन्य-योस्य श्रयंवाले द्रक्य शाब्द के बहुत नज्ञदीकं 
ड भ्र्थाति वे सभो श्र्थं भव्य श्रथ फे भिन्न-भिन्न हूपान्तर ईहै। विश्व क मैल्लिक पदार्थो 

-को श्र्थंमे भी द्रम्य शब्द जैन दशन में पाया जाता है जैसे जीव, पुद्गल ्रादि छ; द्रन्य | 


न्याय वैशेषिक मादि दशनो मे ( ° सू० १. २. १५ ) द्रभ्य शब्द रुण-कर्माधार श्रथ 
मे प्रसिद्ध दै जैसे थ्वी, जल श्रादि नब द्रव्य । इसी श्रथ को क्ेकर भी उत्तराभ्ययन (२८. ६) 
ससे प्राचीन श्रागम में द्रव्य शब्द जैन दशैन सम्मत छः द्रव्यो भें लागू किया गया देखा 
जाता रै । महाभाष्यकार पतसि ने ( पातम महा० प ५८) श्रनेक भिन्न-मिन्न स्थतौ मं 
रम्य शब्द कौ श्र्थंकीव्वर्वाकीरै। उन्दने एक जगह कहादहै कि षड़ेको ताड्कर कुण्डो 
प्रौर कुण्डो को तोड़कर घडा बनाया जाता है एवं कटक, कुण्डल श्रादि भिन्न-भिन्न श्रलङ्कार 
एक दूसरे का सोङकर एक दूसरे के बदले मेँ बनाये जते हे फिर भी उन सब भिन्न-भिश्न- 
कालीन भिन्न-भिन श्राङृतिया मेँ जे मिष्ट या सुवै नामक तस्व कायम रहता है वदी अनक्ष 
भिन्न-भिन्न श्राकासौ में स्थिर रहनेवाल्ता क्व द्रश्य कहलाता है । द्रञ्य शब्द की यष 
ञ्यार्या योगसूत्र फे ज्यासभाष्यमें (३. १३ ) भीञ्योकीष्येहैश्रौर मीमांसक मारिल 
ने भी वही {श्लाकवा० वन० श्लो २१-२२ ) व्याख्या ली रै । परतखलि ने दुसरी जगह ( पातत 
महा० ५. १. ३६५ १. ११६ ) गुण समुदाय या गुण सन्द्राव कव द्रव्य कहा है । यह व्याख्या 
बद्ध प्रक्रिया भे विशेष सङ्गत है। लजुदे-जदे गुणों के प्रादुर्भाब होते रहने पर भी प्र्थात्‌ जैन 
परिभाषा के श्रनुखार पर्याये! के नेवनबोस्पाद हेते रहने पर भी जिसके मैौलिकतव का नाश 
महीं हठा बह द्रव्य ठेसी भी संङ्िप्त व्याख्या पतखल्ि के महाभाष्य ( ५. १. २१६ र्मे है। 
महाभाष्यप्रसिद्ध श्चौर बाद के व्यासभाष्य, शजतोकवातिक प्रादि मे समर्थित द्भ्य शब्द की 
उक्त सभी व्याख्याए' सैन परम्परा मे उमास्वाति फ सूत्र श्रौर भाष्य में (५. २६, ३०, ३७ ) 
सबसे पिले संग्रहीत देखी जाती है जिनभद्र च्माश्रमण ने तौ ( विशेषा० गा० २८) 
श्रपने माध्य मेँ अपने समय तकत प्रचलित सभो व्याष्याग्रों का संग्रह करके द्रउ्य श्द्‌ 
का नि्नचन बतल्लाया है । 

अकलष्कु के ( ली २.१) ही शब्दो मे विषय का स्वरूप बतलाते दुष्ट श्रा० हेमचन्द्र 
मे द्रज्य शब्दे का प्रयोग करके उसका श्रागमप्रसिद्ध श्रौर व्याकरण तथा दशैनान्तरसम्म॑त 
्ुबभाव ( शाश्वत, स्थिर ) थै ही यतलाया है। पेखा रथं बताते समय उसकी जा 
वयुस्पत्ति दिखाई है वद कृत्‌ प्करणाञुसारी श्रांत ह धातु + य प्रत्यय जनिव हे । 
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प्रमाणविषय को स्वरूपकथन में द्रभ्य क साथ पर्यायशब्द का भी प्रयोग है। श्वत, 
प्राकृत, पाली जैसी शाखोय भाषार््रो मे बह शब्द बहुत पुराना भौर प्रसिद्धः है पर जैन दशैन 
मे उसका जो पारिभाषिक धरं है बह श्रथ न्य दशनो मे नहीं देखा जाता। उत्पाद- 
विनाशशाली या आविर्भाव-विरोभाववाज्ञे जो धर्मे, जेा विशेष या जो श्रवस्थार द्रभ्यगत होती 
वेह पर्याय या परिणाम के नाम से जैन दशैन में प्रसिद्ध है जिनके वास्ते न्याय-वैशेषिक 
श्रादि दशैनों मे गुण शब्द प्रयुक्त होता ₹ै। गुण, क्रिया श्रादि समी द्रव्यगत धर्मो के श्यै 
मे श्रा० हेमचन्द्र ने पर्यायशब्द का प्रयोग फिया है पर गुण तथा प्थांथ शब्दके बारेमे 
जैन दशीन का इतिहास खास ज्ञातव्य है । 

भगवती आदि प्राचीनतर ब्रागमे में गुश शीर पर्याय दानं शब्द देये जाते ह। 
उन्तराभययन ( २८. १३ ) में उनका श्रथेमेद स्पष्ट है । कुन्दङ्कन्द, उमा स्वाति (तत्त्वा्ं० ५. ३७) 
परैर पूञ्यपादने भी उसी श्रथैभेद का कथन एवं समथन किय है! विद्यानन्द ने भी 
अपने तकंदाद से उसी भेदका समथैन किया है पर विद्यानन्द के पृवैवर्ठा भ्रकलद्घु ने 
गुण शरीर पर्याय कं प्रथो का भेदाभेद बतलाया दहै जिसका ्रनुकरण श्रगृतचन्द्रनेमी 
किया रहै शरोर वैसा ही मेदाभेद समथेन तत्वाथैमाष्य की रीक्षामे सिद्धसेन ने भी किया है। 
इस बारे में सिद्धसेन दिवाकर का एक नया प्रस्थान जैन वत्त्वज्ञान में शुरू होता है जिसर्मे 
गुण रौर पर्याय देनं शब्दो क केवल एकाथक ही स्थापित कियाद श्चौर कहा है कि वे 
दोनों शब्द पर्याय मात्र} दिवाकर की भ्रमेद समथेक युक्तिं यह दै कि श्रागमें में गुणषदं 
का यदि पर्याय पद से भिन्न श्रथ अभिप्रेत होता ता जैसे भगवान्‌ ने द्रव्याधिंक श्नौर प्यायार्थिंकं 
द प्रकार से देशनाकी दै वैसे वे तीसरी गुणाथिक देशना भौ करते। जान पड़ता है इसी 
युक्ति का असर हरिभद्रं पर पड़ा जिससे उसने भो श्रमेदबाद ही मान्य रकष्खा। यथपि 
देवसूरि ने गुण श्नौर पर्याय दाने को श्रथैभेद बतललाने की चेष्टा की ( प्रमाणन० ५. ७,८) है 
फिर भी जान पड़ता है उनके दिल परभौ म्रमेदकाी प्रभाव है! श्रा० हेमचन्द्रने तो 
बिषयलच्तण सूत्र में गुखषद छा स्थान ही नहीं दिया भ्रौर न गुख-पर्याय शन्दो के भ्रथै- 
विषयक भेदाभेद की च्चाहीकी। इससे श्रा० हेमचन्द्रकां इस बारे मे मन्तव्य स्पष्टो 


5 आता है कि बेभीभभेदकेही समधकदहै। उपाध्याय यशोविजयजी ने भी इसी भ्रमेद 


पत्त कोए स्थापित कियारहै। इस विष्टरेत इतिहास से इतना कहा जा सकता है कि श्रागम 
जैसे प्राचीन युग में गुण-पर्याय दोनों शब्द प्रयुक्त होते रहे होगे। त्युगको श्रारम्भ श्रीर 
विकासकेसाथ ही साथ उनके श्रथविषयक भेद-अभेद की चर्चा शुरू इदं श्रौर श्रागे वदी । 
फलस्वरूप भिन्न-भिन्न श्राचार्यो ने इस विषय में अपना भिन्न-भिन्न दृष्टिविन्दु प्रकट किया 
श्रौर स्थापित भी कियः१ । 

इस प्रसङ्ग मे गुण श्रीर पर्याय शब्द कं थैविषयक पारस्परिक भेदाभेद की तरह 
पर्याय-गुण श्रौर द्रव्य इन देनं के पारस्परिक भेदाभेद विषयक चर्चां का दाशेनिक इतिहास 


ए१.२५. प॑ं० २४. ] भाषाटिप्पणानि। ५७ 


ब 1 
जानने योग्य है । न्याय-वैशेषिक श्रादि दशन भेदवादी होने से प्रथमसे ही भ्राज तक गुण, 
कर्मं श्रादि काद्रञ्य से भेद मानते ह| भ्रभेदवादी साख्य, वेदान्तादि उनका द्रव्य षे भेद 
मानते श्राये है। ये भेदाभेद के पक्त बहुत पुराने र क्योकि खुद महाभाष्यकार पतखलिं 
इस भारे मे मनारखक्न श्चौर विशद चर्चां शुरू करते है। वे प्रशन उटातै ह कि द्रन्य, 


शब्द, स्पशे श्रादि गुणों से श्रन्य है या अ्रनन्य ९१। दोनें पक्त को स्पष्ट करकं पिर वे न्व 5 


में मेदपच्त का समथेन करते ह? |. 

जानने योग्य खास बात ता यह है कि गुणद्रव्य या गुण-प्याय के जिस भेदाभेद कीं 
स्थापना एवं समर्थन कं वासते सिद्धतेन, समन्तभद्र आदि जेन ताक्रिंकों ने श्रपनी कृवियों में 
खासा पुरुषां किया है उषी मेदाभेदवाद का समथन मीमांसङधुरीथ मारिल ने भी 
बड़ी स्पष्टता पव सकंचाद से किया रै--र्लोकवा० आङृ० श्लो ४-६४; वन° श्लो० २१-८० । 

प्रा० हेमष्वन्द्र के द्रव्य-पर्याय का पारस्परिक मेदामेद बाद ही सम्मत है जैसा 
श्रन्य जैनाचार्यो फो । 

प्रण २५. पञ १. पूर्वो ्तरविवत्तं ! -तलना-परापरविवर्त्यापिद्रवयमूष्वैता मृदिव 
स्थासादिषु ।'--परी० ४.५। प्रमाणन० ५. ५। 

प° २५. पं० 6, दाषहिः- व्याख्या “द्वाभ्यामपि द्रव्याधिंकपर्यायाथिकनयाभ्य प्रणतं 
शाखम्‌ उलूकेन वैशोषिकशासप्रणेत्रा द्रन्यगुखादेः पदाथ षदट्‌कस्य नित्यानित्यैकान्तरपस्य तत्न 
प्रतिपादनात्‌. .. त्तश्यैतत शाकं तथापि मिथ्यात्वम्‌ तस्प्रदशिंतपदाथेषट्करस्य प्रमाशवाधित. 
त्वात्‌. . ज्ञं सविलय इत्यादिना गाथापश्चाद्धेन हेतुमाह- यस्मात्‌ स्दविषयप्रधानताव्यव- 
स्थिताऽन्योन्यनिरपेन्ञोभयनयाशत्रितं तत्‌, भरन्येहन्यनिरपेच्नयाश्रितत्वस्य भिथ्यातवादिनाऽबिना. 
भूतत्वात्‌ ।?-सन्मतिरी ° प्र° ६५६. ७५४ । 


पृण २५. पं० २४. स्तत्र न द्रन्येकरूपो?-भारतीय दशनो मे केवल नित्यत्व, केवल 
श्रनित्यस्व, नित्यानिस्य -उभय, श्र परिणामिनित्यत्वे इन चारों वादा कं मूल भगवान्‌ महावीर 
श्रोर बुद्ध.फे पदिक्ते भी देखे जाते हैँ पर इन वादं की विशेष स्पष्ट स्थापना शरीर उस स्थापना 





“किं पुनद्र व्यं के पुनगुणाः। शब्दस्पशरूपरव्गन्धा गुणास्ततोऽन्यद्‌ द्रव्यम्‌ । किं पुनरन्य- 
च्छुब्दादिम्ये दव्यमाषटोस्विदनन्यत्‌ । गुखस्यायं भावात्‌ द्रव्ये शन्दनिवेशं कुवन्‌ ख्यापयत्यन्यच्ब्दा दम्या 
दरन्यमिति । श्रनन्यच्छंन्दादिम्यो द्रव्यम्‌ | न ह्यन्यदुपलमभ्यते। पशोः खल्वपि बिशसित्तस्य,पणंशते न्थ. 
स्तस्य नान्यच्छब्दादिभ्य उपलम्थते। ऋन्यच्छम्दादिम्यो द्रव्यम्‌ । तत्‌ त्वनुमानगम्यम्‌! तयथा । 


श्रोभधिवनस्पतीनां ब्द्धिह्वासौ । ज्योतिषां गतिरिति । कोसावनुमानः। इहं समाने वप्म॑णि परिणाेच 


अन्यत्तुलाग्रं भवति लोहस्य श्रन्यत्‌ कार्पासानां यक्कृतो विशेषस्तद्‌ द्रन्यम्‌ । तथा कर्चिदेकेनैव प्र्टारेण व्य- 
पवगं करोति कश्वित्‌ द्वाभ्यामपि नं करोति । यततो विशेषस्तद्‌ द्रव्यम्‌ । श्रथवा यस्य गुणान्तरेष्वपि 
प्राटुर्भवस्छु तच्वं न विहन्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ । करि पुनस्त्वम्‌ । त॑द्भावस्तरषम्‌ । तद्यथा । आमलकादीनां 
फलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुणाः प्ादुर्मवन्ति । श्रामलंकं जद्रमित्येव भवति । अन्वर्थं ॒खल्यु निर्वचनं 
गुणखंद्रावो द्रव्यमिति ।*~पात० महा० ५. १. ११६। 
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के श्रुकूल्त युक्तिवाद का पता, उस पुराने समय के साहित्य भं नदीं चलता । बुद्ध ने 
प्राचीनं मअनिर्यत्वे कौ भावना के ऊपर इतना जोर दिया कि जिससे भागे जाकर मशः 
ही परिणाम दशेनत्तेत्र मे प्रकट हए । एक तो यह कि न्य सभी बाद उस भ्रनित्यत्व 
अर्थात्‌ चषणिकत्वबाद को विरद्ध कमर कसकर खड़े हए श्रौर सभी ने अपना स्थापन ्रपने 
द्ग से करते हुए क्षशिकत्व कं निरास का प्रबल प्रयल्न किया। दूसरा परिणाम यह भ्रायाकि 
खुद बद्ध परम्परा में णिकप्ववाद जे भूल में वैराग्यपोषक भावनारूप होने से एक नैतिक 
या चारित्रीय वस्तुस्वरूप था उसने तच्छज्ञान का पूरा व्यापकरूप धारण किया! शौर बह 
उसके खमर्थक तथा विरोधियों की दृष्टि मेँ श्रन्य ताच्िक्र विषयों कौ तरह ताच्विकरूप सै 
ही चिन्ता का विषय बन गया) 

बुद्ध, महावीर के समय से लेकर श्रनैक शताब्दियों तक कं दाशंनिक साहित्य मेँ हम 
देखते ह कि प्रत्येक बाद की सत्यता की कसीरी एकमात्र बन्धमेन्त-ठ्यवस्था भौर कर्म-फल को 
कतु त्व.भोक्ठृत्वे की व्यनेस्था रही हैः । कवलत तअ्रनिस्वत्ववादो बौद्धो कौ श्रपने पत्त की 
यथार्थता के बारे मे दलील् यहो रही कि श्रार्मा रादि को केवल नित्य माननेसेन ते बन्ध 
भोक्त की व्यवस्था ही घट सकती दैश्रौर न कर्म-फल के कतर त्व-भोक्तुस्व का सामानापि- 
करण्य ही । केबल नित्यस्ववादो श्नौपनिषद आदि दा्ानिकों ( न° शाङ्करमा० २.२. १६ ) की 
भी बौद्ध वादके विरुद्ध यही दल्लो्त रही। परिणामिनित्यत्ववादी जैनदशंन ने भो केवल 
नित्यत्वं श्रौर केवल श्रनित्यत्व वाद कं बिरुद्ध यही कहा कि श्रात्मा कंबल निस्य यां केवल 
श्रनित्य-मान्न हा तो संसार-मेत्त की ज्यवस्था, कमं को कतां को ही कर्मफक्ष मिलने की 
व्यवस्था, मे्छोपायरूप से दान ्रादि शुभ कर्म का विधान श्चीर दीच्ताप्नादि का उपादान 
ये सब घट नही सकते । 

भारतीय दशर्न की ताछिक चिन्ता का उत्थान श्रौरखास कर ठसका पोषण एवं 
निकास क्मसिद्धान्त एवं सं सारनिदृत्ति चथा मेोत्चप्राप्नि कौ भावना मे से फलित हश्रा है। 
इससे शुरू में यह स्वाभाविक था किं हर एक दशन श्रपमे बाद की यथाथैता में श्नौर दूसरे 
दर्शने फे वाद की श्रयथा्थैता में उन्हां कर्मसिद्धान्त श्रादि की दुहाई देदे। पर जैसे-तैसे 


5 श्रभ्यात्ममूलक इस दाशंनिक कतेत्र में तकंवाद का प्रवेश श्रधिक्राधिक्र हने लगा भौर वह 


क्रमशः यहां तक बढा कि शुद्ध वकवाद के सामने आध्यात्मिकवाद एक वरह से गौणसा 
हा गया तब कंवल नित्यत्वादि उक्कं वार्दो की सत्यता कौ कसौटी भी श्रन्य दहा गई। सर्व 
ने कहा कि जे ्थेक्रियाकारी दहै वही वस्तु सतु दहै सक्ती दै दूसरी नहीं। ग्रथैक्रिया- 








१ ("तदेवं स्वभेदे कृतदहानमङृताभ्यागमः प्रसज्यते--सति च सरंबत्पादे सत्वनिरोषे च अकम॑निमित्तः 
सत्वसरगः प्राप्नोति तत्र सुक्त्य्थो ब्रह्मच्य॑वासो न स्वात्‌ ।"-न्यायभा० २. १. ४ | 

२ +८दकव्वद्भियस्त जा चेव कुड सो चेव वेयएट शियमा । श्ररणो करेद श्रणणो परिमु'जद पञज्यण्‌- 
यस्स ॥"-सन्मति० १. ४५२। “न बन्धमो्तौ त्तशिकैकचस्थो न संदृतिः सापि सृषास्वभावा | मुख्याहते 
गौणविधिनं इष्टो विभ्रान्तईष्टिस्वव इष्टितोऽन्या ॥*-युक्त्य० का० १५ । 


प° २५. १० रश. 1 भंषारिप्पणानि । ५.४ 


कारि की इस तारिक कसौटी का श्रेय जहाँ तक ज्ञात है, बौद्ध परम्पराकोाहै। इससे 
यह स्वाभाविक ह कि बौद्ध दार्शनिक क्षथिकत्व क पक्त मे उस कसौटी का उपयोग करे ध्मैर 
दुसरे वादे के बिरुद्ध । हम देखते ई कि दुध्रा भीपेलादही। बौद्धो ने काकि जे च्षणिक 
नही वह श्रथक्रियाकारी हो नही सकता ध्रौीर जो श्रथैक्रियाकारी नहीं -वह सत्‌ श्रथात्‌ 
पारमार्थिक हो नहा सकता--रेसी व्याप्ति निर्भित करके उन्दने कवलनित्यपद्च मेँ अथै. 
क्रियाकारितव का भसंमव दिखाने के वासते क्रम श्रौर यौगपद्य का जटिल चिकल्पजाल् रचाश्रौर 
उस विकत्पजाल से रन्त में सिद्ध किया कि केवल नित्य पदाथ अ्रथेक्रिया कर ही नहीं सकता 
प्रतएव कैसा पदां पारमार्थिक हो नहीं सकता-वादन्याव प्रण ६! बौद्धा ने केवलनित्यत्व- 
बाद ( तखसं° का० ३६५४ ) की तरह जैनदशनसम्मत परिणामिनित्यस्ववाद श्र्थात्‌ द्रव्य 
पर्यायातमकवाद या एक वस्तु केः द्विरूप माननेबाल्ञे बाद के निरास में भी उसी ्रथै- 
च्रियाकारित्व क्षी कसौटी का उपयोग किंया-तच्वसं० का० १७३८ । उन्होने कहा किं एक ही 
पदाथ सत्‌ ्रसत्‌ उभयरूप नहं बन सकता । क्योकि एक ही पदाथ अ्रथेक्रिया का करने- 
वाला श्रौर नहीं करनेवाला कैसे कहा जा सकता षर १ इस तरह बौद्धो के प्रतिनादी दशन 
वैदिक श्र जैन दा विभागमे वट जाते 

वैदिक परंपरा मे से, जहाँ तक मालूम है, सबसे पद्िलते वाचस्पति भिश्र श्रोर जयन्त 
ने ठस बैद्धोद्धावित अअथेक्रियाकारित्वे की कसौटी का प्रतिवाद किया । यद्यपि वाचस्पति 
शीर जयन्तं दोनों का लच्य एकही है श्रर वह यह कि भन्षणिक एवं नित्य बस्तु सिद्ध करना, 
ता मी उन्होने श्रथक्रियाकारित्व जिसे बौद्धं ने केव्तनिलयपक्त में अ्रसम्भव बतलाया था 
सका बौद्ध-सम्म॑त क्षणिकपन् में श्रसम्भव बतलाते हए भिन्न-भिन्न विचारसरणी का प्रनु- 
सरथ किया है । वाचस्पति ने सापेक्षतव-श्रनपेच्स्व का विकल्प करकं कणिक में भ्रथंक्रिया- 
करित्व का श्रसम्भव साबित किया ( तासयं० परण ५५४-६ । न्यायकशिका प° ९१३०-६ ), ता 
जयन्त ने बद्ध स्वीकृत कमयैगपद्य के विकलह्पजाल को ही लेकर बैद्धवाद का खण्डन किया- 
न्यायम० पर ४५३, ४६४ | भदन्त योगसेन ने भी, जिनका पूरच॑पच्छो रूप से निर्देश कमल- 
श्त ने तत्त्वसंग्रहपख्खिका मे किया रै, बैद्ध-सम्मत त्षणिकतववाद के विरुद्ध जे विकर्पजाल 
रवा है उसर्मे भी बैद्धस्वीकृत क्मयैगपद्यविकल्पचक्र को ही बद्ध के विरुद्ध बलाया र~ 
तरवसं° का ४२८ से । यद्यपि भदन्त विशेष हानै से योगसेन के नैद्ध हाने की सम्भावना की 
जाती है तथापि जहाँ तकर बद्ध परंपरा में नित्यत्व--स्थिरवाद पोषक पत्त कं श्रस्तित्व का 
प्रामाणिक पता न चले तब तक यही कपना ठीक हागी कि शायद वह जैन, ्राजीवक या 
साख्यपरिज्नाजक दा। जो छख हा यह ते निश्चित ही ई कि बैद्धो की भ्र्थक्रियाकारित्व 


बाली ताकिंक कसौटी को लेकर ही बैीद्धसम्मत् ज्ञणिकसत्ववाद का खण्डन नित्यवादी वैदिक । 


विद्रा > किया | 


चणिकत्वबाद्‌ के दुसरे प्रबल प्रतिवादी सैन रहे। उन्हने भी तर्कयुग में चणि- 
कठव का निरास उसी भरथक्रियाकारित्रवाली बैद्धोद्धावित तार्किकं कसौटी के] क्तेकर ही 
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६० प्रमाणमीमांसा [ प° २५४. ष॑० २५- 


किया} जरां तक मालूम है जैन परंपरा में सबसे पदिन्ते इस ककलौरी के द्वार चित्य 
का निरास करनेवाले श्रकलङ्क? है । उन्दने उस कसौटी के द्वारा वैदिक सम्मत केवल 
नित्थत्ववाद्‌ क! खण्डन ता वैसे ही किया जैसा ब्धा ने । भ्रौर उसौ कसौटी के द्वारा कणिकत्व 
वाद का लण्डन भी वैसे ही किया जैसा भदन्त योगसेन श्रौर जयन्त ने किया है । यह बाव 
स्मरण रखने योग्य है कि नित्यत्व या चथिकत्वादि वादों के खण्डन-मण्डन मेँ विविध विक्रप 
के साथ श्रर्थक्रियाकारित्व की कसौटी का प्रवेश तक॑युग में हुश्ना तव भी उक्त बाद के खण्डन्‌- 
मण्डन मे काम लाई गई प्राचीनः बन्धमेोन्तञ्यवस्था श्रादि कसौटी का उपयोग निलकृल शून्य 
नहीं श्रा, बह गैौयमात्र श्रवश्य हो गयः । 

एक ही वस्तु की द्रव्य-पयैयसूप से या सदसद्‌ एवं नित्यानित्थादि रूप से जैन 
एवं सैमिनीय आदि दशैनसम्भत द्विरूपता का बद्धो ने जो खण्डन किया ( तच्वसं° का० २२२; 
२११, ३१२. >, उसका जवाब बैद्धों कौ ही विकर्पजाल्तजटिल भ्रथेक्रियाकारिर्ववाक्ली 
दलील से देना श्रकलङ्क श्रादि जेनाचार्यो ने शुरू किया जिसका भलुसरण पिद्धले सभी जन 
तार्किको ने कियाद! श्रा० हेमचन्द्र भी उसी माका श्रबलम्बन करके इस जगह पदिल 
कोबलनित्यत्ववाद्‌ का खण्डन बरीद्धो के ही शब्दों मे करते भ्नीर केवलन्तशिकत्बवाद का 
खण्डन भी भदन्त योगसेन या जयन्द श्रादि फे शब्दों भे करते ह शरीर साथ ही जैनदशैन- 
सम्मत द्रख्यपर्यायवाद के समथैन के वासवे उसी कसौटी का उपयोग करके कहते है कि 
श्रथैक्रियाकरारित्व जैनवाद पन्त में ही घट सकता है । 

घृ० २५. प॑० २७. (समर्थोऽपि -दलना-भामती २.२.२६ । 

० २६. पं०२०. ‹पययिकान्त'-दलना-तत्तवसं° का० ४८२८४३४ | 

प्र २६. ष॑० २५. 'सन्तामस्यः-बद्धदरोन ्णिकवादी ने से किसी भी वस्तुको 
एक क्त से श्रधिक्र स्थिर नहीं मानता । बह कायैकारणमभावर्ूप से प्रबृत्त चणक भावों 
के प्रविचिलिन्न प्रवाह को सेतान कहकर उसके द्वारा एकर्व-र्थिरस्वादि की प्रतीति घटता 
है । पर वह सन्तान नामक किसी चीज्ञ कौ तणिकभिन्न पारमाथिक सत्य रूप नहीं मानवा । 
उसको मतानुसार तैसे अनेक वृत्तो के वस्ते वन शब्द व्यवहार फे सुमीतेकी दृष्टि से सा॑के- 
तिक है, वैसे ही सन्तान शब्द भी अनेक भिन्न-भिन्न क्षणिक भवं के बते ही स)।केतिक दे । 
इस भाव का प्रतिपादन खुद जोध विद्धानें नै ही श्रपने-प्रपने पाली तथा संरछृत अन्धे मे 
किया है-विसुद्धि” प्र" ५८५ वेापिचर्या० प्र ३३४; तत्त्वसं° का० १८७७ । 

बीद्धसम्भत ्षयिकदाद का विरोध समी वैदिक दीने शरैर जैनदशेन ने भी किया है। 
उन्हे किसी न किसी प्रकार से ्थिरर्व सिद्ध करने के बस्ते बोद्धसम्मत सन्तान पद कं अथै 
की वथा समालाचनाकीदहै। जैनदरीन फा चणवाद इष्ट होने पर भी कैद्धदशैन की वरह 
कवल काएटपनिक सन्तान इष्ट नहीं है। बहदेाया छरधिक चर्णो के वोच एक वास्तविक 








„ ____--~~- ~~~ 


१ ‰ श्मथंक्रिया न युज्येत नियक्तशिकपरयोः क्रमाक्रमाभ्यां भावानां सा लच्णवयां मता ॥- 
रुघी० २. १। । । 


पृऽ २८, १०२. ] भषारिप्पशानि। ६१ 


स्थिर ्रन्वयांश को मानता है (तत्त्वार्थ० ५. २६), जिसे बीद्धदशैन नही मानता, सन्तान के 
खण्डन के विदय मे श्रा० हेमचन्द्र ने सन्तानखेण्डनकारी पूर्ैवर्ती वैदिक शरैर जैन परंपरा 
का ध्नुसरण दिया है 

प्र २०. १० १७. संत्तायोगात्‌ -उलना-लषो° ४. १०। अन्यया° ७, ८। 

प्रण २८. प० २, (न चास-एक ही वस्तु को यथासम्भवश्रनेक्‌ दियो से विचरना 
शरैर तदलुक्लार उसका प्रतिपादने करना यह श्रनैकान्तदटष्ि या अनेकान्तवाद है। इस 
भाव के सूचक म्ननेकान्तवाद, स्याद्वाद, चिभभ्यवाद श्रादि शब्द प्रसिद्धरहे। ये शब्द द्ध 
महाधीर के समकालीस श्र! उनके कुह पूर्व्वा साद्दित्य तक्र में संस्छृत-प्राकृत माषाश्रो में 
कृरीव-कृरीव उसी भाव में प्रयुक्तं पाये जाते हैर ¦ भगवान्‌ महावीर के समक्राल्लीन बैद्ध 
शनोर वैदिक देने में तथा उनके कुद पूर्व॑बर्ती वैदिक दशर्ना तक में हम देखते रँ कि वे दशैन 
अपले-म्रपने श्रमिमतं सिद्धान्त का केवल एक ही दृष्टि से विचार नहीं करते, वे भी--यथा- 
सम्भव विविध हष्टियों से श्रपने-श्रपने सिद्धान्त का स्थापन करते ईर । रखी दशः मे यह प्रश्न 
हाना स्वाभाविक ह कि भगवान्‌ महावीर जैसे ज्नाण्यातिमिक शीर गम्भीर पुरुष मे म्रपने ही-कफो 
्मनेकान्तवादी या विभ॑ञ्यवादी कैसे फा  । श्र थवा यों करिए किं जैनदशैन ही श्रनेकान्त- 
बादी या विभञ्यवादौ कैसे समभ्हा जाने लगा ?। इसका खुलासा यह जान पड़ता हैकि 
बेशक प्रसिद्ध ैदिक बैषद्ध श्रादि दशैगों मे भी तत्त्व का चिन्तन ग्रनेक दष्टियों से हदा था फिर 
भ महावीर का यह दद्‌ मन्तव्यथा श्रौर सचमभीथा कि वैद्ध सिद्धान्त मे ताच्तिकशूपसे 
चणिकलवकोा ही स्थान है उसमे निर्यस्व उपचरित श्रीर्‌ श्रवास्तविकरूप सै माना जसा है। 
इसी तरह श्रौपनिषदादि सिद्धान्तं मेँ श्रात्मा रादि ताचिकरूप से नित्य ही हे, अ्रनिदयत्व या 


परिणाममाच्र श्रैपचारिक या अवास्वविकरूप से माना जाता रहै, जब किं महावीर अत्मा 2 


अदि पदार्थो का ताल्त्विकृहूप से नित्य-श्रनिस्य उभय स्वरूप मानकर उभय शरश को समानं 
रूप से वास्तविक ही बताते ये। ब॑हुत सम्भवे है इसी रष्टिभेद को लेकर भगवान्‌ महावीर ने 
प्मपने दशन को श्रनेकान्त कहाश्नीर ग्रैरो को एकान्त। महावीर कै उपदिष्ट प्राचीन डप 
देशो मेँ हम देखते हँ कि न्नात्मा, लेक श्रादि के सम्बन्धमें उनको द्ररयास्तिक-पर्यायास्तिक्ष तथा 
शाश्वत.-श्रशाश्चत देोर्नो दष्टियाँ समप्रधान४ द; कोई एक वास्तविक श्रौर दूसरी अ्रवाक्तनिक्ष 
नहीं है। यही कारथ ₹ईै कि इसको बाद कं राज तकर के जैन विचारविकास्मे इस बारेमे 
कोई परिवर्वन नहीं देखा जाता ! जान पड़ता है किसी एक तच की निहपक विविध दष्टियें 


को समप्राधान्य श्रौरवेर्गोकररण की श्नोार भगवान्‌ महावीर का खास शुकषव था इसी कारणं ` 





१ न्यायमम० पृण ७६७। ष्श्य० छष्टस० प° १६५ । 

२ सूजरङ्० १. १५. १६-२२। मज्किम० २.४. ६। । 

३ प्रहावग्ग ३. ६. ७. ८। «एक सद्विप्रा बहूधा वदन्ति" -्रग्वेद्‌ श्रष्ठ० २, अ्र० ३. चर 
२६. मं ४६। 

४ भग० श॒० १. उ० ३; श० ६. उ० ३३। 


।*>) 1 


5 


19 


15 


६२ ( प्रमाशमीर्मासायाः [ प्र० २८, थं० २ 


उने उपदेर्शो में नय निन्तेप९ भ्रादिरूप से दृष्टयो का विभाजन श्रौर संग्रह पाया ता है, 
चाहे वह प्राचीन ङ्ग से ही स्योंनहा, जैसा कि जनेतर दर्शन सादित्यमें नहीं ई श्चैर 
जिसके श्राधार पर उत्तरकालोन जैन साहित्य मे नयवाद, अनेकान्तवाद नामक स्वतन्त्र 
सादिस्य का प्रकार ही विकसित हन्ना | 

प्राचोन जैन श्रागमेों के देखने से जान पडता है कि ऽन दिनो श्रार्मा, ल्क ( मग० श० 
२, उ०.१; श० ६. उ० ३३; श० १२. उ १०.) प्रादि ताक्िक पदाथ ही नय या 
छ्रनेकान्त की चिचारसर्णी के मुख्यतया विषय रहे ्राचार नर्हा । बैद्ध शाखो के देखने 
से जान पड़ता रै कि बुद्ध की अनेकान्तं दृष्टि मभ्यसप्रतिपदारूप से ( षयुत्त० ५५. २. २.) 
सुख्यतयः श्राचार विषयक ही थी ८ मण्मिम ० १. १, ३. )। यद्यपि उत्तरकाल्लीन जैनसादिस्थर 
मेँ श्रनेकान्त दृष्टि का उपयोग अहिंसा, सस्य आदि श्राचार के विषयमे मी हुश्मा है ठथापि 
श्ाज तक के मयवाद एवं अनेकान्तवाद विषयक अर्थो में ठस्ती मूल प्रकृति शषा स्पष्टदशेन 
हाता है क्योकि नित्यत्व, अनिस्यसव, एकत्व, अनेकस, सामान्य, विशेष, भमिल्लाप्यत्व, मनभि- 
लाप्यसव इर्यादि सार्तििक चिन्तन मे ही व॑ह बाद समाप्त हा जाता रहै । श्रनेकान्त दष्टिसे 
एक वस्तु को नित्यानित्य श्रादि द्विरूप माननेवाले कंबल लैन षी नहो बरक मीमांसक ध्रौर 
सख्य श्रादिरे मीये) भीर प्रतिवादी बैष्ध भादि स्याद्राद का खण्डन करते समय जैनोकं 
साथ-साथ मीमांसक, साख्य श्रादि के भी वार्िविक मन्तज्य का खण्डन करते थे) फिरभी 


१ “णामं उवणां दविये खित कले य| वत्रयण॒भावे य एसे श्रशुश्रोगस्स 3 शिक्वेवो दोर 
सत्तविद्यो || श्राव नि० १३२९ । “णुगमसंगहववदहारउज्जुसुए चेष दाइ वेदत्वे । सद यसमभिरूटे 
पभू य मूल्या ॥'-ञ्ाच० नि गा० ६५४ । स्था० ७1 

२ ५न्‌ य षायड त्ति दिसो नाघायेतो न्ति निच्छियमदिसा। न विरलजीवमर्हिस्तान य जौवधणं' ति 
तो रिसा ॥ रहति वि हु हसेः दुदरतणओ मओ अिमरोन्व॥ बाता न वि िंसे सुद्धतणश्रो जा 
विष्जो॥ अभो जे परिणामो सा हिसा सा उ बाहिरनिमित्तं! कोवि श्रवेक्लेज्ज न वा जम्हाऽणेगंतियं 
वर्मः ॥» -विशेष्रा० गा० १७दद, १७६७, १७६६ । आ्तमी० क!० ६२-६५। पुरुषाथे० का० 
छ्य} ५ “न चैवं जजनप्रक्रियाविदे वदन्ति तैः जुद्रमहत्सन््ववघसादश्यवैसादश्ययेरनेकान्तस्यैवाभयुपग- 
मात्‌ । तदुक्त सुश्रकृतगे-जे केह खुदगा पाणा अदुवा सन्ति महालया । सरिस तेहि वेरन्ति असरिसन्ति य 
णो वए्‌ ॥ पते दोर गेषं बवहाये ण विज्जई । एतेषं दोषं ठारेदिं त्रणायारं त॒ जाणषए । . 
इत्यादि-शोवि० ध्मपरी० ¶० १८३ से । । । 

३ #“तस्मादुभयहानेन व्या्स्यनुगात्मकः । पुरुषोऽभयुपगन्तव्यः कुरुडलादिषु सपेवत्‌ ॥ न चाव- 
स्थान्तरात्यादे पूर्वाऽस्यन्तं विनश्यति । उत्तयानुगुणत्वान्तु सामान्यात्मनि लीयते ॥*-श्छोकवा० श्रार्म० 
श्ो० ८, ३०॥ “एतेन भूतेन्दियेषु धमेलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ *-यगस्‌० २. ९३। 
योगभा० २. १३६। पात० महा० पू० ४८1 मत्रध्रपञ्च जो वेदान्ती था उसका मत अनेकान्त नाम से 
प्रसिद्ध था क्थोकि वह भेदामेद व शानकम॑समुन्चयवादी रहा -श्रच्युत वषं ३. श० ७.५० ८-११। 

@ ‹कल्वनारचितस्थैव वैचिव्यस्योपवरणने। के नामातिशयः प्रोक्तो विप्रनिर््न्यकापिलिः ॥ ~ 
तस्वर० का० १७.७६ । 


प्र० २८, प॑ं०२. ] भाषाटिष्पणानि । । ६३ 


शङ्करादि जैसे दाशेनिक! भीजेनेःकोाहीस्याद्राो समते व करते है, मीमांसक सख्य 
प्रादि को नहा । इसका सबब यह जान पड़ता है कि एक ता जेनदशैन में स्वाद्राद- 
स्थापन विषयक जितना ध्रौर जसा प्रचुर साहित्य बना वैसा मीमांसक, सांख्यादि दैन में 
नही है! श्र दूसरा सबब यह दहै किस्य, याग श्रादिर दशेनों मे प्रात्मा जा कज्ञान का 
सख्य चिन्त्य विषय दहै उत्को छ्योङ्कर ही प्रकृति, परमा श्रादि मे नित्यानित्यत्व का चिन्तन 
किया है, जन कि जैनदशेन मे जड़ की तरह चैतन में भी तुरुयरूप से निस्यानित्वत्वादि का 
समथैन किया है| 

जान पड़ता है जैनेतर तािंकों ने जो भ्रनेकान्तवाद का खडन शुरू किया वद ख्स 
बाद क जन ब्राचार्यके द्वारा प्राकृत श्रागर्मो में से संस्छृतरूप में अवतीणै हेनेकंबाद्‌ ही। 
भ्रीर यह भी जान पड़ता है कि अनेकान्तवाद कं खण्डन करनेवाले जैनेतर तार्किको मेँ सबसे 
पददिले बौद्ध ही रहे हैर । बौद्ध विद्वानों केद्वारा किये गये भ्रनेकान्व का खण्डन देखकर ही 
वैदिक विद्वान्‌ उस खण्डन की श्रोर विशेष श्रप्रसर हुए । ब्रह्मसूत्र गत अनेकान्तवाद का खण्डन 
यदि सचशरुच श्रसल में जैनदशेन को ही लच््य मे रखकर किया गया दै ता भो बह खण्डन 
बोद्धकृत किसी खण्डन के षाद ही का हाना चादहिए। यहमभी हा सकतारहैकि श्रसल्लमें 
ब्रह्मसूत्रगत श्रनेकान्त का खण्डन जैनदशौन के ल्य में रखकर न किया गया हा पर भव~ 
प्रपश्च जैसे वेदान्त तथा सस्य-मीमांसक भादि के लदय में रखकर किया गया हा । बेशक 
न्रहमसूत्र के उपलब्ध भाष्ये मे शाङ्करभाष्य ही प्राचीन है शरैर उसमें जैनदशेन को ही प्रतिपक्ती 
समभ्रकर उल ्मनेकान्तवाद्‌ के खण्डन का ब्म शङ्कराचार्य मेक्षगाया है। शङ्कराचार्य को बारे 
मँ यह कष्ना दुःसाहस माल्लूम हेतादहै किं बे मीमांसक मारित प्रतिपादित श्रनेकान्तकोा 
या सांख्य सिद्धान्त की श्रनेकान्तासमकता को जानवे न थे । यदि यह कल्पना ठीक है तो फिर 
प्रशन हाता है कि शङ्कराचार्य ने ब्रह्मसूत्रगत प्रनेकान्त के खण्डन को केबल जैन प्रक्रियःप्रसिद्ध 
श्रनेकान्त, सघभङ्गो श्रादि के खण्डन के द्वारा ही कैसे घटाया १ । इसका खुलासा यह जान 
पडता है कि जैसे श्रनेकान्तरथापन विषयक स्वतन्त्र प्रन्थ जैनसाहित्य मे बनेश्नीरथे वैसे 
मीमांसा धीर सख्यि दशनम नबनेश्चौर न थे। उनमें प्रसंगात्‌ अनेकान्तपोषक चर्चा 
पाईं जाती थी । प्रतएव अनेकान्त, सप्तभङ्खो श्रादि फे समथेक स्वतन्त्र जैन-रन्थो के टष्टिगोचर 
हाने कं कारण शङ्कराचायै ने केवल जैनमत रूप से ही श्रनेकान्त का खण्डन किया । हेतुबिन्दु 
के ठटीकाकार श्रचंट ने भो युखुवतया जैनमत रूप से ्रनेकान्तवादं का खण्डन किया है उसका 
भी तात्प बही हा सकता द । 








१ श्रथ विवसनमतं निरस्ते (बर शाङ्करभा० २. २. ३३ )-नैकस्मिच्सम्भवात्‌” अह्मसू० 
> २. ३देसे। 

२ “न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः”-सांख्यका० ३ । येोगमा० १. २। 

३ *“सवस्योभयरूपःवे तद्विरेषनिराङृतेः। चोदिता दधि खादेति क्िमुष्रः नाभिधावति ॥*- 
दव्यादि-ग्रमाणुधा० १, ९१८३-७ 

% हेतुबि० री० प° १०५-१०७। 
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सामान्यरूप से दाशंनिक चेन्ररमे यह मान्यताणरूटहैकि जैनदशैन ही जराभय- 
बरादी है भ्रतएव जैसे जैनेतर दा्रीनिक भरपने दर्शनों में लभ्य श्रनेकान्त विचारकी श्रोार दृष्टि 
दिये जिना ही अनेकान्त को माश्र जैनवबाद सपभकर उसका खण्डनं करते ह वेषे ही जैनाचायं 
भी षस बाद को सिरं ्रपना ही मानकर उस खण्डन का पूरे जोर से जवाब देते हुए ब्रनेकान्त 
का विविधरूप से स्थापन करते श्राए ह जिसके फलस्वरूप. जैन साहित्य में नय, सप्तभङ्गी, 
निक्तेष, श्रनेकान्तादि समर्थक एक बडो स्वतन्त्र म्नन्थ-राशि बन गई है | ग्रनेक्ान्त- कै 
ऊपर जैनेतर ताकि के द्वारा दिये गये दूषणो का. उद्धार करते हुए जैनाचा् एेषे श्राठ दोषो 
का.त्तेखर करते ईह । जहा तक देखने में श्राया है उन आ्ठदे्षोर्मे से तीन दोषों का 
स्पष्ट रूप से नामनिर्दश तो शङ्कराचार्यकृत खण्डन ( २.२. ३३ ) श्र तत्वसंग्रहकृत खण्डन 
( का० १७०६ ) से मित्तता है पर उन भ्राठों देषो का स्पष्ट नामनिदेश किसी एक जगह या 
भिन्न भिन्न स्थान मे मिल्लाकरं के देखा नदी जात्ता । सम्भव है कोई अनेकान्त के खण्डनवाला 
णेसा भी प्रन्थरहाहो जिस्म उन श्राठ दैषों का स्पष्ट नामनिर्देशरहाहो, श्रौर यह 
भी हो सकताहै किसे श्राठ देषो के अ्लग-श्रलग नाम श्रौर उनकं लकण किसी भ्न्थ र्मे 
भायेनहों। सिफ़ं भ्रनेकान्त खण्डन परायण विचारदीलो श्रौर भाषा रचना को देखकर 
उस खण्डन मे से अधिक से श्रधिक फलित होनेबाे श्राठ देषो के नाम ध्रौर लक्ता जवाब 
देने कं बासते स्वयं ही ग्रल्तग द्धौँटकर जैनाचार्याः ने उनका युक्तिपृशौ निरसन किया हो । 
करमारिल नैर श्रनेकान्त के ऊपर विरोध श्चौर संशय इनदेादेर्षो की सम्भावना करकेही 
खनका निवारण किया है। शङ्कराचायै कं खण्डन मेँ ( न° शांकरभा० २, २, ३ ) मुख्यतया 
उक्त दा ही दोष फलित हेति है । शान्तरक्ित के खण्डन में उक्त दो दोषों के श्रलावा सङकर 
नामक ( तत्त्वसं° का० १७२२ } तीसरे दोष का स्पष्ट निर्देश है । 
श्रनेकान्तवाद के ऊपर प्रतिचादिर्यो के द्वारा दिये गये देषो का ब्द्धार करनेवाले जैना- 
चार्यो मेँ ल्यवरस्थित श्नौर विश्लेपणपू वंक ऽन दषो के निवारण करनेवाले सवसे प्रथमं 
प्रकलक्क शरैर हरिभद्रही जान पडते ह“ । इनका भ्रनुगमन पिछले सभो जैन विद्वानों ने 
किया रै ।. -अएचाय हेमचन्द्रनेभो उसी मागंका श्रनुसरण करके श्राठं दषो का उद्धार 
किया है भरर स्याद्राद के एक पूणं श्नौर निर्दोषि वाद स्थापित किया है। न 
। रस्त मे स्यात्पद युक्त हेनेके कारणं केवल सप्तभङ्गोकाही नाम स्या्राद है|. 
व्यवहार, निश्चय, नैगम, समह श्रादि नय ये सब नयबाद के श्रन्तगेतद्ै। स्याद्रादश्रौर' 





१९ उदा््रणाथं-सन्मतितक, त्रासमीमांसा, नयचक्र, तत्त्वाथंराजवा ५-प्रथम अध्याय का ६डा सूत्र 
तथा चतुर्थाव्याय का श्न्तिम सूर, श्रनेकान्तजयपताका, अनेकान्तप्रवेश, स्याद्रादरत्नाकर- भष, ७ परि० 
छअन्ययोागन्यवच्छेदद्वा्िंशिका, नयप्रदीप, नयेपदेश, नयरहस्य, अनेकान्तव्यवस्था, सप्तभङ्गीतरङ्किणी आदि । 

२ प्रसाणसं० लि० प° ६५ ^. | 

३ श्छोकवा० श्राङू० ५७; बन ० ७६-८० । । 

४ प्रमाणस० ० पूण ६५ ^ । छनेकाज० टीशपू° ३० से । श(लव्‌ा० ७. २४-२३८ । 


ए० २८. १०३. ] ` भाषाटिष्पथानि। ६५ 
॥ 

नयवाद ये देना एकमात्र श्रनैकान्त दृष्टि के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न बाद हँ ज शैली, शब्द- 
` सवना, श्रयक्करण श्रादि मे भिन्न हाने पर भी अ्नेकान्वसूचक रूप से अभिन्न ही ह । जैन 
शासो की व्याङ्या का निक्तेपारमकर प्रकार भ्रौर द्रव्य, क्तेत्र, कालल, भाव आादिबाला 
पथक्करंण प्रकार भी श्रनेक्षान्त दष्टिकादही योतक है। अनेकान्वबाद्‌ यह व्यापक शब्द 
है, जिसमे स्याद्वाद, नयवाद, निक्ेपपद्धति भ्रादि सबका समावेश हा जाता है। चथयपि 5 
इस समय श्रनेकान्ववःद शौर स्याद्वाद देनं शब्द पर्यायरूप सै उयवह्त देखे जातै है तथापि 
स्वाद्राद भ्रसल में श्रनेकान्तवाद्‌ का एक विरोष पशमात्र रे । 

पृ २८. पं० ३. (विराष।दि-श्रन्य वादियों कं द्वारा भरनेकान्त के ऊपर दिये गये 
दोषों का परिहार सैन श्राचार्योँ ने कियादरै। इस परिहार में परिहत दोषों की संख्याक 
विषय मेँ दथा स्वरूप को विषयं मे नाना परम्परा है । भदटरारक श्रकलद्ु ने संशय, विरोध, 10 
वैययिकरण्य, उभयदेाषप्रसङ्ख, भ्रनवस्था, सङ्कर, श्रभाव इन देषो का परिगणन किया है । 
प्रावा हरिभद्र ने ( शा्लवा० स्वो" का० ५१०-५१द ) संख्या का निर्देश विना किये ही 
बिरोध, श्रनवत्था, उभय, संशय इन दोर्षो का स्पष्ट निर्देश किया है भौर श्रादि शब्द से 
भ्रम्य दोषो का सूचन मी किया है । विद्यानन्द ने ( अ्स° ० २२७ ) विरोध, वैयधिकरण्य, 
संशय, स्यतिक्रर, सङ्कर, अनवस्था, अप्रतिपत्ति श्मौर अमाव इस तरह स्पष्ट ही नामपूेक श्राठ 15 
दोष गिनाये है । प्रभाचन्द्र सै ( प्रमेयक० प्रण १५६ ) आठ दोष गिनाये है, परदेनेंकीदी 
हई नामावली भे थोड़ा सा श्नन्तर है क्योकि विद्यानन्द "उभय, दोष का उस्लेख नहीं करते 
पर श्मप्रतिपत्ति को! देष कहकर राठः संख्या-की पूतिं करवे हँ जथ कि प्रभाचन्द्र “उभयः देष 
को गिनाकर ही श्राठ दोष की संख्या पूय करते है नौर अप्रतिपत्ति को अलग दाष नही 
गिनते। इस तरह दिगम्बरीय भरन्थो मे संरुयः श्राठ होने पर भी उसकी दा परम्परा" हु" । 20 

भरभयदरेव ने (उभयः दोष का उस्लेख किया दै ८ सन्मतिटी ° प्र ५५२ ) पर उनकी देष- 
संख्या सात की है, जो वादी देवूरि फो भी परभिमत है फिर मी वादी देवसूरि 
( स्यादादर० धरण ७३८ ) श्रौर श्रभयदेव दैन की सात संख्या की पूति एक सी नहोंरै। 
क्योकि श्रभयङेव कौ गणना मे "प्रभाव दष है पर उयतिकर नहो जवे कि वादी देवसूरि की 
गना में. 'घ्यतिकर' है, 'श्रमावः नही । इस तरह उषेताम्बरीय अन्धो में सात संसर्या की 25 
दा परम्परापः हुई । 

श्राचा्यं हेमचन्द्र ने जिन आाठदैीर्षो का परिहार कियादै वे ठीक विद्यानन्दसम्मत 
ही भ्राट द! हेमचन्द्रके द्वारा रार देषो का परिहार श्वेताभ्बरीय ग्रन्थो में प्रथम दाखिल ` 
हा जान पड़ता रहै जिसक्षा श्रनुकरण उना के त्रलुगामी मर्तलिषेथ सूरि ने स्याद्वादमजरी 
( का० २४) मे किया है । अनेकान्तवाद पर जब से दाशैनिक त्तत्र मे श्राक्तेप होने लगे वब 30 
से श्राक्तेपके) के द्वारा दिये गये दोषो की संकष्या मी एक-सौ नही रही है, वह करमशः शृद्धक्घत 
जान पडती है। उन दोषों के निवारक जैन श्राचार्यो को म्रन्थों मेँ भी परिष्व दोषों कौ 
लेख्या का उत्तरोश्रर विकास ही हृश्रा है । यहां सक किं श्रन्तिम जैन ताकिंक उषान्याय 


10 


18 


20 


६६ प्रमाकमीमांसायाः [ इ० २८. ष॑० ₹- 


क 
यश्ाविजयजी ने ( शास्रवा० टी° प्र २६६ ^ > न्राठ के लावा भ्रन्य दोर्षो--श्रारसाश्नय, 
परस्पराश्रय, चक्रक म्रादि- का भी निर्देश करको उनका निवारख किया है । 

० २८. पं० €. नेवभू?-तलना-ममेयक ° ए० १५६-१५८। 


प° ररर, पं० ३. श्रत्येकं याः-ठलना-“' प्राह च- 
भेदामेदाक्तदीषाश्च तयेोरिषटौ कथं न वा | 
रत्येकं ये प्रसञ्यन्ते दयामवि कथं न ते ||” देवुि° री° ए" १०६। 


भर० ९. न्रा० १. सु० ३४-४१. ए० २९. दाशीनिकच्ेत्र मे प्रमाण श्रैषर उसके फल 
की चर्चां भी एक खास स्थान रखती है। योते यह विषय तकंयुग के पद्िक्ञे श्रुति- 
अगम युग में भी विचारप्रदेश में श्राया है। उपनिषर्ट, पिटकां श्रर श्रागमेो में ज्ञान- 
सम्यगज्ञान--के फल का कथन है । उक्त युग में वैदिक, बैद्ध, जैन सभी परम्परा मेँ ज्ञान का 
फल श्रविद्यानाश या वस्तुविषयक अधिगम कहा है पर वह ्राध्याटिमिक दृष्टि से--श्रथत्‌ 
मत्त लाभ की द्शिसे। उस श्रध्यात्म युगम ज्ञान इसी लिए उपादेय समभा जाता था 
कि उसके द्वारा प्रविद्ा--श्रक्षान-- का नाश होकर एवं वस्तु का वास्तविक बैध होकर भरन्त 
मेँ मत्त प्राप्त हा, पर तकयुग में यह चर्चां व्यावहारिकं टष्टिसेभी होने लगी, भत्व 
हम तर्कायुग मे होनेबाली-प्रमाणफलविषयकं चर्चां मे श्र्यात्मयुगीन श्रौ किक दृष्टि श्रौर 
वकयुगीन दौकिक दृष्टि दोनों पते हैर । लौकिक दृष्टि में केवल इसी भाव को सामने 
रखकर प्रमाण के फल का विचार किया जता है कि प्रमाय के द्वारा ज्यवहार में 
स्तात्‌ क्वा सिद्ध होता है, दर परम्परा से क्ष्या, चाहे श्रन्त में मेःचलाभ होता हे 
या नहो । क्योकि रौकिक्ष ष्टि मे मोत्तानधिकारी पुरुषगत प्रमाणो के फल की वचां 
काभी समावेश होता दै। 

तीनों परम्परा कौ तकयुगीन प्रमाणफल्तविषयक च्चा में सुरूयतया विचारणीय श्चश दा 
देखे जाते ई--एक ता फल श्नौर प्रमाण का पारस्परिक भेद-अभेद रौर दुलरा फलका 
स्वरूप । न्याय, वैशेषिक, मीमांसक श्रादि वैदिक दशेन फल को प्रमाश से भिन्न ही मानते 





१ ““सोऽविद्याग्न्थिं विकसरतीह सौम्यः" -सुखडकी ० २. १. १०। सांख्यका० ६७ -दै८। उच्त 
एद. २, ३। (तमेतं बुञ्चति-यदा च जात्वा सा धम्मं सानि श्रमभिमेस्सति । तदा श्रविज्जुपसमां 
उपसन्ता चरिस्सति ॥*-विदद्धि ° पु० ५४७ । 

२ ४५...तच्त्वज्ञानानिःभ यसम्‌ःः खै ० सु० १. १. ३ । ५... तंरवह्ानानिःश्र यसाधिगमः*~न्यायसू० 
१. १, १. । “यदा सननिकर्ष॑स्तदा जञानं प्रमितिः, यद] ज्ञानं तदा हानोपादानोपेकाञुद्धयः फलम्‌'*-न्यायभा० 
१. १. ३। 


पृ० २६. पं० १७, ] भाषारिप्पणानि । ६७ 


छै । बौद्ध दशन उसे अभिन्न कहता ३२ जब कि जैन दशैन श्रपनी ग्रनेकान्त प्रकृति के 
अनुसार फल-प्रमाण का भेदाभेद बतलाता हैर । 

~ फल फो स्वरूप के विषय में वैशेषिक, नेयायिक श्रैपर मीमांसक सभी का मन्तव्य एक- 
साह्ी रै४। वे सभो इन्द्रियध्यापार के बाद होनेवाले सन्निकषं से लेकर हानेपादाना- 
पेच्ावुद्धि तक के क्रमिक फलां की परम्परा को फल कहते हए भी उस परम्पर मेँ से पूं पूर्वै ? 
फल को! उप्तर उत्तर फल कौ अपेन्वा से प्रमाण भो कते र अथात्‌ उनकं कथनानुसार 
इन्द्रिय तो प्रमाण ही है, फल नहो श्रौर हनापादानेपे्चाबुद्धि जा ्न्विम फलत ह वह फल 

ही है प्रमाण नी । एर वीच को सनिक्ष, निविंकस्प श्रौर सनिकल्पर ये तीनों पूवं प्रमाण 

की श्रपेत्ता सै फल शरैर उत्तरफल् की अपेन्ता से प्रमाण भी ई। इस मन्तव्य मे फल प्रमाण 
कहलता टै पर बह स्वभिन्न दक्तरफल की प्रपेत्तासे। इस वरह दस मत मेँ प्रमाण-फल् 10 
कामेदस्पष्टहीहै) वाचस्पति मिश्रने इसी भेदको भ्यानर्मे रखकर सारूय प्रक्रियामेभी 
प्रमाण श्चर फल की व्यवस्था श्रपनी कोद मेँ की है, । 

बौद्ध परम्परा में फल को स्वरूप के विषयमे दा मन्तव्य ई--पहला विषयाधिगम का 

शरीर दूसरा स्वसंवित्ति को फल कहता दहै । यद्यपि दिङ्नागसंगृहीतः इन दा मन्तव्यो में 

से प्रहे का ही कथन श्चीर विवरणं धर्मकीत्तिं७ तथा उनके ठीकाकार्‌ धर्मोत्तिर ने किया है 15 
तथापि शान्तरङ्ित ने उन दानो बद्ध मन्तव्यो का संग्रह करने के ग्रलाबा उनका सयुक्तिक 
हपपादन श्रौर उनके पारस्परिक अन्तर क! प्रतिपादन भी किया है। शान्तरक्तित श्चौर उनको 
शिष्य कमरलशील ने यह रपष्ट बतलाया दै कि बाद्याथैनाद, जिसे पाथैसारथि मिश्र ने सीत्रा- 
न्तिक का कहा है उसके मतानुसार ज्ञानगत विषयसारूप्य प्रमाण है रर विषयाधिगति फल, 
जब कि विज्ञानवाद जिसे पार्थसारयि ने योगाचार का कदा ₹ै उसके मतानुसार ज्ञानगतत 20 
स्रसंवेदन हौ फल ई रौर ज्ञानगत तथाविध योभ्यत्ता ही प्रमा दै" । . यह भ्यान में रहे 
कि बद्ध मतानुसार प्रमाण श्रौर फल दोन ज्ञानगत धर्मद चौर उनमें भेदन मनेजानेक 
कारणा वे अभिन्न के गये है । कुमारिल ने इस बैद्धसस्मत श्रमेदवाद का खण्डन 








१ शऋछोकसा० प्रत्यच्त० श्छो० ७9, ७५। 

२ प्रमाणससु० १. ६। न्यायकि० री० १. २१। 

३ “करणस्य क्रियायाश्च कयंचिदेकत्वं प्रदीपतमाविगमवत्‌ नानात्वं च परश्वादिवत्‌?*-च्रष्टश० 
अर्ल पुण २८२ रप्थ। 

७ षवदा सनिकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यंदा ज्ञानं तदा हानोपादानेपे्ताघुद्धयः फलम्‌ ।'- 
न्यायभा० १. १. ३ । ऋोकवा० भत्यन्त० ऋूछो० ५६७३ । प्रकरण प० पु० ६४ 1 कन्दली पु० १६८-६। 

 सँख्यत० का० ४ । 

४ प्रमारखुक्भु० १. १०-१६२। छो न्याय० पर १५८-१५६ । 

७ म्यायवि० १. १८-१६। । 

छ (प्विषयाधिगतिश्चान्न प्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तिर्वा प्रमाणं ठु सारूप्यं याग्यतापि वा ॥**- 
तच्वस० का० १३७४ । श्छो० न्याय० पृ” १५८-१५२ 1 


६८ अ्रभोखमीमौसीयाः [ ० २६, १० १७- 


८ श्लोकवेा० प्रतयक्त° श्लो० ७४ से >) करके जा बैशेषिक-नेयायिक के मेदवाद्‌ का अरभिमतरूप 
से स्थापन किया है उसका जका शान्तरक्ित ने ्रत्तरशः देकर जद्धसलम्भत श्रमेदबाद की 
युक्तियुक्ता दिखाई दै--त्वसं० का० १३५० से। 

जैन परम्परा मेँ सबसे पहिले ताकिंक सिद्धसेन श्रौर समन्तभद्र ही ड जिन्होने लौकिक 


5 दृष्टि से भी प्रमाण को फल का विचार जैन परम्परा फे श्रलुसार उ्यवरस्थित किया है। शक्त 


30 


15 


20 


‰४ 


30 


दानो अवार्यो का फलदिषयक कथन शब्द्‌ शचीर्‌ मावरमें समान दही है-न्याया० का० २८. 
आ्तमी० का० १०२ । दर्भो के कथनानुसार प्रमाण का साक्तात्‌ फल वे श्रङ्धाननिवरृत्ति ही है। 
पर व्यवहित फल यथासंभव हानापादानैपेन्ताबुद्धि है सिद्धसेन ्मौर समन्तभद्र के कथनर्मे 
तीन बाते' ज्यान देने याम्य ₹ै- 

१- श्रज्ञानविनाश का फलरूप से उरन्ञेख, जिसक्रा बैदिक-बोद्ध परंपरा में निर्देश नष 
देखा जाता । र--वैदिक परम्परा मेँ जा मभ्यवर्ती फरो का सापेक्त भाव से प्रमाण न्नर फल 
रूप से कथन है उसके उरलेख का अभाव, जैसा किं बद्ध तकंभरन्येोमे भीरै। ३--प्रमाख 
शीर फल के भेदाभेद विषयक कथन का अभाव । सिद्धसेन भौर समन्तभद्र कं बाद प्रकलद् 
ही इस विषय मं मुख्य देखे जाते ह जिन्होंने सिद्धसेन-समन्तभद्रदर्शित फलविषयक रैन 
मन्तव्य का संग्रह करते हुए उसमे श्रनिदिष्ट देनो शो कौ स्पष्टतया पूर्तिं की, भ्र्थात्‌ 
्रकलङ्क ने प्रमाण नीर फल कं भेदाभेदविषयक जैनमन्तन्य का खष्टतया कहा 
( श्रष्टश्च० अ्टस° प° २८२३-४ ) शीर मध्यवर्ती फला को प्रमाण तथा फल उभयरूप कनै की 
वैरोषिक, नैयायिक, मीमांसक की सपेत्त शली के। जैन प्रक्रिया के श्रनुसार घटाकर उसका 
स्पष्ट निर्देश किया! । माथिक्यमन्दी ( परी० ५; ६.६७ से ) शरीर देवसरि ने (्माणन० ६.३ से) 
श्रपने-प्रपने सूरो में प्रमाय का फल बतलाते हुए सिफ़ बही बात कीरै. जा सिद्धसेन श्चीर 
समन्तभद्रं नै । श्रलवत्ता उन्होने ्रकलङ्कनि्दिष्ट प्रमाण-फल कं मेदाभेद का जैन मन्तञ्य 
सूत्रित किया है पर उन्होने मध्यवर्ती फलो को सापेत्तभाव से प्रमाण धीर फल कहने की 
श्रकलङ्कस्‌नित जनरौली को सुत्रित नहो किया । विद्यानन्द की तीच दृष्टि धज्ञाननिदटृत्ति 
शरीर स्व -परब्यवसिति शन्द की श्रार गई । यागाचार चनौर सौत्रान्तिक सिद्धान्त के श्रनुसार 
प्रमाण के फलरूप से फलित होनेवात्ती स्व भ्रौर पर व्यवसिति को ही विद्यानन्द ने अक्षान- 
निष्रत्तिरूप बतलाया (तत्वाथश्ला० प° १६८; प्रमाणएप० ए० ७६) जिसका श्रदुसरण प्रभाचन्द्र ने 
मार्वण्डमें श्चौर देवसूरि ने रत्नाकर मेँ किया। श्र तक में जैनवाविकों का एक स्थिर 
सा मन्तव्य ही हौ गया किं जिसे सिद्धसेन-समन्तभद्र ने अज्ञाननिवृत्ति कहा है वह वस्तुवः 
स्ब-परग्यवसिति हौ द । 

श्रा० हेमचन्द्र ने प्रस्तुत चचां मे पूर्नबर्तीं सभी जैनवाकिको के मतो का संग्रह ते 
कियाहीहै पर साथ दी उसर्मे श्रपनी विशेषता मो दिखाई ₹। उन्दने प्रभाषन्द्रश्चौर 





१ शब्ह्माय्यवग्रहाद्टचच्वारिंशत्‌ स्वसंविदाम्‌। पूवपूकभमाणत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥'- 
खधघी० १. ६। 


प° ३१. पेट १५. ) भाषाटिष्पणानि। ६<€ 


देवदूरि की शरह स्व-परश्यवसिति फा ही अज्ञाननिडृक्ति ने कहकर दानोंको शरलग लग 
फल साना है) प्रमाण श्मौर फल के अ्रभेद पन्च मे क्मारिल ने बौद्धो के ऊपर जे! दाष दिये 
थे श्रौर जिनका निरास धर्मोत्तरं की न्यायबिन्दुव्याख्या तथा शान्तरक्षित के तत्त्वसंग्रह में दै 
उन्हीं दोषो का निवारण बौद्ध ढंगसे फरते हुए भो श्रा० हेमचन्द्र ने श्रषना बैयाकरणरव 


प्राकर्षंक ताकिकरौली मे व्यक्त किया दहै। जैसे अनेक विषयों में श्रा० हेमचन्द्र अ्रकलङ्क 5 


का खस श्रनुसरण करते वैसे ही इस चर्चा मे भो उन्होने मभ्यवर्ती फलो के सापेत्तभाव 
खे प्रमाय शनैर फलत कदनेवालौ श्रकलङ्कष्य !पित जैनशैत्ती के सूत्र मे शब्दशः स्थान दिया । 
इस तरह हम प्रमाण-फल के चर्चाविषयक प्रस्तुत सूरो में वैदिक, बौद्ध शनैर जैन समी पर 
म्परार्श्रो का यथासम्मवे जैनमत शूप से समन्य एक ही जगह षते ह । 


षू० २८. पं० १६. भ्वम्वेवं प्रमारमेव!-ठलना-“ननु च ज्ञाजादल्यतिरिक्तं सारश्यं तथा 
च सति षदेव ज्ञान प्रमाशं तदेव प्रमाणफलम्‌ । न चैकं वस्तु साध्यं साधनं चोपपद्यते ! तत्कथं 
सारूप्यं प्रभाणमित्याद- ४ 


तद्रशादर्थपतीतिसिद्धेरिति 1] 
तद्रशादिति 1... . .. . .श्रथेस्य प्रतीतिरूपं प्रत्यन्तं विज्ञान सारूप्यवशात्‌ सिभ्यति, 
प्रतीतं भवतीत्यर्थ; । नीलनिभास्ष हि विज्ञाने यतः तर्मान्लीलस्व प्रतीतिरवसीयते } येभ्यादि 
चन्ञुरादिभ्यो विज्ञानमुर्प्यते न तद्रशातञ्ज्ञान नीलस्य संवेदने शक्यते ्रवस्थापयितु' नीलसदशं 
त्वनुभूयमानं नीलस्य संदेदनमवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजनक्रभावनिबन्धनः साध्यसाधनभावः 
येनेकरिमन्वस्तुनि विराधः स्यात्‌ श्रपि तु व्यवस्थाप्यग्यवस्थापकमावेन । तत एकस्य वस्तुनः 
किच्चिदूषं प्रमाणं किश्चित्‌ प्रमाणफलं न विरुध्यते | -न्यायविर टौ° १, ६१। 


प्र ३०. प° २३. ¶हाधारणयोः) -दलना-''दहाधारणयेरपि ज्ञानात्मकत्वसुन्नेयं तदुप- 
योगविशेषात्‌ ।-लधी ० स्ववि० ६. ६ । 
प ३०. प° २४. (ततो धारणा प्रमाणमू?-ठलना-लषी° स्वकि० ३. १। 


न~ = 


प° ३१. पर &. शमेदैः--वलना-परी० ३. ६७ । प्रमान ० ६.६ से । 


२0 


प्र ३१. प॑ १०. शपरमाणाहू- उलना- “तव एकस्य वस्तुनः किञ्चिद्रूपं प्रमाणं , 


किञ्विरप्रमाणफलं न विरुभ्यवे । व्यवस्था पनदेतु्िं सारूप्यं वस्य ज्ञानस्य, उयबस्थाप्यं च नील- 
संवेदनरूपम्‌ । व्यवेस्थाप्यल्यवस्थापकभावोऽपि कथमेकस्य ज्ञानस्येति चेत्‌ । उच्यते| 
सद्शमनुभूयमान तद्विक्षान यतो ~ नीलेस्य अआाहकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन तस्मात्‌ 
सारूप्यमलुभूतं ज्यवस्था पनह्ेतुः । निश्चयगप्रत्ययेन च तज्ज्ञाने नोलसंवेदनमवस्थाप्यमानं व्यब 


॥॥ 
[ 
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७० प्राणमीमांसायाः ( ए ३१. १० ११- 


स्थाप्यम्‌ । वेस्मादसारूप्यव्याव्त््या सारूप्यं ज्ञानस्य उयवस्थापनहेतुः । अनीरबेपभ्या- 
इश्या च नीलयेधरूपरवं उ्यवस्थाप्यम्‌ !)'~न्यावि« टी° २, २१। 
एृ० ३९१. पं० १९१. एवं सतिः-उलना-परी ° ६, ६८, ६६। 
० ३१. पं १४. (तया तस्येवात्मनः?-दलना-परी ° ५. ३। प्रमाणन ० ६. ६.११ । 
५ घ्र० ३१. पं १५. “मेदे तु"-वलना-परी° ६. ७१। 
एः ३१. प॑ १५. श्रथ यत्रैवासनि!-ठलना-प्रमेषर० ६. ७१, ७२। 
प्र” ३१. १० १६. श्रमाणात्‌ फलमू!-परौ° ५.२। प्रमाणप ° ° ७६। 


प° ३९. पं० २१. स्वएराभासी!-मारत में दाशेनिको की चिन्ता का मुख्य रीर 
प्मन्तिम विषय श्रात्मादी र्हादै। श्रन्य सभी चीं श्रात्माको खजमेंसे दही फलित हु 
10 ह। श्रतएव ग्रएतमा के श्रसितित्व तथा स्वरूप क सम्बन्ध में बिलकुल परस्परविराधी एेसे 
श्ननेक मतं श्रति चिरकाल से दशेनशास्त्रो में पाये जाते दै । उपनिषद्‌ काल कफे पदिक्ते ही से 
प्रात्मा को सवथा निस्य-कूटसथ--माननेवाल्ञे दरौन पाये जाते ह जो श्पनिषद, साख्य श्रादि 
नाम से प्रसिद्धह। श्रारमा भ्र्थात्‌ चित्त या नाम कोाभी सर्वथा णिक मानने का बैद्ध 
सिद्धान्त है जो गौतम बुद्धसे तो प्राचीन नहीं है। इन सर्वथा नित्यत्व शौर सवथा 
णिकःत्व स्वरूप दो एकान्तो के नीच होकर चलनेवाला श्र्थात. उक्त दो एकार्न्तो कं समन्वय 
का पुरस्कर्तां नित्यानिस्यत्ववबाद्‌ आत्भा कं विषय में भी भगवान्‌ महावीर के द्वारा स्पष्टतया 
प्रागमों मेँ प्रतिपादित (भग० श० ७. उ० २.) देखा ज्ञाता है । इस जैनाभिमत ब्रात्मनित्या. 
नित्यस्वबाद का समथैन मीमांसकधुरीण कमारिक्ञ ने (शलाकवा० श्रस्म ° शा° रत्से) भी बड़ी 
स्पष्टता एवं ताकिकता से किया है लैला कि जैनतार्किंकम्न्थो मे भी देखा जाता है। 
20 इस कारे मे यद्यपि श्रा ० हेमचन्द्र ने जैनमतं की पुष्टि मेँ हशवर्सप्रहगत श्लोकों का ही ग्रत्तरशः 
श्रदतरण दिया रै तथापि बे श्लेक वस्तुतः कुमारि के शक्तोकवातिकगत श्लाकोके ही सार 
मात्र का निर्देशक होरे से भीमांसकमत के ही योतक है । 
ज्ञान एवं आत्मामं स्लावमासिस्व-परावभासित्व विषयक विचार के बीजतेश्रति 
श्रागमक्षाल्लीन सारित्यर मे भी पाये जति हँ पर इन विचारों का स्पष्टीकरण एर्व 
25 समथैन ते विशोषकर तर्कयुग में ही हश्ना है) परोा्त ज्ञानवादी कुमारिल श्रादि मीमांसक कं 
मतानुसार ही क्ञान श्रौर उससे श्रभिन्न श्रात्मा इन दैनं का पराक्षत्व श्र्थात्‌ मात्र 
पराबभासित्व सिद्ध हाता है। योगाचार बद्ध के मतानुसार विक्षानबाश् किसी चीज 
का अस्तित्व न होनेसे ध्रौर विक्ञान स्वसंविदित होनेसे ज्ञान श्चैषर त्रप ्रादमा का भात 
स्वावभासिरव फलिव होता रै । इस बारे मेँ भी लैनदशेन ने अपनी श्रनेकान्त प्रकृति के श्रडु- 
30 सार ही श्रपना मत स्थिर कियादहै। ज्ञान एवं श्रात्मा दाने को स्पष्ट रूप से स्व-पराभासी 


~ 


1 


[1 








१ “्तस्य भासा स्वमिदं विभाति । तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌ ।?-कठो० ५. १५। 


पृ० ३२, प० ६. ] भाषारिप्पणानि । ७१ 


न । 
कहनेवाल्े जैनाचार्यो में सबसे पिले सिद्ठसेन दही इ--न्याया० ३१। आ० हेमचन्द्र ने 
सिद्धसेन कं ही कथन का दाहराया है, 
देवसूरि ने भ्रात्मा के स्वरूप का प्रतिपादने करते हए जा मतान्तरञ्यावन्तेक श्रनेक 
विशेषश दिये ह (प्रमाणएन० ७.५४,५५) उनर्मे एक विशोषण देहध्यापिस्व यद मी है। श्रा० 
हेमचन्द्र ने जैनाभिमत श्रादमा के स्वरूप को सूत्रबद्ध करते हए भो स विशेषण का उपादान 
नहीं किया। इस विशेषशस्याग से श्रार्मपरिमश् क विषयमे ( जैसे निरयानित्यस्व 
विषयमे दै वैसे) कृमारित के मत कं साथ जैनमते की एकता की भ्रान्ति नहो इसलिए 
श्रा° हेमचन्द्र मे स्पष्ट ही कह दिया रै कि देहव्यापिस्व दष्ट रै पर श्रन्थ जैनाचार्यो कौ 
तरह सूत्र मे उसका निर्देश इसलिए नही किया दै कि दह प्रस्तुत मे उपयोगी महां ३। 
प्र ३२. १० ६. 'यथाहे!?-वलना- 10 
^स्यातामत्यन्तनाक्षेऽस्य कतनाशाऽङृताऽऽगमौ । 
न स्ववस्थान्तरपाप्नो लोके बालयुवादिवत्‌ ॥ २३ ॥ 
अवस्थान्तर भाव्येतत्‌ फलं मम॒ शुभाशुभम्‌ । 
इति इात्वाञनतिष्टंश्च वपिजदृश्चेषते ननः ॥ २४ ॥ 
अनवस्यान्तरभरा्तिहं श्यते न च कस्यचित्‌ । 12 
अनुच्छेदात्तु नाऽन्यत्वं भोक्तुलेकिऽवगच्छति ॥ २५ ॥ 
सुखदुःखाद्वस्थाश्च गच्छन्नपि नरो पम। 
चैतन्यद्रव्यसन्तादिरूपं नैव विभुञ्चति ॥ २६ ॥ 
दुःखिनः सुख्यवस्थायां नश्येथुः सवं एषते । 
दुःखित्व चानुवर्तेत विनाशे विक्रियात्पके | २७ ॥ 20 
तस्पराहुभयदहानेन उयाद्रस्यनुगमात्मकः । 
पुरुषाऽभ्युपगन्तव्यः इुण्डलादिषं सपवत्‌ ॥ २८ ॥ 
च कतृ त्वभोर्वेतृखे पुंसाऽवस्थासमाभिते | 
तेनाऽस्थावतस्तत््वात्‌ कर्तेवाप्नाति तत्फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वरूपेण द्यवस्थासामन्यान्यस्य विरोधिता । 2 
अविरुद्धस्तु सवासु सामान्यात्मा प्रवतत || ३० }|-स्लाकवा० च्राप्म° । 
“भत्यक्षभतिसंवेयः इुरडलादिषु सपंत्‌ ।|५-न्यायषि° २. ११६ । 


द्वितीयाह्िक । 


श्र० १, भ्रा० २. सु १-२. १०२३. देखा १. १, €-१०. का टिष्पख--टिप्यण ध्र° १६। 


प०. ३३. पं०. ९१६. शवासनेाद्बोध'--सभी ताकिंक विद्वान्‌ स्मरण का लक्तथ किसी 
एक श्राधार पर नहीं करते। केणादनैण ्राभ्यन्तर कारश संस्कार क आधार परद्र स्मरथ 
का श्च्तणा प्रणयन किया है । पतखलि नेर विषय स्वरूप को निर्देश द्वारा ही स्ति को लच्िव 


2 किया है जब कि क्षणाद के अनुगामी प्रशस्तपाद ने श्रषने भाष्य मे कारण विषय 
१ । 


15 


20 


समीर कार्थ इम तीनको द्वारा स्मरण का निरूपण किया हैर । जैन परन्पशमे स्मरण भैर 
उसके कारण पर ताकिकशैली से विचार करने का प्रारम्म पूर्यपाद्‌ ( सर्वा १.९५ ) शीर 
जिनमद्रगशि त्तमाश्रमण , विशेषा गा० १८८,१८६ ) द्वारा हुश्रा जान पडता है! विथ्ानन्द ने 
८ प्रमाणप० प्र ६६ >) परतख्जलि की तरह विषयनि्दंश द्वारा ही स्णृति का लक्षण रच! | पर उसमे 
श्राकार का निर्देश बढ़ाया । माणिक्यनन्दी नै ‹ परी० ३.३ ) कणाद्‌ की तरह संसकारात्मक 
कारणक द्वारा ही स्ट्ति का लत्तण बांधा, फिर भी उसमें न्राकारनिर्देश बढाया ही। वादी 
देव ने ( प्रमाणन० ३.२ ) विद्यानन्द श्रौर माखिक्यनन्दी दोना का श्रनुसरण करके भरपने 
समृति लच्तग मेँ कारथ, विषय श्चैर आकार तीनोका निर्देश किया। श्रा० हेमचन्द्र नेवा 
माणिक्यनन्दी का ही भ्रनुसरण किया श्रौर तदलुलार श्रपने लक्तणसूत्र मं स्छति फे श्राकार 
क्रौर कारण कोा ही स्थानं दिया | 

प्०. ३३. पं २०. (सदशदशंनादि!--“प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गलक्तणसादृश्यपरि- 
अरह्ाश्चयाश्रितसम्बन्धानन्तयवियेगीकका्यनिरधाविशयम्रा्निग्यवधानसुखदुःखेच्छाद्र षभयायिस्व- 
क्रियारागध्माधर्मनिमित्तेभ्यः ।7-न्यायसू० ३.२.४३ । 

इस सूत्र मे जितने संस्काराद्बोधक निमित्त संग्रहीत ह उदने एक जगह कां देखने 
मे नहीं भाये। 

प्र ३३. पं २३. सा च प्रमाणम्‌ः-स्छृति को प्रमा--प्रमाण-मानने के बारे मेँ मुख्य 
दे! परम्परार्थे ईहै- जैन श्नीर जैनेतर। जैन परम्परा उसे प्रमाण मानक्षर परान्न कमभेद 
रूप से इसका षणेन करती ह । जैनेतर परम्परावाले वैदिक, बौद्ध, सभो दशन उसे प्रमाण 
नही मानते प्रतएव वे किसी प्रमाणरूप से उसकी चर्चा नहीं करते। स्ति को प्रमान 
माननेवाल्ते भी उसे श्रप्रमाण--मिथ्याज्ञान---नदां कते पर वे प्रमाण शब्द से उसका केवक्त 
ज्यवहार नहीं करते । 





१ “आत्मनः संयोगविशेष्रात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः" वैशे €. २. ६। 
२ “न्रनुभूतविषयाऽसम्प्मेाषः स्तिः? येगसू० १, १९। 
‰ भ्रशस्त० ए० २५६ । 


प° ३३. प॑ं० २३. 1 शाकारिप्पणानि । दे 


॥ स्छृत्यात्मक क्षान में प्रमाण शन्द्‌ का प्रयाग करनेन करने का जो मतभेद देखा जावा 
दहै इसका बोज धर्मेशाख कं इतिहास भें है । वैदिक परम्परा मे.धर्मशाख शूप से वेद चर्यात्‌ 
श्रुति का ही मुख्य प्रामाण्य साना जाता दहै । . मन्वादिस्छतिरूप धर्मश प्रमा ह सही 
पर नका प्राम।ण्य श्रुविमूलक है । जे स्यि श्रुतिमूलक्र रै या श्रुति से श्चविरुद्ध है वही 


प्रमाण रै अर्थात्‌ स्ति का प्रामाण्य श्रुतिप्रामाण्यतन्त्र रहै सखलन्त्र नही? । धर्मशासर के 5 


प्रामाण्य की इस व्यवस्था का विचार बहुत पुराने समय से मीमसादशेन ने किया है! 
जान पड़ता है जब स्ट्रतिशूप धर्मशाख को छोडकर भी स्षटतिरूप ज्ञानमात्र के विषयमे 
प्रामाण्यविषयक प्रशन भीमांसर्कोा के सामने श्राया तब भी उन्होंमै ग्रपना धर्मशाखविषयकं 
उस सिद्धान्त का उपयोग करके एक साधारण ही नियम बाँध दिया कि स्यतिज्ञान स्रतन्त्र 
प्रमाण नदीं है, उसका प्रामाण्य उसके कारणभूत श्रलुभवके प्रामाण्य पर निर्भर है श्रत. 
एव वह मुख्य प्रमाणलूप से गिनी जाने यम्य नहीं । सम्भवतः वैदिक धर्मजीवी मीमांसा 
दीन के इस धर्मशास्लीय या तसवज्ञानीय निर्णय का प्रमाद सभी न्याय, वैरोषिक, साख्य 
खग श्रादि इतर वैदिक दशौनो पर पड़ा है। प्रतएव वे प्रपने श्रपने मन्तव्य की पुष्टिम 
दाष युक्ति भिन्न-भिन्न बतलाबे फिर भी वे समो एक मतसे स्डरतिरूप ज्ञान में प्रमाण शब्द 
का ज्यवहार न करनेकेही पष्ठमेहै। 

छृमारितत श्रादि मीमांसक क्ते ह कि स्शृतिज्ञाने श्रलुभव द्वारा ज्ञात विषयक ही 
उपस्थित करको कृतङृत्य हा जाने के कारण किखी श्रपूरवं चरथ का प्रकाशक नही, वह्‌ केवल 
गृहीवप्राहो है प्रर इसी से वह प्रमाण नही । प्रशस्तपाद कं श्रुगामी श्रीधर ने भी 
इसी मीमांसक की गृहो तभरादित्ववाली युक्ति का शवलम्बन करके स्ति को प्रभाणवबाद्य माना 
दहै--न्दली धू° २५७ । पर श्रच्षपाद के श्रनुगामी जयन्त ने दूसरी ही युक्ति वतलाई द । 
वे कहते है कि र्श्रतिश्चानं चिषयसूप श्रै को सिवाय हौ उत्पन्न होने के कारण अनथेज 
दाने से प्रमाय नही । जयन्त की इस युक्ति का निरास श्रीधर" ने किया ₹रै। श्पाद 
के ही अनुगामी वाचस्पति मिश्र ने तीसरी युक्तिदी है। वे कवे है कि लोकव्यवहार 


१ (ष्पारतन्भ्वात्‌ स्वता नैषां प्रमाणतवावधारणा। च्रप्रामाएयविकल्पस्छ द्रदिम्नैव विहम्यते ॥ 
पू्ंविज्ञानविषयं विज्ञानं स्मृतिरुच्यते । पूवं्ञानाद्धिन तस्याः प्रामाण्यं नावधार्यते ॥-तन््रचा० पृ ६६ । 

२ “एतदुक्त भवति--खवं प्रमाणादयेाऽनधिगतमथं सामान्यतः प्रकारतेा वाऽधिगमयन्ति, स्मरतिः 
पुननं पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति, तद्विषया तदूनविषरया चा, न ठु तदधिकविषया, सोऽयं वृत्त्यन्तराद्विरेषः 
स्परतेरिति निमृशति ।*-सत्वयै० १. १९ । 

३ तजन यत्‌ पूंविज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । तदुपस्थानमात्रे स्मृतेः स्याचरितार्थता ॥*- 
ग्छोकवा० श्ननु° र्छो० १६० । भक्ररण प० पर ४७२ । वि । 

४ “न स्मरतेरप्रमाणत्वं गदीतग्रादिताङृतम्‌। अवि स्वन्थंजन्यत्वं तदमामास्यकारशम्‌ ।।१.- 
न्यायम० परऽ रद। 

"ध्ये त्वनथंजत्वात्‌ स्रृतेरम्रामाणव॑माहुः तेघामतीतानरातविषयस्यानुमानस्वाग्राभार्यं स्यादिति 
दूषणम्‌ ॥'*-कन्दुली ० ° २५८७ | । 
10 
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20 


.; प्रमाामीभा सयाः [` ४०.३३. ५० २३ 


स्दलि को प्रमाण मानने के प्कर्मे नष्टो है अतएव छसे प्रमा कहना योग्य नर्ही। ते प्रमा 
क्री ग्याख्या करते समथ स्ुतिभिन्न ज्ञान को लेकर हो विचार करते ह~ तास्पयं प° २०। 
खदयनाचा्य ने भीस्मृतिको प्रमाण न प्राननेवाल्ञे समो पू्॑बर्ताो ताकिकों की युक्तियि।का 
निरास करके भरन्त मे बादस्पति मिश्रको लारपयै का श्रनुसरण करते हुए यही कहा है कि 
४ श्ननपे दामे के कारका अनुव ही प्रमाण काटि मे गिना जाना षादिप, स्ति नहो; क्योकि 
बह प्मनुभबरसापे् शे भ्नौर ठेसा मानने का कारणा लाकज्यबहार हौ हैर । 
द्धदशैन स्मृति को प्रमाश नदह मागता । दखकी युक्ति भी मीमांसक या वैशेषिक 
जैसी है भर्थात्‌ स्छृति गृहिणी होने से हो प्रमाण नहीं ---तत्छसं* ९५ का १२६८ । 
फिर भी इस मन्तव्य को बारे में जैसे न्याय वैशोषिक श्रादि दशनो पर मी्मासा--धमेशास्र-- 
10 क्‌ प्रभाव कहा जा सकता रै वैते बौद्ध-दशैन पर कहा नहो जा सकता क्योकि वह वेद का 
ही प्रामाण्य नह मानता । सिकस्पक्षानमात्रर केः प्रमाण न भाननेके कारण बौद्ध दशैनमें 
स्छृति का प्रामाण्य प्रसक्तं हो न्दी है। 
सैन ताकिक स्मृति को प्रमाण न माननेषालते भिन्न-भिश्न उपयुक्त दशनो की गृहीतधादिरकं 
अनयजत्व, लाकठ्यकहारामाव रादि सभीरे युक्तयो का निरास करके केवल यही कहते 
15 कि जैसे संवादी हाने के कारण प्रस्यन्त प्रादि प्रमाण कषे जते ई वैते ही स्णृति कोःभो 
संबाङी हाने ही से प्रमाण कना युक्त है। इस जैन मन्तव्य मे के भतमेद नह| 
याचाय हेमचन्द्रमे भी स्षटविप्रामाण्य की पूवं जैन परम्पराका ही श्रनुसरण कियाहै। 
। स्मृतिन्ञाम का अतिसेवादित्व समीको मान्यहै। वस्तुस्थिति भं मतभेद न देने 
पर भी म्रतभेद केवल प्रमा शब्द्‌ से स्छृतिक्ञान का ब्यवहार करने न करमेमेंहै। 
20 ; .इ०. ३३. १०. २३, शसा च भरमाणभूः-ठलना- 
“ञक्षधीस्मृतिसंज्ञाभिरिचन्तयाऽभिनिनोधिकेः । 
ज्यवहाराविसंवादः तदाभासस्तताऽन्यथा ।४-लवी० ४८ । प्रमाण प० १० ६९। 
शष्ट पृण २७६ प्रमेयकन ६६ 4 | स्याद्वादर० प्र ४८७ प्रमेयर० २.२। 
प्र०. ३४. प०. ४. (नाननुदतान्वयः--निनिकटपक प्रस्यन्त को स्वलकणजन्य रहौ 
2 सानक्षर प्रमाण माननेवाल्ते सैत्रान्तिक श्रादि बौद्धं का सिद्धान्त दै कि विषयता क्ारणता- 








१ "(कयं तर्हि स्मरतेव्यंवच्छेदः१। श्रननुभवत्वेनैवे। यथार्थो हश्यनुभवः प्रमेति प्रामाशिकाः 
पश्यन्ति । (तस्वक्ानाद्‌ इति सूत्रखत्‌ । . अव्यभिचारि क्ञानक्रिति व ।, ननु स्मृतिः प्रमैव किं नस्याद्‌ 
यथाथंज्ञानत्वात्‌ प्रत्यक्ताद्यनुभूतिवदिति चेत्‌ । न । सिद्धे व्यवहारे निमित्तानुसर्छत्‌ । न च स्वेच्छाकल्ि- 
तेन निमिन्तेन ज्ताकन्यवहारनियमनम्‌ , ग्रम्यवस्थया लोकव्यवदारविप्लवप्रसङ्गात्‌। न च स्मरिहेतौ प्रमा- 
शाभियुक्छानां महषीँखां प्रमाणज्यवदहारोऽस्ति, एथगनुपदेखात्‌ ।*"-न्यायकु० ४. २। 

(वृहौतग्रहणान्नेष्टं सावत ... . '-( साडतम्‌- विकल्पज्ञानम्‌- सनोर थ ०) प्रमाणका० २. ४। 
५तथाहि--च्रमुष्याऽप्रामास्यं कुतोऽयमाविष्कुर्वौत, किं गृहीतायग्राहिप्वात्त्‌ , परिच्छत्तिबिशेषाः 
भावात्‌, श्रसत्यातीतेथं प्रबतंमानल्वात्‌, अर्थादनुत्पययश्रानस्वात्‌, विसंवादकस्वात्‌ , समारापान्यवच्ैदकस्वात्‌ , 
प्रयोजनाप्रसाधकत्वात्‌ वा ।*-स्थाद्वादर० २, ४। ॥ . 


¶० ३४. १० १९१. ] भाषारिप्पदानि । , ७५ 


व्याप है । सेयायिक श्रादि का भी अन्यलीकिक प्रस्यच्ते के प्रसि विषयविषया रथै का कारण 
भानने का सिद्धान्त सुषिदिष है । 

ध्र ३४. पं० ११. (दशनस्मरण!-- प्रत्यभिज्ञा के विषय में दे दाति" ठेसी है जिनमें 
दाशेनिकों का मतमेद रा दै-पदली प्रामाण्य फी श्रीर दुसरी स्वहूप की । बौद्धे परस्परा 
प्रत्यभिज्ञा को प्रमाय बलही मानती क्योकि वैह ्षणिकवादी होने सै प्रत्यसिह्ा की विश्य 
माने. जामेवा्ते स्थिरव के ही वास्तविक नहीं मानवी । भष स्थिरत्वप्रतीति का साह्शयमूलक 
भनिकर आ्ान्त हो स्॑भैती है । पर जौद्धभिन जैन, बैदिक दनो परम्परा के सभी दशी- 
निक प्रत्यभिज्ञा के प्रमाय मानतेहें। वे प्रत्यभिज्ञा के प्रामाण्य के श्राषार पर टी बोख- 
सम्मत त्षणभङ्क का निरासं श्चौर नित्यत्व --रिथरत्व--का समथैन करते है । जैन परम्परा 
म्याय, वैशेषिक प्रादि वैदिक दशनो की तर्ह एकान्तं नित्यत्व किंवा कूटस्थ नित्यत्व नर्ही 
मानती तथापि बह्‌ विभिन्न पूर्वापर श्रवस्थार्भो मे धरुषत्व को वास्तविक रूप से मानती है ग्रत- 
व षह भी प्रत्यथिक्ता को प्राभाण्य की पत्तपातिनी है । 

प्रत्यभिज्ञा को स्वप के सम्बन्धं मे सुर्य्लया तीन पच्च है--बौदध, वैदिक भर जैन । 
बौद्धत्त कहता है कि प्रत्यभिज्ञा नामक कहे एक काम नहीं है किन्तु रमरख श्नौर प्रत्यन्त ये 
ससुचित दा शान ही प्रत्यभिज्ञा शब्द से उयवदह्ृते होते हर । उसका " तस्‌ श्ैशा भरती हाने से 
परोत्तरूप होने के कारण स्मरणम्रा् है वह प्रत्यक्षप्राह्य हेए हो नही" सकती, जनं कि “इदम्‌ 
करा वतैमान हाने के कारणं प्रस्यज्चग्राह्य रै बह प्रत्यक्षप्राह्यहा ही बहौ सकता । इत तर 
विषयगत परोाच्तापराचत्व के श्राधार परदे ज्ञान के समुचय को प्रत्यभिज्ञा फटनेवाले बौद्धपकं 
को विरुद्ध. न्याय, मीमांसकं भादि वैदिक दशौन करैते ह कि प्रत्य्िंक्षा यह प्रस्य रूप एक श्षान 
है प्रत्यत्त-स्मरण देए नहा । इन्द्रियजन्य प्रस्य में वतमानं भान्र विषषयकेत्व काज मियम 
है बह सामान्य नियम है श्रतणएव सामग्री विशेषदशा मे वह नियम सापवबाद. बन जाता दहे। 
वाचस्पति मिश्र प्रत्यभिन्ञा में प्रस्यक्टब का उपपादनं करते हुए कते है कि सेश्कार या स्मरणरूप 
सहकारी के बल्ल से जर्तमानमात्रमाही भी इन्द्रिय, श्रतीतानस्थःविशिष्ट वतमान के प्रह 
कर स्ने के कारण, प्रतयभिक्ञाजनक हा सकती हैर! जयन्त वाचस्पति के श्त कयम 
का श्रनुसरण करने के प्रलावा भो एक नं युक्ति प्रदशिंश करते रई। बे कहते है कि 
स्भरद्यसहकृतडग्द्रियजन्य प्रत्य को बाद पक मानसक्षान देता है जे प्ररमभिष्ठा . कहलालार 
है । जयन्त का यह कथन पिछले नैयायिकं क अलौ किकप्रत्यश्तवाद की कल्पना का योज 
मालूर हाला है । । 


१ श्रमाशवा० २३. ५०१२1 तस्वसर० का० ४४७) । श 
२ ५...तस्माद्‌ दे एते श्लने स्र इति स्मरणम्‌ जयम्‌ इत्यनुभवः" -न्वाछम० प° ४४६. ॥ ` 
४ शात्प्॑य० षु श्देर 1 
"ध्वे पूर्व॑शानविक्षेषितस्य -स्तम्मादेर्विरोषकमतीतक्चरविषय इति मानसी प्रत्यभिशा ।* 
भ्ययिम० फु» ४६१ । र ५ 
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७६ अरमादमीमांसाया [ १० ३४; प॑ १७- 


जैन तारिक प्रत्यभिक्ञाकोान वे बौद्ध के समान ज्ञानसमुच्चवय मानते. हशर 
न नेयायिकादि की तरह बदहिरिन्द्रियज प्रस्यन्त। वे प्रत्यभिज्ञा का परेत्त कान मानते 
है । क्नौर कहते ह कि इन्द्रियजन्य ज्ञान ध्रीर स्मरण के बाद एक संकलनात्मक विजातीय 
मानस ज्ञान पैदा हाता रै वही प्रत्यभिज्ञा कहल्वावा है। श्रकलङ्कोपश्च ( लप्री० ३. १. से) 
प्रस्यभिह्षा कौ यह व्यवस्थां जे स्वरूप मे जयन्त की मानसज्ञाने कौ कल्पना कं समान रहै वह 
सभो जैन ताकिकोंकं द्वारा निर्विबादशूप से मान लो गई है। श्राव्यं हेमचन्द्र भी उसी 
्यवस्था के श्ननुसार प्रत्यभिज्ञा का स्वहूप मानकर परपत्तनिराकरण श्रैार स्वपत्तसमर्थेन 
करते है| 

मीमौसक ८ श्लोकवा० सू ४, श्लो० २६२२३२७. ), नैयायिक ८ न्यायस्‌ १, १,६. ) 
श्रादि उपमान फोर स्वतन्त्र प्रमाख मानते ई जेए साषटश्य-वैसदृश्य विषयक है । उनके मता- 
नुसार हस्वत्व, दीर्धत्व अदि विषयक श्रनेक सप्रसियोगिक ज्ञान सेह जे प्रत्य हीर, 
जैन ताकिकों मै प्रथम से ही उन सव का समावेश, प्रस्यमिज्ञान फो मतिज्ञान को प्रकारविशेष- 
रूप से रवतन्त्र प्रमाण मानकर, सी मे किथा है, ज ठेकमत्य से स्वंमान्व हा गया है । 

ष्ठ ३४. पं० १७५. ादिग्रहणात्‌)-ठलना-- भ्रमेयर० ३. १९ | 

ष्॒० २४. पं० २०. “पयेम्शुमेदी?-स्याद्रादर० धर ४६८. । अ्मेयक०--ए १००. & । 

ध ३४. पं २५. चयथा वा श्रौदीच्येन!-उलना-तातयं° ध० श्ट । ,, 

प° ३५. १० ५. येषां तु साश्श्यविषय'-ठलना-'श्रसिदधसाधरम्यात्‌ साभ्यसाधनमु- 
पसानम्‌ [?-न्यायस्‌० १. १, ६॥। प्रमेयर० ३. ५] 

प्रे ३५. १० १९१. “न्थ साधम्युपलक्षणम्‌”-दलना-“स धरम्यमरहणं च॒ धमेमात्रो- 
पलस्तणमिति करभरसंज्ञाप्रतिपत्तिरप्युपम्रानफल्मेवेति नाथ्यास्निः?- ताये ° प्र २०० । 

४० ३५. ५० १३. श्रपाक्षर'-उलना-तात्पयं० १. १. २। पाराशर ण० श्र १८ । 

प्र ३५. प° १६. नलु (तत्‌' इतिः--ठलना-प्रमेयर २. २. । 

छ> ३५. पं० २०. `पूवेभमितः-दलना-“कुमारिलमतेन गरहीतप्रादिच्वस्यासिद्ियुद्धा- 
वयति-पूैप्रमिव. ,,,,,,-.-तच्वसं ° का० ४५३ । 





प०. ३६. पं० २०. “उपलम्भः भगवान्‌ महावीर, बुद्ध ध्मैषर उपनिषद्‌ के सैकड़ों 
बरं पूरं भौ ऊह्‌ (श्वुग्‌० २०. १३१. १० ) शरीर तक्तो ( रामायण ३, २५. १२.) 
ये दा धातु तथा तब्जन्य रूप संस्छत-प्रक्ृृत भाषा में प्रचलित रहे । भागम, पिटक 
भैर दशैनसू्त्रो मे उनका प्रयोग विविध प्रसङ्गो में थोडे-बह्त भेद के साथ वितिध 


भ्र्थो मेँ देखा जाता हैर । सव भर्थोँ में सामान्य छश एक हीर भौर वह यहुकि 


१ ^उपसर्गादूभस्व ऊहतेः ।*-पा० सु० ७. ४. २३ । “नैषा तकख मतिरापनेया" कट २,६ । 
२ “तक्ता जत्थ न विर्जद,-श्राचा० सू ३७० । ('विर्िंखा वितक्ष" मञ्मि० सन्वासवसु० 
२. ६। “^तकांप्रतिष्टानात्‌"'-जहमस्‌० २. १. ११। न्यायसू १. १. ७०। 


प° ३६. १० २०. 1] भआषारिप्पणानि। ७७ 


विचारात्मक ज्ञानन्यापार । जैमिनीय सूत्र ब्मीर उसके शाबरभाष्य पादि? व्याख्या- 
अर्थो मेँ उसी भाव का द्योतक ऊह शब्द देख! जाता है, जिसके जयन्त ने मरी मे ग्रतु- 
मानात्मक या शब्दात्मक प्रमाण समभ्कक्षर खण्डनं किया दै-न्यायम० पर भष ।. न्याय 
सूत्र (२.२.४०) भें तकं का लष है जिसमें ऊह शब्द भी प्रयुक्त रै श्चौर उसका 
अथे यह ३ कि तर्कार्मक विचार स्वयं प्रमाण नही किन्तु प्रमाणालुकूलं मनेोग्यापार मात्र हे । 
पिछले नैयाधिर्को मे दक का श्रथ विशेष श्थिर एवं स्पष्ट कियाहै। श्रौर निशैय किया 
रै कि ठकं कोड प्रमाणारमक ज्ञान नहीं रहै किन्धु उयाप्विन्ञान मेँ बाधक दहेनेवालो 
अप्रयोजकस्वशङ्का के निरस्ते करनेवाला व्याप्यारोपवृर्वंक उ्यापकारापश्वूप श्राहायं 
ज्ञान मात्र है जा उस व्यभिचारशङ्का फो हटाकर व्याप्तिनिशैय मे सहकारी या उपयोगी 
षा सकता रै-चिन्ता० शनु° पर” २१०; न्यायण वृर १. १.४०) प्राचीन स्मयसे ही न्याय 
दशन मे ठकं का स्थान प्रमाणकोारि में नहीं हैर ¦ न्यायदशैन के विकास के साथ ही 
वरव के श्रथे एषं उपयेएग क्षा इसना विशदीकरण हुश्रा है कि इस विषय पर बड़ सुच्तम श्रौषर 
सुदमतर भन लिखे गये ह जिसका श्रारम्म गङ्गेश उपाध्याय से हाता है। 

बैद्धताकिंक ( देतुत्रि° टी° लि° प्रण २५ ) भी तकर्स्मिक दिकस्पक्ञान का व्यातिज्ानो-. 
पयोगी मानते हुए भी प्रमाण नहीं मानते। इस तरह तकं को प्रमारूप मत्नने की मीमांसक 
परम्परा श्रीर्‌ शरप्रमाशरूप हकर भी प्रमाणासुमराहक मानने कौ नैयायिक ज्चीर जीद्ध परम्परा दै। 

जैन परम्परा में प्रमाणशूप से माने जानेवाज्ञे मतिज्ञान कं द्वितीय प्रकार इहा जा 
वस्तुतः गुणक्टोषविवारणात्मक ज्ञानव्यापार ही हे उसके पर्यांयरूप से ऊह श्रौीर सकं दोनो 
शर्ब्दो का प्रयोग उमास्वाति ने किया ₹ै- त्वामा १. १५ । जब जैन परम्परा में 
ताकिके पद्धति से प्रमाण के भेद श्रोर लच्छश श्रादि की ज्यवस्था होने लगी तब सम्भवतः स्व॑- 
प्रथम प्रकलङ्कने ही तर्कं का स्वरूप, विषय, उपयोग श्रादि स्थिर किया ( लघौ ° स्वनि० ३.२.) 
जिसका ्रनुसरथ पिद्धल्ले समी जैन ताकिकोां ने क्रियारै। जैन परम्परा मीमांसकं की 
सरह तकं याञऊहकोा प्रमाणात्मक ज्ञान ही मानती श्ाईैहै। जैन वार्किक्र कहते रै कि 
श्यास्चिज्ञान ही वकं य! ऊह शब्द का प्रथ रै। चिरायात प्रा्यैपरम्परा के रति परिचित 


ऊह या तकं शब्द्‌ के! लेकर ही भ्रकलङ्कः ने परोचभ्रमाण के एक भेद रूप से तकेप्रमाण रिथर 2 


किया। श्नौर वाष्पति मिश्र श्रादिर नैयायिकं ने व्यातनिन्ञान को कही मानसप्रतयन्तरूप, 


कहीं लौकिकप्रत्यच्चरूप, कष भ्रलुमिति श्रादि रूप माना है उसका निरास करके जैन 


साकिंक व्यापनि्षान फा एकरूप ही मानते भ्राये है वह रूप रै उनकी परिभाषा के श्रनुसार 
तकंपदप्रतिपाच । भरावा हेमचन्द्र उसी पूर्व॑परम्परा के समथेक द| 





१ “त्रिविधश्च ऊहः । मन्त्रसामसंस्कारविषयः {?-शावरभा० ६. १. १1 जैमिनीयन्या० 
श्नध्याय ६. पाद्‌ १. श्रधि० २। । 
। २ न्यायसू १. २. १। 
३ तत्पर्यै० पुं० १५६-१६७। न्यायम ० प° १२३ । 


॥ 


७ प्रभागमीमासायौाः [ ० ३६. ५० २१- 


भृञ ३६. पं० २९. “उपलम्भः प्रमाशमात्रः- -वलना-प्रमेयक० प्र* १०० 2.1 स्वा- 

द्वादर० ३. ७। प्रमेयर० ३. १२। 
प० ३६. १० २४. “न चायं ब्याप्तिग्रहः-““न हि प्रत्यत्तं यावान्करिषद्धमः कालान्तरे 
देशान्तरे च पावक्स्यैब काय नार्थान्तरस्येति ईयते स्यापारान्‌ कतु समयं सभ्िहितविषय- 
8 बलता स्प्तेरविचारकत्वात्‌'?-लघी० स्ववि० २.२1 श्रष्टसण प्रण २८० | प्रमाण्प० प्रण ७*। प्रमे- 

यक० धर० १०० 5 । स्याद्वादरण० प° ५०६ । म्रमेयर० २. २। 

पृ> ३७. पं० ५. (न्ननभानान्तरेण-दलना-श्लोकवा° श्रनु° श्लो० १५१-१५२ । देतु- 

ब्रि° टी० लि° पृ* २५। वि 
पर ३७ प॑० ७. (तहिं ततष्ठ -उलना-“यस्यातुमपनमन्तरेण सामान्यं न प्रतीयते भवतु 
10 तस्यायं हाषोऽस्माकं तु प्रत्यक्छपृष्ठभाकिनापि विकल्पेन प्रकृतिविश्रमात्‌ सामान्यं प्रतीयते ।“- 
देतबि° टो० लि° प्रज २५. 3 । “'देशकालज्यक्ति्यप्त्या च व्याप्तिरुच्यते । यत्र यत्र धूमस्तत्र ठत्र 
प्रस्निरिति। प्रत्य्तपएृष्ठश्च विकल्पे न प्रमणं प्रमाणन्यापारानकारी स्वसौ इष्यतेः,-मनेरय ° पृ०७। 


प° ३५७. पं० ११. "वण्डासलनयदो्हदः!-दलना- 9 
'साध्याभिलाष इत्येषं षण्डात्तनयदोष्टदः ।” -न्यायम० ° १११। 
15 ० ३७. पं० ११. “एतेन-अनुपलम्भात्‌-दलना- 
“्रत्यक्षायुपलम्भार्यां न तावत्तत्रसाधनम्‌ । । 
तयोः सन्निहिता्थत्वात्‌ त्रिकालागोचरत्वतः ॥ १५३ ॥ 
कारणानुपलम्भाच्चेत्‌ कायैकारणतावुमा । 
व्यापकानुपलम्भाच्र व्याप्यव्यापकतानुमा ॥ १५४ ॥ 
20 तद्या्धिसिद्धिरप्यन्यादुमानादिति न स्थितिः । 
परस्परमपि व्याप्निसिद्धावन्योन्यसंश्रयः ॥ १५५ 11” 
तच्वाथंश्लो० १.१० । प्रमाण॒प० प्र० ६६॥ प्रमेयर० प्र ३८. ३६ । 
परर ३७. पं० १५ 'वेशेषिकास्तु -दुलना-प्रमेयर ० ० ३६ । प्रमाणप प° ६६। 
षर ३७. प० २०. भ्यौगास्तु -दलना- तार्प्यं ° ए १३१, १६७ । 


25 भृ ३८. प॑० ३. “व्याप्तिः? ज्नागे दसवें सून मेँ श्रविनामाव का ल्णं दै जे वश्तुत 
व्याधचिष्ठीहै फिर भी तकं लत्तय के बाद तकंविषयरूप से निर्दिश व्याप्ति का ल्व इस सूत्र 
के द्वारा श्रा० हेमचन्द्र ने क्यो किया रेस प्रश्न यहां हाता है । इसका खुलासा यह है कि 
हेतुबिन्दुविवरण में चट ने प्रयोजन विशेष बतलाने क वास्ते व्याप्यधर्मरूप .सै शरैर -उ्यापक- 
धर्मरूप से भिन्न भिन्न व्याप्निस्वरूप का निदशौन बड़ श्राकषेक दज से किथा है जिसे "देखकर 

ॐ श्ना० हेमचन्द्र की चकोर दृष्टि उस शरश को श्रपनाने कालाभ संदृतकर न सकी। आआ० 


० ३८. ष॑० ३. 1 आषाटिष्पश्चानि । ` € 


हेमचन्द्र ने ्वटो्त ठस चचा को श्रक्रशः तेकर प्ररंठुत सूत्र भौर उसकी. इत्ति मेँ स्यवस्थिते 
कर दियाहै। . .. 

भ्रट के सामने प्रशनथाकिं व्याप्ति एक प्रकार का. सम्बन्ध दहै, जे संयोग की वरह 
द्विष्ठ ष्ठी. फिर जैसे एकही संयोग के दा सम्बन्धी क, शमौर "खः श्रनियतरूप से अनुयोगी- 
प्रतियोगी हा सकते ई वैसे एक ही व्याप्ति सम्बन्ध फे दे . सम्बन्धी हेतु शरीर साध्य भनि. 
यवखूप से शेतुसान्य क्वो न शो भर्यात्‌ शनर्मे से श्रसुक ही गक श्र श्रयुक ही गस्यरएेसा 
नियम. क्यो ?। इस प्रश्न के अआचार्योपनामक किसी तारकिंक कीश्रार से श्टायेज्ञनेका 
भर्चट ने स्लेख किया है ।. इसका जवाब ्चंट ने, व्याप्ति का संयोग की तरह एकरूप 
सम्बन्ध नहीं पर व्यापकधमे शौर व्याप्यधर्महूप से विभिन्न स्वरूप बतलाकर, . दिया है मौर 
कह? रै -कि शरपनी विशिष्ट भ्यात्ति के कारण व्याप्य ही गमकं होता द तथा श्रपनी विरिष्टं 
श्याप्ति के कारश व्यापक ही गम्य होवा है। गस्यगमकभाव सर्वत्र भ्रनियत्त नहीं है जैसे 
आधाराेखभाव । 


ठस पुराने समय मे हेतु-खाध्य में प्रनियतरूपः से गम्यगसकभाव की भापत्ति का 
टालने के वास्ते प्रचट जैसे तारको ने द्विविध व्याच्चि की कल्पना की पर न्यायशाखर को 
विकास के साथ ही इस भ्रापत्ति करा निराकरश हम दुसरे श्नौर विशेषयोग्य प्रकार से देखते 
1 नव्यन्याय को सूत्रधार गङ्गेश ने चिन्धामथि में पूप्तीय श्चैर सिद्धान्तरूए से श्रनेक- 
विध व्याप्तिरयो क1 निरूपय किया ईै-- चिन्ता” गादा० प° १४८१-३६०। पूर्वप्तीय ज्या्रियों में 
प्मञ्यमिचरितत्ब का परिष्छार? रै जो बस्तुसः प्रविनाभाव या प्रचंटाक्त व्याध्यधर्मरूप है । 
सिद्धान्वम्याप्नि में जे व्यापकरव क परिष्कारशरं है बही स्रचटाक्त श्वापकधर्मरूप व्यापि 
है। भर्थातप्त श्रचंट मे जिस व्यापकधर्मरूप व्याप्ति को गमकर्वानियामक कहा है उसे गङ्ख 
व्रयाघ्ि ही नहीं कहते, वे से व्यापकस्व मात्र कहते दहै श्रौर तथाविध व्यापक के सामा- 
नाधिक्रण्य के ही व्याति कहते हैर! गङ्खेश का यदह निरूपण विशेष सृदम ₹है। गङ्गंश 
जैसे वाकिकों के अव्यमिचवरितत्व, स्यापकत्व श्यादि विषयक निरूपण श्ा० हेमचन्द्र की इष्टि 
भे श्राये होते तो उनका भी उपयोग प्रस्तुत प्रकरण में अवश्य देखा जाता । 

ज्यानि, भविनामाच, नियतसाष्टवयं ये प्यायशब्द ठकशासखो में प्रसिद्ध है । ` अचिना- 
भाव का शूप दिखाकर जे व्यापि क्षा स्वप कहा जाता चै वह कतै माणिक्यनन्दी (पसै० ३. 
१७, १८9 रादि सभी सैनताकिकों के प्रन्धो में देखा जाता रै पर श्रचटेा्त नये विचार का 
समह श्र1० हेमचन्द्र क सिवाय किखी अरन्य जैन तार्किकः के प्रन्थ मे देखने भें जहां अया । 





~~ ~~~" ~ --~~~~-~--~-~ 


१ “न तावदध्यभिचरितेत्वं तद्धि न साध्याभाववदृन्तित्वम्‌, साध्यवद्‌भि्नसाध्या माववदशृततित्वं...,.. 


साध्यवदन्याद्ृत्तित्वं बा ।**-चिन्ता० गादा० पु ९४१ । 
२ “4पत्तियेग्यखमानाधिकरणयन्समानाधिकर्खस्यन्ता मावप्रतियामितविच्छेदक्ावच्छिन्ने यन्न भवतिः, 
सिन्ठा० गादा० प° ३६१। 
` `" ३. «तेन समं तस्यं सामानाधिकरण्यं व्यात्तिः ॥-चखिन्ता० गादा० पुं० २६१ । 
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[9 
घृ० ३८. प॑ं० ४. श्या्चि; इतिः-दलना-“तस्य पच्चषमेस्य सतो घ्याक्तिः य न्याप्नाति 


यश्च ग्याप्यते तदुमयधर्म,..... दा ठयापकस्य गम्यस्य रध्रेति सरसक्तम्यथेप्रधानमेतत्‌ नाधार- 
प्रधानम्‌ , धर्माथां ष्म... यत्र धर्भिंथि व्याप्यमस्ति तत्र सर्वत्र भाव एव उ्यारकस्य 
स्वगता धर्मो ञ्यात्तिः. तत्‌............ | न स्वेवमवधायते। व्यापकस्यैव तत्र भाज इवि । 

हेर्वभावप्रसङ्गादञ्यापकस्यापि मूत्ेतवदैस्तत्र भावात्‌। नापि तत्रैवेशति प्रयनानन्तरीयकत्वा- 


दैरहेवुतापत्तेः सधारथश्च हेतुः स्यात्‌, नित्यत्वस्य. प्रमेयेष्वेने भावात्‌ । यदा तु ग्याप्वण- 
म॑वादिवन्ता ड्याप्तेस्तदा व्याप्यस्य बा ममकस्य तत्रैव ठ्यापके गम्ये सति। यत्र धभिकि 
व्यापकोऽस्ति तभ्रैव भावा न लदभावेऽपि व्याप्तिरिति । अत्रापि ज्याप्यस्यैव तत्र भाव इत्यव 
धारणं हेरवभावप्रसन्तेरेव नाशितम्‌, भग्यएप्यस्यापि तत्र भावात्‌ नापि य्याप्यस्य दत्र भाव एवेति 
सपक्तेकदेशावरन्तेरदेतुर्वप्राप्तैः साधारणस्य हेतुत्व स्यात्‌ प्रमेयत्वस्य नित्येष्ववश्यं वादिति । 
श्याप्यज्यापकधर्म॑तासंवशने तु च्याप्तेरुभयत्र तुर्ध्मैतयैकाकारा प्रतीतिः सयोागिवत्‌ मा भूदिति 
प्रदशीनार्थम्‌ । तथाहि पूरव॑त्नायोगव्यवच्ेदेनावधारणम्‌ उत्तरत्रान्ययेगव्यवच्छेदेनेवि कुत 
वभयच्रैकाकारता व्याप्तेः १ । तदुक्तम्‌- 


लिङ्क लिङ्खी भवत्येष लिङ्खिन्येवेतरवर्‌ पुनः । 
नियमस्य विपर्यासेऽसम्बन्धो लिङ्गलिङ्गिनाः ॥-इति ॥' देति री° लि° १० १८ से । 


-- ~ 


षर दर. १०५. श्ार्थपरार्थभेदात्‌--्ाचाय हेमचन्द्र नै स्वाथे-पराथेख्प से 
श्रनुमानकद्ीदो भेद किये है जो सभी वैदिक, बौद्ध श्नौर जैन ताकिकों मे साधारण ह। 
अनुमान की तरह प्रत्यन्त को भो पराथ कहकर उसके स्वार्थ-परा्थैरूप से दा मेद दिखाने. 
वाल्ला जाँ तक माशूम ह सर्वप्रथम सिद्धसेन ही है-- ` 
“सखनिश्चयवदन्येषां निरचयोतपादनं बुधैः । 
परार्थं मानमारूयातं वाक्यं तदुपचारतः ।|५-न्याया० ९०। 
सिद्धसेन फे इस प्रत्यन्त द्वैविध्य के देवसरि ने भौ मान्य रखा--पमाणन० ३, २४ । 
श्रा० हेमणन्द्र ने डस सिद्धसेनोपज्ञ परत्यत्त विभाग के अपने ग्रन्थ में स्यान नहीं दिया हे । 


पृ० ३.९. पं० ५. श्यामोह-- दलना- 
“तहुम्यामोहनिषत्तिः स्याद्र यामूढमनसामिह ।"-न्याया° ३। 

ए० ३. पं० १२. शह च न-- ठलमा “यते न योग्यतया लिङ्गं परास्षज्ञानस्य निमि- 
त्तम्‌ । यथा बोजमङ्ककुरस्य । श्रटृ्टाद्धूमादग्नेरप्रतिपत्तः । नापि स्वविषयह्ानापेक्तं परोक्ताथेप्रका- 
शनभ । यथा प्रदीपो घटादेः। दृष्टादप्यनिशिचितसम्बन्धाद प्रतिपत्तेः । स्मात्‌ परोा्ा- 
शनान्तरीयकथया निरचयनमेन लिङ्गस्य परेात्ताथेप्रतिषादनन्यापारः ।१-न्यायनि° टी° २, ५। 

० ३९. पं० १६. नु च असिद्ध देतु के स्वरूप के विषय मे दाशोनिकर मे चार 
परम्परा देली जाती ई--१-वैशेषिक, सख्य, बौद्ध; २-नैयायिक; २-भज्ञादनामक; ध-जेन । 


षृ० 28. पं० १६. ] आषाटिष्प्ानि । ८१ 

प्रथम परम्परा के भरतुसार हेतु के प्छसरष, सपक्तसरव श्रौर॒विप्तव्याृत्तस्व ये 
तीन.रूपर है । इस परम्परा के भ्रलुगामी वैरोषिक, साख्य ध्रौर बौद्ध तीन दशेन रै, जिनमें 
वैरोषिकनश्नौर सांख्य ही प्राचीम जान पड़ते} प्रत्यन्त शनैर श्रलुमान रूप से प्रमाणद्रय 
विभागा के विषय मे जैसे बौद्ध. ताको के ऊपर कणाद दशन का प्रभाव खष्ट है वैसे ष्टी देतु 


क परैरूप्य के विषय में भो वैशेषिक दशन का ही श्रनुसरख बौद्ध ताकिकों ने किया जान पडता ¢ 


हैर । प्रशस्तपाद खुद भी लिङ्ख फे स्वरूप फो बीन में एक कारिका का श्रवतरण देते रै 
जिसमें त्रिप हेतु .का काश्यपकथित रूपसे निदंशर है। माठर श्रपनी बत्तिमें उन्हीं 
तीन रूपों का भिरदेशः करते ईै--माठर०५॥। प्रभिध्मकोश, प्रमाणसमु्य, न्यायप्रवेशा 
{ ४०२), न्यायबिन्दु (२.५ े.), हेतुचिन्दु , १० ६) श्चौर षरवसंग्रह (का० १३६२) श्रादि 
सभौ बौद्धरन्थो भे उन्हीं वीनरूर्पौकोा हेतु लक्तय मानकर च्रिरूप हेतु काष्टी समथेन 
किया है।. सीन सपो फे स्वेरूपव्यन एवं समयन तथा परप्लनिराकरय. भे जितना 
विर्सार एवं -वचिशदोकरण बौद्ध प्रथो मे देखा जाता है उतना किञखी कोबल वैशेषिक या सांख्य 
प्रन्थ. में नहह । । 

नैयायिक ख्पर्युक्त तीन र्पो के अलावा श्रलाधितविषयत्व श्रौर भ्रसत्प्रतिपच्ितत्व 
गरे दे स्प मानकर हेतु के पाश्वरूप्य कां समथैन करतेरहै। यह स्मथेन सबसे पदतले 
किसने शुरू किया यष्टु जिश्चय रूपसे म्रभी कडा नहीं जा सकता। पर सम्भवतः इसका 
प्रथम खमथेक् ब्योतक्रर ( न्यायवा० १. १५). होने वाद्दिर्पे। हेतुबिन्दुः के टोक्षाकार 
ध्रचंट ने ( प्र १६५ ) सथा प्रशस्तदादाजुगामी श्रीधर ने नैयायिको क्त पाच्जरूप्य का धररूप्य 
में समावेशः किया है। यश्पि वाचस्पति ( तात्पयं ० १. १. ५; १, ६. ३६ ), जयन्त ( न्यायम ° 
प्र ११० ) रादि पिल्ले सभो नैयायिको नै उक्त पाशथ्वरूप्य का समथैन एवं वशेन किया ई 
तथापि विचारस्वतैन्त्र न्यायपरल्परा मे वह पाच्चरूप्य सृतकमुष्टि की सरह स्थिर नहीं 
रा । गदाधर श्रादि नैयायिको ने व्याप्ति श्रौर पच्धर्मवारूपसे हेतु के गमकतोपयोयो 
तीनरूपका ही अ्रवयवादि में संसूचन कियाहै। इस तरह पाच्चूप्य क प्राथमिक नैया 
यिकामरह शिथिल हकर त्रेरूष्य ठक आ गया । उक्त पाश्बरूप्य कं श्रलावा छठा ्ह्ञातस्व रूप 
गिनाकर षड्रूप हेतु भाननेवालो भो के परम्परया थो जिसका निर्देश भर खण्डन परचैटरे 

१ प्रो० चारज्रिटस्की के कथनानुार शस ब्रैरूप्यं के विधय मे बद्धो का श्रसर वैशेषिकं के ऊपर 
दै- 58401118 1021९ ४०]. 1 २, २५५ । 

२ ''्वदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्धं च तदन्विते। तदभावे च नाक््येव तल्िङ्गमनुमापकरम्‌ ।॥ विप- 
रीतमतो यत्‌ स्यदेकेन द्वितयेन वा | विषद्धासिद्धसन्दिग्यमलिङ्गं काश्यपेाऽनरवीत्‌ ।*-ष्रश्तस्त० पू० २००। 
कन्दली पू ° २०३ । 
द *4्रडलकच्तणो देतरित्यपरे नैयायिकमीमांसकादया मन्पन्ते | कानि पुनः षड्रूपाणि हेतेस्वैरिष्यन्ते 
इत्याह ...व्रीशि चैतानि परक्षधर्मान्यव्यतिरेकाख्याशि, तथा अबाधित विषयत्वं चठुथं रूपम्‌ , . ..तथा विवद्धितै 
कैर्सख्यत्वं रूपान्तरम्‌ - एका सेख्या यस्य ॒हेवुद्रव्यस्य तदेकसंख्वं ...ययेकसंख्यावच्छिनायां प्रतिदेतुरष्टितायां 
हेवुग्य्तो देतुत्वं भवेति तदा गमकत्वं न ठे प्रतिष्ेव॒सदितायाम पि दिस्वेसख्यायुक्तायाम्‌. . तथा शतत्वं च 
शानविषरयस्वं च, न छज्ञाते देः स्वसत्तामात्रेए गमक युक्त इति ।?-द्ेतुबि० री° १६४ ए । 
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दर्‌ प्रमाखमीमांसायाः [ ४० ३. १० १६- 


ने '्ैयायिक-मीमांसकादयः देखा सामान्य कथन करके किया द । न्यायशाख मे शायमान 
लिद्क की करथता का जो प्राचीन मव ( शायमानं लिङ्क तु करण" न हि-सु्ा० का० ६७) खण्डनीय 
रूप से निदिष्ट है उसका! मूलत शायद उसी ष्रूप हेतुवाद की परम्परा मे ह । 

लैन परम्परा तु के एकरूप फा ही मानती है धनौर वहं रूपै. भचिनाभावनियमं। 
उसका कना यह नौ किदहेतु में जे तौन या पाँच रूपादि मने जाते ईैषे श्रसत्‌ है। 
उसका कहना मात्र इतना ही है कि जब तीन या पाच रूपन होने पर आ किर्श्ींदेतुरभो.से 
निर्विवादं सदनुमान हेता है तब भविनाभावनियम के सिवाय सकलष्ेतुसाधारण दूसरा 
कोई लत्तण सरलता से बनायाही नहीं जा सकता। अतएव तीन या पव शूप दिना. 
आवनियम के यथासम्भव प्रपश्वमात्न है । यद्यपि सिद्धसेन ने न्यायाबतारमेंदहेतुकोा. 
साभ्याविनाभावी कटा दै फिर भी श्रचिनाभावनियम ही हेतु का एकमात्र श्प दहै 
एेखा समथैन करनेवाले सम्भवतः सरष॑प्रथम पात्रस्वामी ई । तत्वसं्रह में शान्तरचित मे 
जैनपरम्परासम्मत अअविनाभावनियमरूप एक दत्त का पात्रस्वामी के मन्तैदयरूप से 
ही निर्देश करके खण्डन किया है| जान पड़ता दै पूर्ववर्ता प्नन्य जैनताकिको ने 
हेतु के . स्वरूप कूप से प्रविनामावनियम का कथन सामान्यत; किया हागा | पर 
उसका सयुक्तिकं समथैन श्रौर बैग्धसम्मव नैशूप्य का खण्डन सरव॑प्रथम पात्रस्बामी ने 
ही किया होगा । † 

““अ्रन्यथाजुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथाऽलुपपन्नत्वं यत्रं तत्र त्रयेण किम्‌ ।|.स्यायवि० प्र ४०० । । 

यह खण्डनकारिका श्रकलङ्क, विधानन्द ( प्रमाणएप° ० ७२ ) श्रादि ने उधूव की दै 
बह पात्रस्वामिकत्^क हानी चादिष। पात्रस्वामी के द्वारा जो परसम्मतत्रैरूप्य का खण्डन 
जैनपरन्परा मे शुरू ह्म उसी का पिल्ले भ्रकलद्भु ( पमाणसं ° १० ६६ ^) प्रादि दि्मम्बर- 
अवेताम्बर वार्भिकों ने श्रनुसर्थ किया है। बैरूप्यखण्डन कै वाद जैनपरम्परा में पाश्छरूप्य का 
भी खण्डन शुरू श्रा । श्रतषएव विथानन्द्‌ ( प्रमणप प्र० ७२), प्रभाचन्द्र (प्रमेयक० प्रण १०३ ए), 
बाद देवसूरि (स्याद्रादरण प्र* ५२९) श्रादि को दि गस्बरीय-रवताभ्बरीय पिद्ल्ते तकंप्रन्यो में 
ञैरूप्य द्मौर पाश्छरूप्य करा सथ ही सविरतर खण्डन देखा जाता है । 

श्राचायै हेमचन्द्र उसी परम्परा को लेकर प्रैरूप्य तथा पाश्वरूप्य देने क्षा निरास 
करते है। यद्यपि दिषयदष्टि से प्रा० हेमचन्द्र का खण्डन विद्यानन्द श्नादि पूरव॑बर्ती भ्राचार्योँ 
के खण्डन कं समान ही है तथापि इनका शाब्दिक साम्य विशेषतः अनन्तवीयै की प्रमेय 
रत्नमाला के साथ है। श्नन्य सभी पूर्ववर्ती जैनताकिंकों से श्रा हेमचन्द्र की एक विशोषता 
जो भरने स्थो मे देखी जाती ₹ बह यहां भीरै। वह विगोषता -स्तेपमे मोकिसीन 





१ ५अन्ययेस्यादिना पवस्वामिमतमाशङ्घते-नान्यथा नुपपन्त्वं यत्र तत्र त्रयश्‌ किमू । अन्ययानुप- 
पन्ञत्वं यतर तत्र येण किम्‌ वस्व ० का० १३६५-६९ । 


१०४२. १० ९. 1 भाषारिप्पथानि । € 
0 


किखी नये विचार का जैनपरम्परा मे संप्रहीकरणमात्र ₹रै। हम देखते है कि आआ०. 


हेमवन्द्र ने बैद्धसम्मत तररूप्य क। पूरवपत्त रखते समय जो विस्त श्रववरण न्यायमिन्दु की 
धर्मोत्तरीय बृम्ति में से मष्ठरशः लिया है बह श्रन्य किसी पूर्ववर्दी जेन त्कमरन्थ मे नहो है। 
यद्ययि बह विचार नैद्धताकिंकङृत है तथापि सैन तरशाश्च के श्रभ्यासिर्यो के बस्ते चाष्ट 
पूवंपन्च शूप से भी वह विचार खास शातव्य ₹ै । 

ऊपर जिस (श्रन्यथानुपपञ्नरवः कारिकां का उर्लेख करिया है वह निःसन्देह तक॑सिद्ध 
हाने कं कारण सर्वत्र जैनपरम्परा में प्रविष्ठितष्टो गह है। यहा वक कि उसी कारिकाका 
अलुकरण करके विद्यानन्द ने ये हेर-फीर के स्थ पाश्वह्प्यखप्डन विषयक भी कारिका 
जना डाली है प्रमाण० प०७२। हस कारिका की प्रतिष्टा सर्फीबल पर श्रौर तकनतेत्र में 
ही रहम शादहिषट थी पर इसके प्रभाव के कायल अताकिक भक्तां ने इसकी प्रतिष्ठा मन- 
गदृन्त द्वं से बृ) श्रौर यहां तक वहवदो कि खुद वरकक॑म्नन्थलेखक श्रावय भी उस 
कल्पित दकं को शिकार बने) किसीने कहाकि उस कारिका के क्त्र दाता मूले 
सीमन्धरस्वामी नामक तीथङ्कर है। किसीमे कहा कि सीमन्धरस्वामी से पद्यावततौो नामक 
देवता शस कारिका को लाई श्रीर पात्रकेसरी रवामी के उसने बह कारिकादो। हस सरह 
सिसी मी ताकिक मनुष्य.को मुखम से निकलने की एेकान्तिक योग्यता रखनेवाली श्स 
कारिका का सरीमन्धरस्वामी के मुख में से ब्नन्धभक्ति के कारण जन्म ज्तेना पड़ा-- 
सम्भतियी० ० ५६६ (७)! प्रस्तु । जो कु हो भ्रा० हेमचन्द्र भी उस कारिका का उपयोग 
करते ह । इतना तो भ्रवश्य जान पदता है कि इस कारिका के सम्मवलः उद्धावक पात्रस्बामी 
दिगम्बर परम्परा के दी है; क्योकि भक्तिपूं उन मनगदृन्त कल्पनाश्रो की सृष्टि केवल दिग- 
म्बरीय परम्परा तक ष्ी सीमित द, 

प° 2८६, पं १७. (तथाहि-ञ्रसुमेये-दलना-न्यायनि° टी° २ ५-७। 


०. ४१. १०. १५. ्यै्वंविधः!-उलना-परमेयर० ३. १६ । 


पृ ७२. पं १, (स्वभावः-जैन त्कपरम्पया में हेतु के प्रकारं का बयैनतेा | 


भरकलद्भु के मन्थो ( परमाणसं० प्र° ६७-६८ ) मेँ देखा जाता है पर उनका विधि .या निषेध- 
साधक रूप से स्पष्ट वर्गीकरण हम माणिक्यनन्दी, विद्यानन्द रादि के प्रन्थोमेंहो पाते है। 
भाकिक्यनन्दी, विद्यानन्द, देवसूरि श्मीर श्रा० हेमधन्द्र इन चार का किया हुश्माही ब 
वर्गीकरण भ्यान दैने योग्य है| हेतुप्रकारो कं जैनम्रन्थगत वर्गीकरण मुरुयतया वैशेषिक 
सूत्र चैर धर्मकीर्ति को स्यायविन्दुः पर श्रवलम्बित है । वैशेषिकसूत्र (६.२.१) मे कार्य, कारण, 
संयेषगी, समवायो भौर विरेधौ रूप से पश्वविध लिङ्ग का सपष्ट निरदैश है । न्यायचिन्दुः (२.२२) 
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मे स्वभाव, काय घौर भ्नुपलम्भ रूप से त्रिविध लिङ्गं का वयन है तथा भनुपल्न्धिं के ग्यारह 30 
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>, प्रमाणमीमसिाथाः [ १० ४२. प १- 
प्रकार मात्र निषेधलाधकरूप से बिंत दह, विधिसाधक रूपं से एक भौ अनुपलब्धि नहीं 
बतला गहे है । श्रलङ्कु शरैर माशिक्यनन्दी ने न्यायचिन्दु को. भ्रनुपलन्धि ते स्वीकृत की 
पर उसमे बहुत कच्छ सुधार श्चौर बृद्धि की । धर्म॑कीत्तिं श्रनुलञ्धि शब्द से सभी श्रलुपत्तम्धिथों 
को या उपलन्धियो को! लेकर एकमात्र प्रतिषेध कौ सिद्धि बतलाते ह तब म!शिकयनन्दौ भ्रनुप- 
न्धि से चिधिश्नौर निषेध उभय की सिद्धिका निरूपण करते ई इता ही नहं बरिकि उष- 
लन्धि का भवे विधि-निषेध उभयसाधक बतलाते हैर । विद्यानन्द का वर्गीकरण वैगोषिक- 
सृत्रके प्राधार पर दै। वैशेषिकसूत्र में श्रभूत भूत का, भूत अभूतकाश्रौर भूत भूत 
का इस तरह भिविधलिङ्ग निदिं्ट दैर । पर बिष्यानन्द्‌ ने उसभ श्रभूव ्रभूत का--यह एक 
प्रकार बढ़ाकर चार प्रकारां के अ्रन्तगंत सभी दिधिनिदेधसघक दपलच्धियो तथा सभी 
विधिनिषेध साधक श्रनुपक्लन्धियो का समावेश किया रै -प्रमाणप० परर ७२-७४। इख विस्मृत 
समाकेशकरण मे किन्हीं पूर्वाचार्य की संम्रहकारिकाश्रों कोर बद्धृत करके छन्हंनि सब 
प्रकारा की सब संख्याश्रों को निर्दिश किया है माने.विद्यानन्द के वर्गीकरण में बगीपिक्र- 
सूत्र के श्रलावा भ्रकलङ्क या भाणिक्यनन्दी जैसे किसी जैनताकिंक काचा किसी बैद 
ताकिक का प्माधार है । 

देवसरि ने पने वर्गीकरशभमे परीच्छामुख के वर्गीकरण काही श्राधार्‌ माना हुश्रा 
जान पड़ता है फिर भो देवसरि ने इतना सुधार श्रवश्य कियाहै कि जब परीचामुख विधि- 
साधक छः उपलब्धियों (३.५६) श्चौर तीन श्रनुपलन्धियोां (३.८६) को बणित करते है तब 
प्रमाथनयतस्वाल्ेक विधिसधक्र छः उपलन्धिथों {३.६४) का न्नर पाच श्रनुपलन्धि्यो 





१ (सस्वमावानुपलन्धियंथा नान्न धूम उपलबन्धिलन्तृणम्राप्तस्यानुपलन्धेरिति । कार्यानुपलन्धियंथा 
नेहप्रतिव्रदधसामर्ध्यानि धूमकारणानि सन्ति धूमामावात्‌ | व्यापकानुपलन्धि्यंथा नात्र शिंशपा इृामा- 
वात्‌ । स्वभावविरद्धोपलब्धियंथा नात्र शीतस्यशों ऽग्नेरितिं । विशुद्धकायो पलब्धि्यंथा नात्र शीतस्य धूमा- 
दिति। विर्द्धव्यासोपलब्घियंथा न ध्रवभाकी भूतस्यावि भावस्य निनारो देलन्तरापेच्तणात्‌ । कावंदिददो- 
पलन्धियथा नेहाप्रतिवद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति अभ्नेरिति। व्यापकविसद्धपलब्धिर्यथा नात्र 
वेषारस्पशों ऽर्नेरति । कारणानुपलन्धियथा नाच धूमेाऽगन्यभ।वात्‌ | कारणविदद्धोपलन्धि्यया नास्य 
रोामहर्षादिविशेषाः सनिदिवदहनविशेषत्वादिति । कास्णविरुदधकार्योपलम्धियंथा न॒ रोमहादिविशेषयुक्त 
पुरुषवानयं प्रदेशा धूमादिति ॥?-न्यायवि० २. ३२-४२। 

२ परी० ३. ८७-८६, ७८, ८६ । 

३ #“विराध्यमूतं भूतस्य । भूतमभूतस्य । भूतऽभूतस्य ।*-वै० सु २. ११-१२। 

७ “श्रत खंग्रहर्लोकाः-- स्यात्काय्‌ कारणव्याप्यं प्राक्सदेत्तरचारि च । लिङ्गं तक्न्चणन्यासे भूतं 
भूतस्य साधकं ॥ षोढा विरुद्धकार्यादि साक्तादेवोपव शितम्‌ । लिङ्क मूतभभूतस्य लिङ्गलद्ेणयोागंतः ॥ 
पारम्प्याततु कारय" स्यात्‌ कारणं व्याप्यमेव च । सहचारि च निर्दिष्ट प्रत्येकं तच्रतुविधम्‌ ॥ करणाद्‌ द्वि्ठ- 
कार्यादिमेदेनोदाहतं पुरा । यथा षाडशमेदं स्यात्‌ द्वार्विंरातिनिधं ततः ॥ लिङ्गं समुदितं शं यमन्यथानुप- 
पत्तिमत्‌ । तथा भूतमभूतस्वप्यूहण्धमन्यदपीटशम्‌ ॥ श्भूते भूतसुन्नीतं भूतस्यानेकधा बुचेः! तयाऽभू- 
तमभूतस्य यथायेोग्यमुदाहरेत्‌ ॥ बेहुधाप्येवमाख्यातं छंेपेण चठुरविधम्‌ । ` श्रविसंचेपतो दैषापलम्भानु- 
पलम्भभत्‌ ॥”-म पराणप प° ७-७५। । । । 


9० ४०. पं रश. ] माषाटिष्पणानि । ८५ 
ध. । 


८२.६६) का बशैन करता है | निषेधसाघकरूप से छः उपलब्धियों (३.७१) का शरैर सात 
श्रनुपलब्घियों (३.७८) का वशेन परीन्वामुख मेँ है तब प्रमागानयतश्नाज्ञोक में निषेषसधक 
श्रनुपच्धि (३.६०) श्रौर उपलन्धि (२.७६) देनो सात सात प्रकार की ई | 

श्राचायै हेमचन्द्र वैशेषिकसूत्र शरीर न्यायबिन्दु देना को श्राधार पर वियानन्द 
की तरह वर्गीकरण करते है फिर मी विदधानन्द से विमिन्नता यहरैकिश्ना० हेमचन्द्र के वर्गी. 5 
करण में कोई भी भनुपल्न्धि बिधिसाघक रूप से वणित नही है किन्तु न्यायचिन्दुकी तरह 
माच्च. निषेधसाधकरूप से वित है। वर्गीकरण की शरनेकविधदा तथा सेदो कौ संख्या 
मेँ न्यूनाधिकता हने पर भी तत्त्वतः सभी वर्गीकग्णों कासार एकी दै। वाचस्पति भिन्र 
ने केवल बोद्धसम्मत वर्गीकरण काही नहीं बरिक वैशसेषिकसुत्रगत वर्गीकिरणका भी निरास 
किया है--तात्प्य० प १५८-१६४ | 10 

० ४२. पं० ६. (तद्धिरोषस्य'-वलना-“यदुस्पत्तिमत्‌ तदनित्यमिति स्वभावभूतधरमेमेदेन 
स्व्रभावस्य प्रयोगः। यत्‌ कृतकं तदनित्थमिः्युपाधिमेदेन । चअपेक्तितपरव्याफारा हि भावः 
स्वभावनिष्पत्तौ तक इति । एवं प्रत्ययमेदमेदित्वादयो द्रष्टस्याः?-न्यायनि० ३. १२-१५ । 

“यथा च कृतकशब्दो भिन्न विशेषगस्वभा वाभिधाय्येवं प्रत्ययभेदभेदित्वमा दिर्येषां  प्रयना- 
नन्तरीयकत्वादीना तेऽपि स्वभावदहेतोः प्रयोगा भिन्नविशेषशस्वभावाभिधायिने द्रष्टग्याः ॥*~ 15 
न्यायत्रि° री० ३, १५ | 

ए ४२. पं० <, 'पक्नादन्यस्यैवः-दलना-““यैव चास्य साभ्यधर्मिशि सवसथ्याविना- , 
भविता सैव गमकत्वे निभन्धने नान्यघर्भिणि | स च स्वसाध्याविनाभावः प्रतिबन्धसाधकप्रमाय- 
निबन्धना न सपन्ते क्वचिद्‌ बहुलं वा सहभावमात्रदशननिबन्धनः, नदि लोहलेख्यं वं पार्थि 
वत्वात्‌ काष्टादिवत्‌ इति तदन्यत्र पाधि बत्वस्य लो हलेख्यरवाचिनाभावोपि तथाभावे भवति । 20 
यदि च पक्ीषतादन्यम्रेव व्याप्निरादशैयितव्येति नियमः वदा स्वं कथं त्षणिकतां भावेषु 
प्रतिपादयेत्‌" ˆ " ` “` तस्मात्त--स्वसाभ्यप्रतिवम्धात्‌ हेतुः तेन व्याप्तः सिद्धश्यति स च लिपयैये 
बाधकप्रमाणब््या साध्यधर्मिण्यपि सिद्धश्यति इति न किंचिद्‌ श्रन्यत्रानुवत्त्यपेच्छया । श्रत एवा- 
न्यत्र ( बिनिश्वये ) उक्तम्‌-- यत्‌ क्वचिद्‌ टदृ्टं॑तस्य यत्र प्रतिबन्धः तद्विदः तस्य तव्‌ गमकं 
सश्रेति बस्तुगत्तिरितिं ।-देतुतरि° टी° लि० प्र० १५8, १६7 0 

षए० ४२. पं० २४. शधृश््मदशिनापि)-कार्यलिङ्गक श्रनुमान को ता सभी मानते ह पर 
कारणलिङ्गक भनुमान मानने मे मतभेद है । बैद्धतार्षिक खासकर धर्मकीत्ति कह भी कारण- 
लिङ्गक श्रलुमान का स्वीकार नहो करते पर वैशेषिक, नैयायिक दानै कारणलिङ्गक श्रसुमान 
को प्रथम सेही मानते श्राय हँ। श्रपने पूरनवर्वी सभी जैनसाकिको ने जैसे कारणलिङ्गक 
श्रनुमान का बड ऊर से उपपादन कियाहैवैसे षी भ्रा० हेमचन्द्रे भी उसका खपपादन 30 
किया है। श्रा० हेमचन्द्र न्यायवादी शब्द से धर्मकीर्तिंको दही सूचित करते रहै। यद्यपि 
भ्रा० हेमचन्द्र धर्मकीन्तिं के मन्तव्य का निरसन करते है तथापि उनका ध्मकीकतिं को प्रति 
विशेष श्रादर है जो 'सूदमदसिनापिः.इसर शब्द से व्यक्त हाता दै । 


। 


; 


८६ प्रमाशमीमांसायाः [ ० श. पं० < 


1. 

पृ० ४४. पऽ ८, (तथा चेतनां विनाः-कायलिङ्गङ भ्रनुमान के मानने मं किखौ का भत- 
भेद नष्टो फिर भी उसके किसी किसी उदाहरण मे मतभेद खासा है । 'जोवत्‌ शरीरं सास्मकम्‌, 
प्राणादिमस्वात्‌ इसत श्रनुमान को शद्ध सदेन्ुमान नदी मानते, वे उसे मिथ्यालुमान मानकर 
हेस्वाभास में प्राणादिषेतु को गिन है -न्यायनि° ३. ६६। जैद्ध लोग हतर दाशेनिको की 
दरह शरीर भे वर्तमान नित्य भ्रार्मतस्व को नहा मानते इसीसे वे भ्रन्य दाशेनिकसम्मस 
सात्मकत्व का प्राणादि द्वारा ्रतुमान न्तौ मानते, जबर कि वैगोषिक्, नेयायिक, जैन भादि 
सभी प्रथमारमवादी दशीन प्राणादि द्वार शरीर में श्रात्म॑ंसिद्धि मानकर उसे सदनुमान दही 
भामते दहै। श्रतएव ्मादमवादी दाशीनिकाौ फे लिये यह सिद्धान्त आवश्यक है कि सपख- 
बृसित्व रूप अन्वय को सदटृहेतु का अनिवार्य रूप न मानना | केवल व्यतिरेफवाले भ्र्थात्‌ 
भ्रन्वयशन्य लिङ्ग का भी वे भ्रलुमितिप्रयोजक मानकर प्रायादिषठेतु क सदतु . मानवे है! ! 
इसक्षा समयेन नेयायिको की वरह जैनताकिकों ने बड़े विस्तारं से किवार) 


श्रा० हेमचन्द्रभी उसी का श्रनुसर्श करते, शरैर कहते किं भन्वय के भ्रभाव 
मे भी हेत्वाभास नष्टा ्टोता इसलिये श्रन्वय को हेतु कारूष मानना न च्िए। बैग 
सम्मत स्ासकर ध्मेकीर्सिनिदिंट भ्रन्वयसन्देद का श्रनैकान्तिकप्रयोजकत्वरूप से खण्डन 
करते हुए श्रा० हेमचन्द्र कहते ई कि ठ्यविरेक।भावमात्र के ही विरुद्ध ग्रौर अनेकान्तिक देनं 
करा प्रयोजक मनना चादिष्ट । धर्मकीर्ति ने न्यायविन्दु में ग्यतिरेकाभाव के साध भ्रन्वय- 
सन्देह को भी ध्ेकान्तिकता का प्रयाजक कहार है उसी का निषेध भ्रा० हेमचन्द्र करते है । 
म्यायदादी धर्मकीर्तिः के किसी ठपलम्ध भन्थ मे, जैसा श्र हेमचन्द्र लिखते है, देखा नहो 
जाका कि व्यतिरेकाभाव ही दैनं निरुद्ध पौर भसेकान्तिक यादानें प्रकार के प्रनेकान्विक्न 
का प्रयोजकदहा। तक ‹न्यायवादिनापि ग्यतिरेकाभावादेव देत्वाभासाबुक्ताः, यह भ्रा० 
हेमथन्द्र का कथन श्रसङ्गत हो जाता है । घर्मकीर्भिं फे किसी अन्ध मँ इस भ्रा हेमचन्द्रो 
भाव का उल्लेखं न भिल्ले तो भ्रा० हेमचन्द्र के इस कथन का अथै धेड ख चातानो करकं यही 
करना चाहिए कि न्यायवादीनेभी द हेत्वाभास के ई पर उनका प्रयेोजकरूप जैसा दम 
मानते हे वैसा उ्यतिरेकाभावब ही माना जाय क्योकि उतदष्शार्मे किषीका विवाद नही श्रसः 
एव निविबादशूपं से स्वीकृत व्यतिरेकाभाव को ही उक्त हेत्वाभासद्रय का प्रयोजक मानना, 
प्रन्षयसरन्देद का नहीं । 
यहाँ एक बात सास लिख देनी चाहिए । वह यह कि बैद्ध.ताफिंकदेतु के 
्रेरूप्य का समथैन करते हुए श्रन्वय को प्रा वश्यक इसलिए बतलाते ह कि वे बिप्लासर्व- 
रूप अ्यविरेक का सम्भव (सपक्त एव सब, रूप श्रभ्वय के विना जहो मानते । षे कहते ह कि 





मर्णन 


«केवलव्यतिरेकि स्वोदशमारमादि प्रसाधने परममस्नमुपेक्तितुः न शक्नुम हस्ययथाभाष्यमपि 
ग्धाख्यानं श्रयः 1'-न्यायम पू० ५७८ । तात्प्यै० पूत पटद। कन्श्ली पू० २०४ । 
> "“छ्मनयारेव द्रया रूपयोः संदेदेऽनैकान्तिकः ।"-न्यायबि० ३. ६८ । 





प° ४५. प॑० २०. | भाषारिष्पणानि ¦ । ८७ 


सन्बय होने से ही श्यतिरेक फलित होवा है वाहे कह किखी वस्तु.में एलिस षा या श्रवस्तु में | 
्रगर श्रम्वयनदहा सो व्यतिरेक भी सम्भव नही । भ्रन्बय शरैर ग्यतिरेक दोन शूष परसरा- 
श्रित हाने पर भी.बैद्ध ताक्किकों कं मतसे भिन्नही ह| ्रवपव वे श्यतिरेक क्षी वरह 
अन्वय कं ऊपर भी समानी भार देते है । जैनपरम्परा ला नहीं मानती । उसके श्रनुसार 


विपर्ज्या¶ृचिरूप अ्यतिरेक ही हेतु का सुख्य स्वरूप है । जैनपरस्परा के अरसुसार इसी एक 6 


ही रूप के श्रन्वय या श्यतिरेक दो ज़ुदे जुदे नाममात्र है। इसी सिद्धान्त का श्रलुसरणा करके 
भ्रा० हेमचन्द्र ने भरन्त में कह दिया है किं सप्त एव सश्वः फो ्रगर प्मन्वेय कहते हा तब ता 
बह हमारा श्रमिप्रेत भ्रन्थथादुपपत्तिरूप उयतिरेक ही हुभ्रा। सार।श यह दहै कि नैाद्धवाकिक 
जिस दत्त्व कोः प्रन्वय शनैर उ्यतिरेक परस्पराश्रिते रूपो में विभाजित करके देने ही रूपका 
हेदुलक्तण मे समावेश करते है, जैनताकरिक उसी वत्व के एकमात्र भ्रन्वथानुपपत्ति चा 
उ्यतिरेफ्प से स्वीकार करके उसकी दूसरी भावात्मक बाजू को लद्य मे नहीं लेषे । 


प ४५, पं? १६. ¶विराधि तुः-न्याख्या-“स्वभावविरुद्धोपलच्धिर्यैथा नात्र शीतस्प्यो 
ह्व रिति । प्रतिषेभ्यश्य शो वस्पशे यः स्वभावः तरय विशदो वद्िस्त्य वेहापलन्धि; । काय. 
विर्द्धोपलन्धियैथा ने हाप्रविवद्धसामथ्यानि शीतकारणानि सन्ति वहूरिति। श्रन्स्यदशाप्राघ्रमेव 
कारशं कार्य जनयति न स्वं सता विशेषणोपादानम्‌ । प्रतिषेण्यानां शीततकारणानां काय" 
शीतं तस्य विरुद्धो वदः वस्येषेपलब्धिः । कार णविरुदधो पक्लज्धियया नास्य रोामहर्षादि विशेषाः 
सन्ति सम्निदितदष्टनविशेषत्वात्‌ । प्रतिषेभ्यानां रेमेषादिविशेषाशां कारणं शीतम्‌, तस्य 
विरुद्धो ददनबिशोषस्वकश्य वेदेपलन्धिः । उयाएपकनिर दढोपलब्धिर्यथा नात्र तुषारस्पशो ददेनात्‌ । 
भ्रदिकषध्यस्य तुषारस्पशस्य व्यापकं शीतं तस्येह विरुद्धो दहन विशेषः तस्येहापलम्धिः । उयापक . 
विङ्द्धोपलम्धियेथा नात्र तुषारस्पर्शो दहनात्त्‌ । प्रतिषेभ्यस्य तुषारस्पशस्य उयापर्धं शीतं तस्येह 
निरुद्धो दहन विशेषः तस्येहो परोज्धिः । स्वभावविरुदकार्योपलच्ियथा नात्र तुषार्पर्शो धूमात्‌ । 
भरसिषेभ्यस्य तुषारस्पशंस्य यः स्व मावः तस्य विरुद्धो वद्धिः । तस्य कायै धूम: तस्य चेहोपलम्धिः । 
कायेविरद्वकार्योपलन्धियैथा नेष प्रविबद्धसाम््यानि शीतकरारणानि सन्ति धूम!दिति । प्रतिषे. 
भ्यार्नां शोतकारयार्नां कायै शीतं तस्य विरुद्धो वद्धिः तस्य कार्यः भूमं; तस्येदोपलमन्धि; । 
कारणविरुद्धकार्योपलन्धियैया न रोमहर्षादियुककपुरुषवानयः प्रदेशो धमात्‌ | प्रतिषेभ्यानः 
हि रोमंहर्षादिविशेषाणां कारणं शीतं तस्य विरुद्धो वहिः तस्य कार्थ धुमः तस्ये्ोषलन्धि; । 
स्यापकविरुद्धकार्योपलच्धिर्यथा नात्र तुषारस्पर्शो धूमात्‌ । प्रतिषेभ्यस्य तुषारस्पशेस्य श्यापर्कः 
शीतं तस्य विश्द्धोऽग्निस्तस्य काये धूमश्तस्येदेपलब्धिः ।५-तकभाषा परि २। 


अ० १. प्रा० २, सू० १३-१५. पर ४५. पत कफे खम्बन्प मेँ यहां चार बातों पर 
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विचार है--१-पन्त का लचण-्वरूप, २-लष्वणान्तगंत विशेषण की च्याश्ुन्ि, ३-पच्छ . को 0 


्माकषारनिदेश, ४-डसके प्रकार । 
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द्व प्रमाखमीमांसायाः [ ए०. ४९. पं० २०- 


। 
१-बहुतं पद्िले से ठी प्च का स्वरूप दिचारपय में म्राकर निरिवत साहागया 
शा फिर मी प्रशस्तपाद्‌ ने प्रतिज्ञालच्तथय करते समय सका चित्रण स्पष्ट क< दिया है? । 
म्यायप्रबेश मेर धर न्यायबिन्दु मेरे ता यहाँ तक लक्तण फी भाषा निश्चित हा गडईद्ेकि 
इसके बाद के सभी दिगम्बर-अवेताम्बर ताकिंकों ने उसी वैद्ध भाषाक्रा बन्दी शब्दोसे या 
पर्यायान्तर से श्रनुदाद करफे ही श्रपने श्रपने अन्धो में पत्त का स्वरूप बतलया है जिस्म 
कद स्यूनायिकता नहीं है । । 
२-लक्तण को श्ट, श्रसिद्ध, श्मौर श्रवाधित इन तीनों विशेषो की व्याबृत्ति प्रशस्तपाद 
छीर न्यायप्रवेश में नहां देखी जाती किन्तु भ्रबाधित इस एक विशेषण कौ भ्याचरृत्ति उनमें स्पष्ट 
है । न्यायभिन्दु मे उक्त तीनों की ग्यादृत्ति५ है। जैनभ्रन्थो मेँ भी तीनों निशेष्णो की 
व्याषून्ति स्पटतया बतलई गह है । श्रन्तर इतना ही है कि मायिक्षयनन्दो ( परी° ३, २०. ) 
धमौर देवसूरि ने ८ प्रमाणन० २. १४-१७ ) तो समी स्यादृलियां धर्मकीत्ति की सरह मूल सूत्र मे 
ही दरसलाई ह जब कि श्रा० हेमचन्द्र ने दे विशोषर्यो की व्यावृक्ि्यो को वृत्ति में बत्ञाकर सिफं 
प्रमाभ्य विशोषण की ष्यावृत्ति को सुत्रवद्ध किया है। प्रशस्तपाद नेप्रत्यक्तविरुदध, ्रहुमान~ 
बिरुद्ध, भ्रागमविरुद्ध, स्वेशासरविरुद्ध श्रीर स्वभचनविरुद्ध रूप से पाच ब।धितपन्त बतललाये 
है। न्यायप्रदेश मं भी ब।धितपन्ततो पांचही ह पर स्वशासविरुद्ध के स्थान में लोक- 
विरुद्ध का समावेश ₹। न्यायचिन्दु में श्रागमं श्रीर लोकविरुद्र देने नह है पर प्रतीति. 








१ "श्रतिपिपादयिषितधमविशिष्टस्य धमिंणोऽपदेशविषयमापादयितु" उद्‌शमात्रं प्रतिसा.....-.- 
श्रविरोधिग्रदणात्‌ प्रस्यक्तानुमानाभ्युरगतस््रशास्जस्वक्चनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति"-मशस्त० पू० २३४ 

२ “तत्र प्तः प्रसिद्धो धर्मी प्रसिद्धविशेषेण विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेप्तितः । पत्यक्लाद्य- 
विख इति वाक्यशेषः । तद्यथा नित्यः शब्दोऽनित्यो वंति ।'“-न्यायप्र० प° १। 

द ^"स्वरूपेगौव स्वथमिष्टोऽनिराकृतः पर्त हति ।” न्थाययि० २. ४०। 

७ “भ्यथाऽनुष्णोऽभ्निरिति प्रत्यक्तविरोधी, घनमम्ब्ररमिति श्रनुमानविराधी, ऋहमणेन सुरा पेयेत्याग- 
मविरोधी, वैरोषिकस्य सत्कायंमिति घ्ुक्तः स्वशाल्लविरोघी, न शब्दोऽयंप्रत्यायक इति स्ववचनविरोघी 1" 
प्रशास्त० पृ० २३९६ । “साधयितुमिषटोपि प्रत्यकतादिविरद्धः प्ाभासः। तयथा प्रत्यच्तविद्धः, 
श्रनुमानविर्दधः, श्रागमविरुद्धः, लोकविरशद्धः, स्ववचनविरुद्धः, शरपसिद्धविशेषणः, अप्रसिद्धविशेष्यः, 
अप्रसिद्धोभयः; प्रसिद्धसम्बन्धश्चेति ।› न्यायप्र० पू २। । 

५ ““स्वरूपेशेति साध्यत्वेनेष्ः । स्वरूपेरौबेति साध्यत्मेमेष्टो न साधनत्वेनापि । यथा शब्दस्या- 
मित्यसतरे साध्ये चात्तुषरत्वं॑देत॒ः+ शब्देऽसिद्धत्कास्साध्यम्‌, न पुनस्तदिह साध्यत्वेनेष्टं साधनत्वेनाप्य- 


, भिधानात्‌ । स्वयमिति वादिना | यस्तदा साधनमाह । एतेन यद्यपि क्वचिच्छासत्े स्थितः साधन- 


माह, तथ्छास्कारेण तस्मिन्धमिंरयनेकषर्माभ्युपगसेऽपि, यस्तदा तेन बादिना धमं स्वयं साधयितुमिष्टः 
स एव साध्यो नेतर इस्युक्तः मबति । इष्ट इति यत्रां विवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता सेएऽनु- 
कोऽपि जचनेन साध्यः। तदधिकरणत्वाद्धिवादस्य । यथा परा्थाश्चक्षरादथः संघातत्वाच्छयनासनायङ्गवत्‌ 
द्रति, अश्रात्माथां इत्यनुक्तावप्यात्माथंता साध्या, श्रनेन नोकमात्रमेव साध्यमित्युक्तं भवति| अनिरा 
कृत इति पतल्लणएयेगेऽपि यः साधयितुमिष्टोऽप्यथः प्रत्यच्लानुमानप्रतीतिस्ववचनैर्निराक्रियते न स पत्त 
इति प्रदशंनाथम्‌ ।*-न्यायि० ३. ७१-५० । 


ए० ४५. पठ २०. ] . भाषाटिप्पख्ानि । प 


विरुद्ध का समावेश करके कल प्रत्यन्त, श्नलुमाने, स्ववचन श्चौर प्रतीतिषिशद्ध रूप से चार 
बाधित पच्च बलाय है । जान. पड़ता रै, बौद्ध परम्परागत द्मागमघ्रामाण्य कं श्रस्वीकार का 
चिकार करके धर्मकीर्ति सै श्रागमविरुदध को हटादियादहै। पर साघ ही प्रतीतिविरढकोा 
बद्यया । माशिक्यनन्दी ने । पसी° ६.९५ ) इसे विक्ष्य मेँ न्यायचिन्दुं का नहं पर न्याय- 
प्रबेश का अनुसरण करके उसी कं पाव बाधिते पच्च मान लिये जिनके! देवसूरि ने भी मान 
लिया । अल्ञकत्ता देषसूरि ने ( प्रमाणन० ६, ४० >) मािक्यनन्दी का शौर न्यायप्रवेश का 
श्रनुसरथ करते हष भी ्रादिपद रख दिया श्मौर अपनी ज्याख्या रत्नाकर में र्मरथविरद्ध, तक- 
विरुद्ध रूप से श्रन्य बाधित प्त का भी दिखाया । श्रा० हेमचन्द्र ते न्यायभिन्दु का प्रतीति- 
विरुद्ध ले लिया, बाकी के पाँच न्यायप्रवेश श्रौषर परीच्वायुख के लेकर कुल उः बाधित पर्ता का 
सूत्रबद्ध कियाद्ै। माठर ( सख्यका० ५) जो संभवतः न्यायप्रवेश. से पुराने ई उन्होने 
प्लाभासे की नव संख्या मात्र का निर्देश किया है, उदाहरण नही दिये। न्यायप्रवेश् 

मेँ सादाहरण नव पक्ताभास निदिं ई । 

२ -श्रा० हेमचन्द्र ने साभ्यधर्मविशिष्ट धर्मी को श्रौर साभ्यधमे मात्र को पक्त ककर 
उसके दे ्राकार बताये ह, जे उनको पूर्ववर्ती साणिक्यनन्दी ( ३. २५-२६, ३२ > भौर देव- 
सूरि मे (३. १६-१८ ) भी धतलाये ई । धमेकीर्ति ने सृत्रमेंलो खक ही भ्राकार निदि किया 
है पर ठसक्षौ व्याख्या में धर्मोन्तर ने ( २.८ ) केवल धर्मी, केवह धमं श्रौर ध्मधभिसलसुदाय 
रूप से प के तीन श्राकार वतलाये है । साथ दही उस प्रत्येक आकार का उपयोग किस किस 
समय हाता है यदे भी बतलाया ₹ैजाकि अपृ ह वारस्यायनने \ न्यायमा १.१.३६) 
धर्मविभिष्ट धर्मौ शरैर ध्भिविशिष्ट धर्म रूप से प्च कदे आकारो का निर्देश किया है। 
पर श्राकार को उपयोगो का बीन धर्मोत्तर कौ उल व्याख्या के अलावा ऋन्यन्न पूर्वै अरन्थो में 
नही देखा जाता) माणिक्वनन्दी ने इस धर्मोत्तरीय वस्तु को सूत्र मेँ दही श्रफना लिया 
जिसका देवसरि ने भी सूत्र द्वाया ही अनुकरण किया । श्मा० हेमचन्द्र ने उसका श्रनुकरण वे 
किया पर उसे सूत्रब्धन कर ब्त्तिमेंही कह दिया। 


इतर सभी लैन तार्किकं की. तरह श्मा० हेमचन्द्र ने भी प्रमाणसिद्ध, विकल्पसिद्ध 
प्मैर डभयसिद्ध खूप से पत्त के तीन प्रकार बतलाये.हँ। प्रमाणसिद्ध पक्त मानने के वारे 
मतो किखीका मतमेद है ही नदीं, पर विकल्पसिद्ध श्रैषर उभयसिद्ध पक्त मानने में 
मतभेद ई। -विकल्पसिद्ध श्चौर प्रमाण-विकर्पसिद्ध पक्त कं विरुद्ध, जां तक मालूम हे, 
सबसे पदे प्रशन उटानेवाक्ते धर्मकीर्ति ही ई! यद श्रभी निरिचित रूप से कहा नर्हा 
जा सकता कि धर्मकीर्ति का वह भ्राचतेप मीर्मासकों के ऊपर रहाया जनों के उपर या 
देने के डपर । फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकतादै कि धमकी के 
खसं श्राक्तेय का सविस्तर जवाब यैन तरक॑भरन्थोमें ही देखा जाता दै। जवाबःकी सैन 
प्रक्रिया मेँ समी ने धर्मकीर्ति फे उस ्ा्तेपरीय पद्य ( प्रमाणवा० १. १६२) का उद्धुत 
भी किया ई) 
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मणिकार गह्ुश नेर पतता का जे प्रन्तिमि नौर सुदेमम निरूपणं किया है उसका 
श्मा० हेमचन्द्र की कृति में श्रासे का सम्भवं हीन था फिर भी प्राचोन प्नौर भर्वाचौन सभी. 
पच्छ लर्ण के तुलन।त्मक विचार के बाद इतेना ते ्रवश्य कहा जा सकता है कि गङ्गका 
बह परिष्त विवार सभी पूर्ववर्ता नैयायिक, बौद्ध श्चौर जैन भरन्थो में पुरानी परिभाषा शरीर 


5 पुराने दङ्ग से पायाजाताहै। . 
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प्र ४६, पं० १४. (एतत्‌)-ठलना-““अत्र हेतुलक्तणे निश्चेतव्ये धभ्यैनुमेयः । रन्यत्र 
तु साभ्यप्रतिपत्तिकाले समुदायोऽनुमेयः ! व्याप्तिनिस्वयकाले तु धर्मोऽचमेय इति दगयितु- 
मच म्रहणम्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टो विशेषो धर्मो यस्य धर्मिणः स तथोक्तः ।४-न्यायत्रि 
डो २.८ परी० ३. २५, २६, ३२, ३६ । प्रमाणन० ३. १६.१८ । 





० ४६. पं० १८. भरसिद्धः?-वलना-“प्रसिद्धो धर्मीति ।*१-परी० ३ २७। 

प° ४६. प॑ं० २०. “षतेन सवं एव्‌!-तलना-प्रमेयर० २. २६१२७ । 

० ७. पं> ५. नत्र शुद्धिसिद्धः-परी° ३. २७-३१। 

प्र० ४७. पं० ७. भननु धर्मिंि'-ठलना-प्रमेयर० ३. २९। 

प्र° ४.५. पं० १९, (उभयसिद्धो धर्मी-ठलना -पमेयर० ३. ३१ । 

प° १, प्रा० २. सू १८२३. एृ० ४७. दृष्टान्त के विषय मं इस जगह तीन बाते 
प्रस्तुत ईै---१-भ्रनुमानाद्गप्व का प्रश्न, २-लन्तण, २-उपयोग । 

१-धर्मकीतिने हेतु का त्रैरूप्यकथन जो देतुसमथैन कं नाम से प्रसिद्ध है उसमे ही 
दृष्टान्ते का समावेश कर दिया रहै श्रतएव उसके मसानुसार दृष्टान्ते हेतुसमथैनधटक रूप से 
श्रनुमान का अङ्ग रहै श्चीर वह भी भ्विद्रा्नो के वस्ते विद्वान के बास्ते वो उक्त समथैन 
के सिवाय रेतुमात्र ही का्यंसाधकं हिता है ( प्रमाणवा० १, २८), इसलिए दृष्टान्त उनके 
लिए भ्रनुमानाङ्घ नहा । माणिक्यनन्दी (३. ३७-४२ ), देवसरि ८ प्रमान ० ३.२८, ३४-३८ ) 
भ्नीर ० हेमचन्द्र सभी ने दृष्टान्त को प्रनुमानाङ्घ नहीं माना दै श्रौर विकरप द्वारा श्रनुमान 
मे उसकी उपयोगिता का खण्डन भी किया रै, फिर भी उन सभी ने कवक मन्दमरि शिष्यो 
के लिए पयार्थादुमान भँ ( प्रमाणन० ३, ४२; परी° ३. ४६ ) छसे ष्याप्निस्मारक बतलाया है 
तव प्रश्न हाता है किं उनके भरतुमानाङ्गत्व के खंडन का श्रयै क्या है {। इसका जकाब यही 


१ “उच्यते-सिषाधयिषाविरहस्कृतसधिकप्रमासामावो यत्रास्ति स प्तः, तेन सिषाधयिषाविरहसद- 
ङतं साधक्रमाण" यत्रास्ति स न पञ्चः, यत्न साधक्प्रमाणे सत्यसति वा सिषाधयिषां यत्न वोमयाभावस्तत्र 
विशिष्टाभावात्‌ परत्वम्‌ ।*-चिन्ता० ्रजु° गादा० प° ४३१-३२। 


भृ ४७, १० २४. ] भषाटिष्पणानि । १ 


् । 
है कि इन्हेनि जो दृष्टान्तं की भ्रसुमानाङ्गता का प्रतिषेधं किया है बह सकलानुमान की दृष्टि से 
भर्तु अनुमान मात्र में दृष्टान्त को वे अङ्क्‌ सहां मानते। सिद्धक्तेन ने भी यदी भाव संत्तिप्त 
रूप मे सूचित किय है-न्याया० २०। अवपएव विचार करने पर बौद्ध ध्रौर जैन तात्पयं में के! 
खास ्रम्तर नज्ञर नहीं भ्राता । 

२-दृष्टान्त का सामान्य लन्त ण न्यायसूत्र ( १,९.२५ > मेँ है पर बौद्ध प्रन्थो मेँ बह नहीं 
देखा जाता । मापिक्ष्यनन्दी ने भी सामान्य लक्षण नही कहा जैसा कि सिद्धसेन ने पर 
देवसरि ८ म्माणन०३.४० ) श्रैर श्रा० हेमचन्द्र ने सामान्य लब्वेण भी बतला दिया हे । स्यायसूत्र 
का दृष्टान्तलश्ण इतना व्यापकं है कि प्मलुमान से भिन्न सामान्य व्यवहारमें भीबहलागू 
षह जाता है जब कि जैना का सामान्य रष्टान्तलप्ण मात्र श्रनुमानोपयोगी ई। साधम्यं 
वैषम्यं रूप से दृष्टान्त कं दा भेद धरोर उनके श्रललग अलग ल्तणा न्यायप्रवेश (प° १, २), 
म्यायावतार (का १७, श्८) में वैसेदही देखे जाते है जैसे परीच्वामुख (८३.४७ से) 
शमादि ( प्रमाणन० ३. ४१ से ) पिद्धले भरन्थो मे! 

३-दृष्टान्त फो उपयोग के सम्बन्धं मे जैन विचारसरणो रेकान्विक नहीं । जैन तारिक 
परार्थामुमान में जहां शरोता भस्युत्पन्न हा वीं दृष्टान्त फा साथैक्ष्य मानते है । स्वार्थाज्ुमान 
स्थल मेँ भी जो प्रमाता श्याप्ति सम्बन्ध को भूल गया दह उसी कोा उसकी योद दिलाने को 
वास्ति रष्टास्त की घरितायेता मानत्ते ई~-प्याद्रादर० ३. ४२। 


९ 


15 


दितीयाध्यायं । 


परऽ र, श्रा० १. सू० १-२. प्र० ४.६. परार्थानुमान की चचां बैदिक, बोद्ध. जेन- तीर्न 
परम्परां में पाई जाती है)! योता स्वायै श्रौर पराथ अनुमान का विभाग कणाद शरीर 
न्यायसूत्र में सूचित हाता है, फिर भी उपलभ्य प्रसायन्रन्थो में पराथ श्रनुमान का स्पष्ट 
लच्तणनिर्देश प्रशस्तपाद श्चर न्यायप्रवेशर मेहो प्राचीम ज्ञान पड़ता रह । प्रशस्तपाद 


5 के अनुगामी भासर्वज्ञ (न्यायसार ध्र ५) श्रादि सभी नैयायिकों ने प्रशस्तपाद के हौ 


कथम के थोडे ्ेर-फेर कं साथ दुहराया है। न्यायप्रवेशगत परार्थाजुमान -सम्बन्धी 
जा लन्तणनिर्देश रहै उसी को पिले धर्मकीत्ति ८ न्यावि० २. १), शान्वरन्हिस ( तस्तवसं* 
का०१३६३ ) श्रादि बौद्ध ताकिंकें ने विशेष स्पष्ट करके का है । जहाँ तक मालूस दै, जेन 
परम्परा भँ पराथ ग्रनुमान कं स्पष्ट ल्त का बेतलानेवाल्ते सब से पद्िक्ते सिद्धसेन 


10 दिवाकर ही है-न्याथा० १२। उनके मार्ग फा पिदधे जैन तार्किका ने श्रदुसरण किया 


है-परी= ३. ५५; परमासन ० ३. २३। । 

श्रा हेमचन्द्र ने पराथ ्रजुमान के लत्तणप्रसङ्ग में मुख्यतया दे बातं लौ हैँ । पहलौ 
तो उसका लच्य-लक्त्निर्देश, शरीर दुसरी बात है शब्द मे अरापसे पर्थालुमानस्व के 
व्यवष्टार का समन । यह देने वाते वैदिक, बौद्ध श्रौर जैन समी पूदवन्तीं तकषप्न्थो मे 


15 वाई ज्ञाती ह । श्राराप का बीज, जो लत्तणा सम्बन्धी विचार करनेवाले म्रालङकुारिकर ्रादि 


20 


र्थो में देखा जाता है, उसका स्पष्टीकरण भौ ्भा० हेमचन्द्र ने पूवैवत्ती भावाय की 
तरह हौ किय रै । 

षृ० ४९. पं ८. (चेतनं हि वच्नंः-दलना-मेयर० ३.५.५६ । 

० 9.5. पं० <€. (उपचारश्चन्न-दलना-न्यायति ° री° ३.२ । 





म्र० २, श्रा० १. सु> ३-६. प्र० ४.<. प्रस्तु चार सूनो मे पराथ श्रनुमान के प्रयोग- 
दैविन्य की चच है। पराथ श्रनुमानकादेा प्रकार का प्रयोग वैदिक, बद्ध, जेन-तीने 
परम्पराश्र के मान्य है, पर वैदिक शरैर वैध दे परम्पराश्नों मेँ साधम्य उदाहरण, वैधम्यै 
उदाहरथ, साधम्य उपनय, वैधम्य उपनय श्रादिकृल परयेगदरेविभ्य प्रसिद्ध है । हेतु क प्रयोग. 





१ पञ्चावयवेन वक्येन स्वनिश्चिवितार्थध्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ ।"-पशरत० १० २३१। 

2 '"्तत्र पक्लादिवचनानि साधनम्‌ः°-न्यायप्र० पू०१। 

३ ^ध्मुख्यार्थवावे तद्योगे रूडिता ऽथ प्रयेाजनात्‌। श्रन्ये ऽथो लक््यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥'- 
कान्यप्र० २. ६1 काव्याज्ुशा० १. १.७-र८। 


¶० ५०, पं० २४. } , भाषारिप्पखानि। दे 


मेद से पराथ श्रनुमामे का भेद उक्त दा . परम्बगार्री मे प्रसिद्ध नहं हे रौसा किं जैन 
परभ्परा मेँ प्रसिद्ध रहै । 

जैन परम्परां मे उदाहरण आदि के प्रयोगमेद से पराथ भअ्रलुमान का प्रयोगभेद 
मानने के श्रल्लावा तुके प्रयोगभेद सै भी उसका भेद माना जात्ताहै। हतु के प्रयोग- 
भद की रीति सबसे पहले सिद्धसेन के न्यायाबतार (का १७) मे स्थापित जान पड़ती ३। 
पिद्मले सभी दिगम्बर-रवेताम्बर ताकिको नै उसी हेतुप्रयोग को द्विविध रीति का निधिंबाद 
रूपसे मान ्तिया है। श्रा० हेमचन्द्रने भी उसी रीति को अपने सूत्रों मेँ दशया है । 

इस विषय में श्रा० हेमचन्द्र की रचना की विशेषता यह रै कि धर्मक्ीत्तिं के न्याय- 
चिन्दु श्चौर उसकी. धर्मोत्तेरीयवृत्ति का (३.७) प्रस्तुत प्रकरणा में शब्दशः अनुकर पाया जाता 
है, जैसा. कि श्रन्य पूववत्ती जैन तकमन्थों मे नही दै । 


प° ५०. पं० ८. “एतदुक्तं भवति!-ठलना-'“एततदुकतं भवति~श्नन्यदमिधेयमन्यत्रकाश्यं 
प्रयोजनम्‌ । तत्राभिधेयापे्तया वाचकत्वं भित्ते । प्रकाश्यं सवभिश्नम्‌ । श्रन्वये हि कथिते 
वद्धयमाणेन न्यायेन उयतिरेकगतिर्भवति । व्यतिरेके चान्वयगतिः । सतखिषूपं लिङ्ग" प्रकाश्य 
मयिन्नम्‌ । न च यत्राभिधेयसेदस्तत्र सामथ्यंगम्योऽप्यर्थो यिद्यते । यस्मात्‌ पौन देवदत्तो 
दिवा न भुङक्ते, पौने देवदत्तो रात्रौ भुङ्क्त इत्यनयेवक्ययीरमिषेयमेदैऽपि गम्यमानमेकमेतं 
द्रदिहाभिषेयभेदेऽपि गम्यमानं बस्स्वेकमेकं ।-न्याथनि० 2ी० ३. ७ 


` श्म० २. श्रा० १, सू ७८. परऽ ५०. परार्थानुमाने भें पक्त कां प्रयोगः करने न करने 

कां मशमेद है । सैयायिकं श्रादि वैदिक. परम्परा पत्त का प्रयोग आवश्यक समभती ह । 
बौद्ध परम्परा मे न्यायप्रवेश मे ता पचवचनं साधनवाक्याङ्ग रूपसे माना ही है पर उत्तर 
वर्ती धर्मकीर्ति ने? प्रतिज्ञा के व्यर्थं ही बतलाया है शीर कहा रै कि उसका प्रयोग साधन. 
वाक्य का श्मङ्ग नहं है। जेन परम्परा पक्त के प्रयोग की आवश्यकता का समथेन करती रै । 
सिद्धसेन ने खुद ही पत्त क प्रमोग का चिधान किया है (चत्‌ प्रयागो ऽत्र कत्तेव्यः-न्याया० १४), 
जे सम्भवतः ध्मकीत्तिं के प्रतिक्षानिषेध को खण्डन के लियेदै। उसी का समथेन करते हुए 
पिछले जेन ताकिंकों ने बौद्ध मन्तव्य के विरुद्ध श्रपनी दलीले दी दै । परीक्तामुख, 
्रमाशनयतत्वालाकं श्मीर उनकी व्याख्यान की श्रपेच्वा श्रा ० हेमचन्द्र की कृति की इस 
सम्बन्ध में विशेषता यह है कि वन्न वाचस्पति मिश्र छव ( तालयं टी° ° २७४ ) प्त- 
सम्ैनप्रकार अक्तरशः इस जगह श्रवतारित किया है, श्रन्तर है वा इतना ही कि वाचस्पति 
भिश्रने गाह्यपरम्परासुलभ आयण शुरु-शिष्य कां उदाहरण दिया दहै जब कि ० हेमचन्द्र 





। १ 'पत्रिरूपलिङ्काख्यानं परार्थानुमानम्‌ 1 -न्यायबि० ३. १. । “छ्रथवा तस्येव साधनस्य यन्नाज्ग 
प्रतिशोपनयनिगमनादि .....- ¬ --चाद्न्योय 'पू० ६९1 


10 


16 


26 


४ शरमाणमीमां साया; { प्र ५१. १० १- 


मे उस उदाहरण के स्यान मेँ प्रतिवादी बौद्ध परम्परा का ही भित्तु-रैक्त प्रसंग उदाहरण कष 
से विव किया हे। 


पृण ५१. पं०१. 'श्रयम्थः)-तुलना-“तथादहि परभ्रत्यायनाय वचनेमुखारयन्ति पेक्ता वन्तः 
तदेव च परे भधयितभ्या यद्‌ बुभुत्सन्ते तथासत्यनेनापेकिताभिधानात्‌ परे। बोधितो भवति; न 


5 खर्वाभ्रान्‌ पृष्ट; कोविदारानाचन्ताणः प्रध्टुरतेधेयवचनेए भवति । श्रनवधेयवचनश्च कथं प्रवि. 


10 


15 


20 


30 


पादको नाम? यथा च माठर समिधमाहरेति गुरुणा प्रेषित एषोऽहमाहराभमीत्यनुक्त्वा 
तदर्थं यदायं गृहं प्रविशति तद॑ाऽस्मै प्यति गुरुः शराः शिष्यापसद दान्द सवेत्तर माठर 
मामवधीरयसीति जुवाशः । एवभनित्यं शब्दं बुभुरसमानायानित्यः शब्द इत्यनुक्त्वा यदेव 
किल्चिदुच्यते कृतकत्वादिति वा, यत्त॒ कृतकं वदनित्यभिति वा, छृतकेश्च शब्दं इति वा, 
तत्‌ सर्वमस्यानपेक्तिवमा पातताऽसम्बद्धाभिधानम्‌ । तथा चानवददिता न वोच्युमहंतीवि 1 
यत्‌ ऊतर्क""""“""" । नित्यः शब्द इति रवपेच्ित उक्ते कुत इस्यपेच्तायां छवकत्वादिति देु- 
रुफतिष्छते ।*-तासपथं ० ए* २७४। 


य 


ए० ५२. १० १. शसाच्यध्याक्चः-उलना-प्मेयर ° ३.३५ । 





अ २. अ० १. सू <-१०. प्रज ५२. पराथ श्रलुमान स्थल में भयोगपरिषाटी 
के सम्बन्ध मे मतभेद है । साख्य तार्किंक प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त इन तीन श्रवयतं का ही प्रयोग 
मानले ई-माठ ५ । मीमांसक, बादिदेव के फथनादुसार, तीन वयो का ही प्रयोग मानते है 
स्याद्यादर= पृ ५१६ । पर श्रा० हेमचन्द्र तथा अअरनन्सवीये के कथनानुसार दे चार श्रवयर्वो 
कां प्रयग मानते है-प्रमेयर० ३.३७ । शालिकनाथ, जे मीमांसक प्रभाकर को श्रनुगामी हैँ 
नोनि श्रपनी प्रकरणपल्न्विका मे ( ए ८३-८५ ), तथा पा्थेलारथि मिश्र ने रलतोकवातिकं 
की व्याख्या में ( अनु° श्लो° ५४) मीमसकक्षम्मत तीन श्रवयवों का दी निदशैन किया है । 
वादिष्ेव का कथनं शालिकनाथ तथा पाथैसारथि के श्रनुसार ही दै पर श्ा०. हेमचन्द्र 
त्तथा श्रनन्तवी्यै का नहो । श्रगर श्रा० हेमचन्द्र शरीर श्रनन्तनीयै देनो मीमांसकसम्मत 
चलुरयव कथन मे नान्त नहो हं ते समभ्रना चाष्ठिए कि नके सामने चतुरबयववाद की 
कोई मीमांसक परम्प रही हा जिसका उन्होने निर्देश किया है । नैयायिक पांव भ्रबयों 
कां प्रयोग मानते १. १.३२ । बौद्ध तारकिंक, भधिक से श्रधिक हेतु-द्टान्तदाका षी 
प्रयोग मानते द ( प्रमाणवा० १. २८ स्यादादर० प्र ५५६) भ्रौर कम से कम केवल हतु काही 
प्रयोग मानते ई ( प्रमाणवा० ९, २८ )1। इस नाना प्रकार के मतभेद फं बोच जैन ताकिंकों 
ने श्नपना मत जैसा अन्यत्र मो देखा जाता है, वैसे हो अनेकान्त हृष्टि कं प्रजुसार नियुकि- 


¶० ५२. १०८. ] । आषाटिप्पणानि । | €५ 


कालत से हो स्थिर किया है। दिगम्बरश्वेताम्बर सभी जैनाचायै श्रवयवध्रयोग. में 
किकी एक संख्या को न मानकर श्रोता की भ्यूनाधिक योग्यता के श्रनुसार न्यूनाधिक 
संख्या को मानते ह । 

मायिक््यनन्दी ने कम सेः फम प्रतिज्ञा-हेतु-इन दे भ्रवयवों का प्रयोग स्वीकार 
करके विशिष्ट श्रोता की ्रपेच्ता से निगमन प्यैन्त पाँच श्रवयवों का भी प्रयोग स्वीकार किया 
है-परी० ३. २७-४६ । श्रा० हेमचन्द्र के प्रस्तुत सूत्रा के श्रौर उनकी स्वोापज्ञ बृत्ति के शब्दो से 
भी मािक्यनन्दो कत सूत्र रौर उनकी प्रभाचन्द्र श्रादि कृत इत्ति का ही उक्तं भाव फलित 
हाता ₹ै भर्थात्‌ श्रा० हेमचन्द्र भी कमसे कम प्रतिज्ञादेतु रूप श्रवयवद्रय को ही स्नीकार 
करके न्त मे पांच श्रवयव को भी स्वीकार करते हँ; परन्तु बादिदेव का मन्तश्य इससे जुदा 
है। बादिदेव सूरि ने ्रपनी स्वापन व्याख्या मे श्रोता की विित्रवा बताते हुए यहां 10 
तक मान लियाहै कि विशिष्ट श्रजिकारी के बस्ते फोवल दु काही प्रयोग पर्याप्त है 
(स्वाद्वादर० १० ५४८), जैसा कि बैदो नेभी माना है! श्रधिकारी विशेष के वास्ते प्रतिज्ञा श्रैषर 
हेतु दे, भन्यनिध श्रधिकारी के बास्ते प्रतिक्णा, हेतु प्रौर उदाहरण तीन, इसी तरह अन्य के वस्ते 
सोषभय चार, या सनिगमन पाँच भरबयर्वो फा प्रयोग स्वीकार किया है-स्याद्रादर० प° ५६४। 

इस जगह दिगम्बर परम्परा की श्रपेत्ता श्वेताम्बर परम्परा की एक खास विशेषता 1 
भ्यान में रखनी घादिए, जा पेतिहासिके मह्व की रै। वह यह है किकिसीभी 
दिगन्बर श्राचार्य ने उस श्रति प्राचीन भद्रवाहुकट्"क मानी जानेवाली नियुक्ति में निर्दिष्टव 
बितर दश भरवय्वों का, जो बात्त्यायनर कथित दश श्रवयर्वो से भिन्न है, उल्लेख तक नहीं 
किया है, जब कि सभी श्वेताम्बर ताकिकों ८ स्याद्रादर० ए ५६५ ) ने उत्छष्टवाद कथा मेँ श्रधि- 
कारी विशेष के बस्ते पांच श्रवयर्वो से श्रागे बदृकर निथुंक्िगत दश श्रवयवो के प्रयोग का 20 
भी नियुक्िके ही श्रदुसार वर्ीन किया है। जान पड़ता है इस तफावत का कारण दिगम्बर 
परम्परा क द्वारा श्रागम भ्रादि प्राचीन साहित्य का त्यक्त होना~यही है । 

एक बात माणिक््यनन्दी ने श्रपमे सूत्र मे कही है बह मार्केकी जान पडती दहै । से यह 
हैकिदे भभौर पाँच श्रवयर्वो का प्रयोगमेद प्रदेश की श्रपेक्ता से समना चादहिये श्र्थात्‌ 
वाद्क्शामें तोद भ्रवयर्वां का प्रयोगं नियत दै पर शाख्प्रदेश मेँ श्रधिकारी के श्रचुलार दा : 
या. पांच श्रवयों को प्रयोग वैकर्पिक है। वादिदेव की एक खास बात भौ स्मरण में रखने 


(५ 


१५. 
[1 





१ “जिणवयण सिद्धं चेव मरण॒पः कत्थ उदाहरणं । श्रासज्ज उ सायार. देऊ वि किचि 
मखयोऽजा ॥ कत्थ पश्चाव्यवं दसहा वा सव्वहा न पदिसिद्धं । न य पुण सव्वं भरण हंदी सविश्रार- 
मक्लायं ।› दश० नि० गा० ४६, ५० । 

२ "ते उ पदनविभत्ती हेटविभक्ती विवक्लपडिसेहो दिद्रतोा श्रासङ्का तंप्पडिसेदा निगम॑ण" च (2 
दशा० ति ० गा० १३७ । 

२ “ष्दशावयवनेके नैयायिका वाक्ये सश्चदते--जिक्नासा संशयः शर्बेयपाप्तिः प्रयोजनं संशयल्यु- 
दास इति›-न्यायभा० १. १. २५ । 
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६ प्रमाणमीमांसायाः [ ए० ५२. १० ~ 


योग्य है वह यह कि जैसा जैद्ध विशिष्ट विद्वानों के वासते हेतु मात्र का प्रयोग मानते है वैसे 
ही बादिदेव भी विद्वान्‌ अधिकारी कं वास्ते एक हेतुमात्रकाप्रयोग भौ मानक्तेते ह पेखा 
स्पष्ट स्वीकार प्रा० हेमचन्द्र ने नहो किया डदै । । त 
० ५२. १० ४. श्रतिज्ञाहितु!- ठलना-““पन्तष्ेतुृ्टान्वा इति ज्यवयवम्‌?-माठर का० ५ । 
प° ५२. पं० ११. यथाहुः सौगताः वलना-““ तस्यैव साधनस्य यशनाङ्घ प्रतिज्ञोपनय- 
निगमनादि,..-वादन्याय प्र° ६१. । 
^ तद्धावहेतुभावी दहि दृष्टान्ते तदबेदिनः । 
ख्याप्येते चिदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ||“ प्रमाणवा० १. २८। 


अर. भ्रा० १, सू० १११५. ४ ५२-माणिक्यनन्दो श्रैषर वादी देवसूरि ने प्रपने 
अपने सुत्रन्थों में पराये अनुमान की चर्चा कौ है पर उन्हेनि उसके शब्दात्मक पाच श्रवयर्वो को 
लत्तण नहीं किये लब कि श्रा० हेमचन्द्र ने ईस जगह श्रत्तपाद ८ न्यायस्‌० १.१.३३ से › श्रौर 
श्रक्षपादालुलारी भासरव॑ज्ञ ८ न्थायसार प्र ५.) का अनुसरण करको पचो शन्दावयर्षों के 
लच्चण बवलाये ई । 


प° ५५. पं० ३. “असिद्ध-हेव्वामास सामान्य फ विभाग मेंतार्फिंकों की विग्रति- 
पत्ति दै । भन्पाद! पांच हेत्वाभासं के मानते व वोन करते । कणाद के सूत्रम 
स्पष्टतया तीन हेस्वाभासो का निर्देश है, तथापि प्रशस्तपाद उस सूत्र का श्नाशय बवलाते हुए 
चार हेत्वाभासं का वणेन करते हैँ । श्रसिद्ध, विरुद्ध श्रौर ्रनैकान्तिक यह तीन तो भक्त. 
पादकथिक्त पाचि हेत्वाभासं मंभोश्रतेष्ी है। प्रशस्तपाद ने श्रनभ्यवसित नामक चौथा 
हेत्वाभास बतल्लाया है जे न्यायसूत्र में नहा है । श्रत्तपाद श्रौर कणाद उभय को श्रनुगामी 
भासलवक्त ने* छः दैत्वाभास वणित किये है जा न्याय श्चीर वैशेषिक दोनों प्राचीन परन्परानन 
का कुत जड मात्र है। । 

दिङ्नाग कन्तक माने जानेवाले न्यायप्रवेश मे५ श्रसिद्ध, विरुद्ध श्रौर श्रनैकान्विक 
इन तीन्यं का ही संग्रह दै। उन्तरवर्तो ध्ेकीर्तिं श्रादि सभी बौद ता्िंर्कोने मो न्याय. 
प्रवेश की ही मान्यता का देाहराया शरीर खष्ट किया है। पुराने सांल्याचा्यं माठर ने 


१ न्यायसु० १. २. ४। । 

२ “श्रप्रसिद्धोऽनपदेशाऽसन्‌ संदिग्धश्चानपदेशः |" -वै० सू० ३. १. १४॥। 

द “पतेनासिद्धबिश्द्धसन्दिग्धानध्यवसितवषवनानाम्‌ श्रनपदेशत्वमुक्तं भवति ।-प्रश॒० पृण ८६८ 1 
४ “असिद्धविदद्धानेकान्तिकानध्यवसितिकालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः |” न्यायसारः पृण७। 

५ “श्रसिद्धानेकान्तिकविसद्धा देत्वामासाः।*-म्याय्र० पू० ३। 

६ “चन्ये देत्वाभासाः चठदंश असरिद्धानैकान्तिकविरुद्वादयः ।**--माठर ५ । 





ए० ५४. पं ३, ] भषारिष्पणयनि। ` €७ 


भी उक्त तीन ही देत्वाभासो का सूचन व सं्रह किया है। जान षड्वा है मूल मेँ साख्य 
शमी फथाद की ेताभाससंखू्या विषयक परम्परा एक ही रही दै । 

जैन परम्परा वस्तुतः कणाद, सांख्य श्रीर बौद्ध परम्परा क श्रलुसार तीन दी हेतवा- 
भासो का मानती है! सिद्धसेन श्मीर वादिदेव ने ( प्रमाणन० ६. ४७) असिद्ध श्रादि तीर्न 
काही वन किया रै । प्रान हेमचन्द्र भी उसी मार्ग के श्रलनुगामी है । अ० हेमचन्द्र ने न्याय- 
सत्रोक्त कालातीत च्यादि दे देरवाभासें का निरास किया है पर प्रशस्तपाद श्रौर भासवैक्ञ- 
कथित नभ्यवसित हेत्वाभास क! निरास न्ता किया है । जैन परम्परा मे भी इस जगह 
एक मतभेद है-- बह यह कि कलङ्कः शनैर उनके श्रलुगामी भाणिक्यनन्दी आदि दिगम्बर 
तार्किकं ने चार हेत्वाभास वतक्लाये हैर जिनमें तीन तो भ्रसिद्ध श्रादि साधारणही है पर 
चौथा अकिञ्वित्कर नामक हेत्वाभास बिल्ल नया है जिसका उर्लेख श्रन्यत्रे कहीं नही 
देखा जाता । परन्तु यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि जयन्त भट ने श्रपनी न्यायमखरीरे सं 
श्रन्यथासिद्धापर पर्याय ्रप्रयोजक् नामक एक नये हेत्वामास को मानने का पूरवप्त कियाद 
जो बस्तुतः जयन्त के पदिक्ते कभी से त्रला अता श्रा जान पड़ता हे। अप्रयोजक भर 
अकिभ्वबित्कर इन दो शब्दां में सपष्ट भेद होने पर भी भ्रापाततः उनके श्रथे मेँ एकता का भास 
होचा दै। परन्तु जयन्त ने श्रप्रयोजक काज अथै बतलाया है श्रौर श्रकिच्ित्करकाजेा 
प्रथ माणिक्यनन्दौ कं श्रजुयायी प्रमाचन्द्रे ने ४ किया है उनमें बिलकुल भ्रन्तर है, इससे 
यह कहना कठिन ई किं प्रयोजक श्चौर अकिच्वित्कर का विचार मूत्त मे एक दै; फिर भी 
यह प्रश्नो ही जाता रै किपूर्ववर्ती बौद्ध था जैन न्यायमरन्थो मेँ अकिञ्वित्कर का नाम- 
निर्देश नर्द तब श्रकलङ्क ने उसे स्थान केसे दिया, अतएव यदह सम्मव है कि श्रप्रयोजक या 


्स्यथासिद्ध मानमेवाले किसी पूर्ववर्तौ ताकिकं भअन्थ के श्राधार पर ही श्रकलंङ्कुने : 


अकिच्चित्कर हेत्वाभास कीश्रपनेर्दगसे नई सृष्टिकीहो। इस श्रकिचिन्चित्कर हेत्वाभास 
का खण्डन केवल वादिदेव के सूत्र की ग्याख्या .स्याद्रादर० प्र १२६०) में देखा ज्ञाता ह । 

। ऊपर जो हेत्वाभाससख्या विषयक नाना परम्परारपँ दिखाई गदे ह उन सब का मत. 
मेद मुख्यतया सेख्यादिषयक है, तन विषयक नहा । रसा नहो है कि एक परम्परा जिसे श्रमुक 








१ “्असिद्धस्त्वप्रतीते या येऽन्यथवोपपयते । विरुद्धो याऽन्ययाप्यत्र यु्छोऽनेकान्तिकः स त॒ ॥*- 
स्याया० का० २३। 

''असिद्धश्च!कभत्वादिः शब्दानित्यस्वक्ाधने । श्रन्यधासम्भव।भावमेदात्‌ स बहुधा स्म्रतः॥ 
विरुद्धासिद्धसंदिग्यैरकिंञिच्करविस्तरैः ।-न्थाथ वि ० २. १६५-६। परी० ६. २१ 

“अन्ये तु श्रन्ययासिद्धत्वं नाम वद्धदमुदाहरन्ति यश्य देतेधमिणि इत्तिमवन्त्यपि साध्यधम- 


प्रयुक्ता भव्ति न, सेऽन्यथासिद्धो यथा नित्या मनःपस्माशतेए मूत्तत्वाद्‌ धरबदिति स चात्र प्रयाज्य- 
प्रयोजकभावो नास्तीत्यत प््वायमन्धधासिद्धोऽप्रयाजक इति कथ्यते । कथं पुनरस्थाप्रयोाजकत्वमवरगतम्‌ ११ 
न्यायम० प° £०.७ । 


@ “सिद्धे निर्णाति प्रमाग्णान्तशत्साध्ये प्रःथक्तादि वाधिते च देतुनं किञ्चिर्कराति हति अरकिच्चित्करा- 
ऽनवयकः ।''--प्रमेयक० प° १६३ ^ । 
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~ प्रमाणमीमांसायःः [ प° ५४ पं० < 


हेत्वाभास शूप दष करती है श्रगर वह सचमुच देष षह ते उसे दूसरी परम्परा स्वीकार न 
करतीरहा। पेसे स्थल में दूसरी परम्परायाता उल दष को भ्रपने श्रभिश्रेव किसी हेत्वाभास 
भे भन्तभावित कर देती ₹ै या पक्ताभास रादि मन्य किसी दाष मेँ या श्रपने म्रभिप्रेव 
हेत्वाभास के किसी न किसी प्रकार मे । 
श्रा० हेमचन्द्र ने हेत्वाभास शन्द को प्रयोग का अ्रनौचित्य बतत्तते हए भी साधना- 
भासं रधं मे.उस शब्द के प्रयोग का समथेन करनेमें एकतीरसे दे प्ली का वेध किया 
है-पूर्वाचार्याः की परस्परा के श्रनुसरण का विवेकं भी बत्तलाया शरोर उनकी गलती भौ 
दर्शाई। इसी वरह का विवेक माणिक्यनन्दौ ने मौ दर्शाया है । उन्न श्रने पूज्य अ्रकलङ्कु- 
कथिते अ्रकिभ्डित्कर टदेष्वाभास का वगौनतो किया; पर उन्हे जब उस दहैताभास के अलग 
स्थीकार की श्रौचित्य न दिखाई दिया तब उन्होने पक सुत्रमें इस टङ्गसे उसका समर्थेन 
कियाकि समथनमभीद्ो शरीर उसके अ्रलेगं स्वीकार का अनौवित्य भो व्यक्तं हो-"“लच्छ 
एवासौ देषा उ्युत्पन्नप्रयागस्य पक्तदेापेरीव दुष्टत्वात्‌ः-परी ० ६. २६ । 
पृण ५४, पं० 6, प्रत्यक्षागपवाधितः-ठलनः -“कालात्ययापदिष्टः कालातीतः!" 

न्यायसू० १. २.६। “्यत्र च प्रदक्तानुमानागमविरेएधः ˆ`" - स सवः प्रमाणता विपरीतनिशैयेन 

सन्देह विशिष्ट काल मततिपततति सो$यं कालस्य श्रत्ययेन शआपदिश्यमानः कालातीत इति |~ 
ता्ययं ° प° ३४७ | न्यायसार प्र ७। !"हेतीः प्रयोगकाललः प्रत्यक्तागमलनुपहतपन्लपरिप्रह समय 
प्व, तमतीत्य प्रयुज्यमानः प्रस्यन्ञागमबाधिते विषये वतैमानः कालात्ययापदिष्टो मवति 1 
न्यायम० ए० ६१२। 





पअम २, श्रा० १, सून १७-१९. पृ ५४. न्यायसूत्र (१.२.८) मँ श्रसिद्धका नाम 
साण्यसम रै । केवल नामके ही विषय में न्यायसूत्र का भ्न्य मन्थो से वैलन्तण्य नहीं है 
किन्तु श्रन्य विषयमे भी। वह श्रन्थ विषय यहदहै कि जव. श्रन्य सभी ध्रन्थ श्रसिद्धके 
कम या प्रधिक प्रकारो का लन्तणा उदाहरण सहित वशैन करते है तब न्यायसूत्र नीर उसका 
भाष्य एेसा ङ्ग भी न करके कवलत प्रसिद्ध का सामान्य स्वरूप बतल्ताते है । 

प्रशस्तपाद श्रैर न्यायप्रवेश मँ ्रसिद्धके चार प्रकारोंका स्पष्ट श्नौर समानप्रायः 
वयन है) माठर ( का०५) भी सकं चार मेदोंका निर्देश कर्ते जा सम्भवत्तः उनकी 
रष्टिर्मेवेहीरहेहौगे। न्यायबिन्दु में धर्मकीर्ति ने प्रशस्तपादादिकथित चार प्रकारका 
सो बर्यीन किय! हो है पर उन्हनि प्रशस्तपाद तथा न्यायप्रवेश की तरह श्राश्रयासिद्धका एक 
उदाहरण न देकर उसके दा उदाष्टरण दिये ड श्रर इस तरह श्रसिद्ध कं चये प्रकार प्राश्रया- 
सिद्ध कफे भी प्रभेद कर दिये रै । धर्म॑कीत्तिं का वणन वस्तुतः प्रशस्तपाद श्मीर न्यायप्रवेश- 
गत प्रस्तुत वणन काथो सा संशोधन माश्र है-न्यायनि० ३, ५८.६७ । 





१ “डभयाबिद्धोऽन्यतराचिद्धः; तद्धवासिद्धेऽनुमेयासिद्धश्चेति ।""-मशस्त० प २३८ | “उभ. 
यासिद्धोऽन्यतरासिद्धः संदिग्धासिद्धः श्राश्रयािद्ध्चेति ।-न्यायश्र प्रण ३। 


१० ५५. प॑न २७. |] भगषारिप्पणानि । ' € 


न्यावसार (द° ८) मे असिद्ध के चैदह प्रकार सेयदाहरण बतल्लाये गये ह । न्यायमखरी 
(१०६०६ ) मे भी उसी टक्ग पर श्रनेक भेदे की सृष्टि का वयन दै। माणिक्यनन्दी शब्द 
रचना बदलते रै" ( परी० ६. २२-र८) पर वस्तुतः वे. असिद्ध के वगैन में ध्म॑कीत्तिके ही 
श्रनुगाप्री है" । ब्रभाचन्द्र ने परीक्तामुखे की टीका मार्षण्डमें (प १६१ ^) मूलसूषर्मे 
म पाये जानेवाक्ते श्रसिद्ध के ्रनेक भेदे के नाम तथा उदाहरण दिये ईजा न्यायसारगते 
ष्टीह। श्रा० हेमचन्द्र के अ्रसिद्धविषयक सन्नो कौ सूृष्डि न्यायविन्दुः श्रौर परीक्तामुख का 
श्रनुमरण करनेवाली है । उनकी उदाहरणमाला में भी शब्दशः न्यायसार का श्रनुसरण- दै । 
धर्मकीत्ति धीर माणिक्यनन्दी का श्रच्तरशः श्रनुसर्ण न करने को कारण वादिदेव के श्रसिद्ध- 
विषयक सामान्य ल्त ( प्रमाणन० ६. €) में श्रा० हेमचन्द्र के सामान्य लक्षण की 
अपेता विशेष परिष्टडृतता जान पड़ती है । वादिदेव के प्रस्तुत सूत्रों की व्याख्या रत्नाकरा- 10 
वतारिका में जे श्रसिद्धके भेदं की उदाहर्खमाला है षह न्यायसार धीर न्यायमश्री के 
उदाहरणो का प्रच्चरशः संङ्लन मौत्रहै। इतना अन्तर अवश्य है कि कु उदाहरणों मेँ 
बस्तुविन्यास वादो देवसरि का श्रपनाद। 

प° ५५. प° १७. सापान्यविशेषवरवात्‌-दलना-“'सामान्यवस्वात्‌?-न्यायसार ° ८ । 


€ 


षु० ५५. पं० २५. 'विपरीत'-जैसा प्रशस्तपाद मे विरुद्ध के सामान्य स्वह्प का 1; 
बैन है विशेष भेदो का नही, वैसे ही न्यायसूत्रश्चौर उसके भाष्य भें भी विरुद्ध का 
सामान्य रूप से वशेन ₹ै, विभोष रूप से नर्हा। इना साम्य होते हुए भो सभाष्यन्याय- 
सूत्र शरैर प्रशस्तपःद में उदाहरण एवं प्रतिपादन का भेद सखष्ट रहै जान पडता है न्याय- 
सूत्र की शरीर प्रशस्तपाद की विरद्ध विषयक विचारपरम्परा एक नां दै । 

न्यायप्रवेश (०५) में विरुद्ध के चार भेद सोदाहरण बतलाये ईदै। सम्भवतः 2) 
माठर (का०५)कोाभौोवेदही अ्रभिप्रत ह । न्यायबिन्दु (३. ८३.८८ ) में विरुद्ध के प्रकार 
दाही उदाहरणा मे समाप्त किये गयेदहैंश्रैर तीसरे “'इष्टविषातक्कत्‌, नामक प्रधिक भेद 
हाने फी श्राशङ्का ( २. =६-९४ ) करके उसका समावेश अभिप्रेत दा मेदो मेदी कर 
दिया गयारै। इ्टविघातङ्कत्‌ नाम न्यायप्रवेश में नहींदहौ परस नाम से जो उदाहरणं 
न्यायनिन्दु (३.६० ) मेँ दिया गया है वह न्यायप्रवेश (प्र०५) भें वतमान है। जान : 
पडता है न्यायप्रवेश में जे ^परार्थाः चनच्चुरादयः' यह धम्मविशेषविर्दध का उदाहरण दै 
उसी को कोद इष्टविघातश्त्॒ नाम से व्यवहृत करते हमै जिसका निर्देश करके धर्मकीत्ति 
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| | 





१ ““सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधो बविशद्धः न्यायसू १. २. ६ । भयथा साऽय विकारो 
ध्यक्तेरपेति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌, श्रपेताऽप्यस्ति विनाशप्रतिषरेधात्‌, न निस्य विकार उपपद्यते इत्येवं हेतुः-“्यक्ते- 
रपेतापि विकारास्ति' इत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विध्यते | यदस्ति न तदास्मलामात्‌ प्रच्यवते, श्रस्तित्व चात्म- 
लाभात्‌ म्च्युतिरिति विष्डधावेती धर्मी न सह खम्भवत इत्ति। सोऽयं हेतुयं सिद्धान्तमाश्रिय प्रवतंते 
पमेव व्यानि इति |”. न्यायभा० १. २- ६। "ये हयलुमेयेऽविद्यमानेाऽपि तत्समानजातीये सवंर्मन्नास्ति 
तैद्विपरीते चास्ति स विपरीवसाधनाद्विशढः यथा यस्माद्विपाखौ तस्मादश्व इति ।*?-प्रशस्त० पृ० रदे । ` 
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ने श्रन्तर्भाव किया है । जयन्त ने (न्यायम° प° ६००-६०१) गौतमसून्र सी ही व्याख्या करवै हुए 
धम्मैदिशेषविरद्ध श्रौर घम्मिविशेषविरद्ध इन दा तीर्थान्तरीय विरुद्ध भेक का स्पष्ट खण्डन 
किया है जा स्यायप्रवेशबालो परम्परा का ही खण्डन जान पडता है! न्यायसार 
(० ६) में विरद्धके मैदा का दयन सबसे प्रधिक्र शरैर जटिल भी है। उसर्मे सपच्च 
फे भर्तित्ववाले चार, नारितत्ववाल्ले चार से विरुद्ध कं श्राठ भेद जिन उदाहरणा क 
साथ रह उन्हीं उदारो फो साथ वही श्राठ. भेद प्रमाणनयतच्वाल्ाक की श्यारधाे 
हैं प्माणन० ६.५२.५३॥ यद्यपि परीक्तामुख की व्याख्या मार्तण्ड में (ष्र* १६२ 4) 
न्यायसारबल्िवेही राट भेद तथापि किसी किसी उदाहरण मेथाड़ा सापरिवर्चनष्ो गया 
है। श्रा० हेमचन्द्र नेते प्रमाणनयतच्वालेएक कौ व्याख्या की सरह श्रपनी बृत्ति मे शब्दशः 
न्यायसार फे श्राठ मेद्‌ सोद्‌ाहग्य बतलाकर उनमेंसे चार विर््द्धोको श्रसिद्ध एवं विरुद्ध 
देते नाम से ्यवहृत करने की न्यायमशखरी क्मौर न्यायसार की दलील्लो कोए श्रपना लिय! ₹ै । 
० ५६. पं० ६. सति सपक्ष ठलना-““विकद्धमेदास्तु सति सपन्ते चत्वारो विरुद्धाः । 
प्तविपदठ्यापका यथा. . .77- न्यायसारः प्र & | प्रमेयक° प्र १६२ ^ । स्यादवादर० प्र १०२१। 


प° ५६. ˆ° १७ (नियमस्यः-खरनैकान्तिक हेत्वाभास के नाम के विषय में मुख्यदेा 


$ परम्परां प्राचीन ह । पहली गौतम की, श्चैर दूसरी कणाद की। गौतम श्रपने न्याय- 


सूत्र मे जिसे सव्यभिचार (१.२. ५. ) कहते ई उसी के कणाद श्रपने सूरो (२. १. १५) मेँ 
सन्दिश्ध कहते ्है। इस नामभेद की परम्परा भी कु श्रै रखती रहै भौर बह श्रथ भ्रगल्त 
सब व्याख्याभन्थों से स्पष्ट हा जातारहै। बह प्रथं यहरै कि एक परम्परा श्रसैक्ान्तिकवा 
को श्रथात्‌ साभ्य श्रौर उसको मभावके साथ हेतु के सादहव्यका, सन्यभिचार हेत्वाभास 
का नियामक रूप मानत्ती है संशयजनकत्व को नहा जब दूसरी परम्परा सशयजनकत्व को 
ते भनेकान्तिक हेत्वाभासता का नियामकं रूप मानती है साभ्य-तदभावसाहचयं को नहीं । 
पहली परम्परा क ्रनुसार जे हेतु साभ्य-तदभावसहचरित है चाहे वेह संशयजनक हा 
या नही-वही सज्यभिचार या अयैकान्तिकर कहल्ाता है । दूसरी परम्परा के श्रनुसारजो 
देतु संशयजनक है--चाहे बह साध्य.ददभावसहचरित हो या नर्ही-वही श्रनेकएन्तिक्र या 
सव्यभिचार कहता रई । अनैकान्तिकता को इस नियामकमेदबाली दा चक्त परन्पगश्रों 
के भ्रनुसार दादर्णो मेँ भी श्रन्तर पड़ जाता रै। श्रतएव गौतम की परम्परामें श्रसाधारणं 
या विरद्धाग्यभिचारी का अनोकारितक हेत्वाभास मे स्थान सम्भव ही नहीं क्योकि बे दानो 
साध्यामावसहवरित नहीं । उक्ष साथैक्षनामसेद दाल्ली दोनों परस्पराश्रों को परस्पर भिन्न 
एसे दो दृष्टिकोण श्रागे भी चालू रे प्रर उत्तरवत्ती सभी तकशाखो मे-च)हे वे वैदिक हो, 
बोद्ध हो, या सैन-नाम तो केवल गौतमीय परम्परा का श्रवैकान्तिक ष्टी जारी रहा । कणादीय 
परम्परा का सन्दिग्ध नाम व्यवहार में नही रहा । 

भरशस्तफाद श्मोर स्यायप्रनेश इन देने का चैवाप्य प्रभी सुनिश्चित नहा अतएव यह 
मिरिचिते रूप से कना कठिन है कि श्रमुक एक का प्रभाव दूसरे पर है, वथापि न्यायप्रवेश 


० ५६. ष॑० १७. | मावराटिप्पणणनि | १०१ 


शरैर प्रशस्तपाद इन देने की विचारसस्णी का अभिन्नत्व शनैर पारस्परिक महर्व का भेद 
खास भ्यानदैने योग्य है। न्यायप्रवेश मे यद्यपि नामत असैकान्तिकर दै सन्दिग्धं नही, फिर 
ओ उसमे प्रसैकान्तिकता क! नियामक रूप प्रषास्तपाद कौ तरह संशय जनकत्व का ही माना 
दै) श्रतएव न्यायप्रवेशक्षार ने अनैकान्तिक के छः भेद ब्तलाते हुए उनके सभी उदाहरथ 
मे संशयजनकत्व सष्ट बतलाया ₹१ । प्रशस्तपाद न्यायप्रवेश की तरह संशयज्नकत्व को तो 
श्रसैकान्तिकता का नियामक रूप मान्ते है सही, पर वे न्यायप्रवेश में श्रनेकान्तिक रूप से 
उदाहृत किये गये असाधारण श्रैर दिरुद्धाग्यभिचारी इनदामेदांका श्रनैश्षान्तिक्रया सन्दिग्ध 
हेत्वाभास में नहौ गिनते बस्कि न्यायप्रवेशसम्मत उक्त देने हेत्वाभासा की सन्दिग्धता का 
यह कह करके खण्डन करते ई कि अ साधारण ओर विश्द्धाव्यभिचारी संशयजनक ही नीर । 
प्रशस्तपाद के खण्डनीय भागवाल्ला कोई पवन्त वैशेषिक प्न्य या न्यायप्रवेशभिन्न वैीद्धपरन्थ 
न मित्ते तब तक यह का ज! सता है कि शायद प्रशस्तपाद ने न्यायप्रवेश का ही खण्डन 
कियादह्ै। ज्ञा कुद्धो, यह ते निश्चित ही है किं प्रशस्तपाद ने. श्रसाधारण श्मीर विरुद्धा 
व्यभिचारी को सन्दिग्ध या श्रनैकान्तिकि मानने सै इन्कार कियादहै। प्रशस्तपादने इस 
प्रश्न का, कि क्या तवं प्रसाधारण श्चैर विरद्धाल्यभिचारी कई देरवाभास ही नहो १, जवाब 
भी बड़ी बुिमानी से दिया दहै। प्रशस्तपाद कहते हैकि भरसाधारण हेत्वाभास है सही 

पर बह संशयजनक न होने से भ्रनेकान्तिक नहीं, किन्तु उसे प्रनध्यवसित कहना चादिए । 
इसी तरह वे बिरुद्धाश्यभिचारी का संश यजमक न मानक्रर याते श्रसाधारशरूप भ्रनभ्यवसिव 
में गिनवेङ्ै या से विरुद्धषिशोष ही कहते ( त्रयं त॒ विर्द्धभेद एव-प्रश प° २२६) ई । कच 
भहा, परबे किसी तरह असाधारण श्चीर विर्द्धाव्यभिचारी के! न्यायप्रवेश कौ तरह 
संशयजनक मानने को! कैथार नहीं ह फिरभी वे ठनदेनेां को किसी न किसी हेत्वाभास में 
सन्निविष्टं करतेही्ै। इस चर्वा फे सम्बन्धर्मे प्रशस्तपाद की श्रीर मोदा बाते खास 
प्यान देने योग्य है, पहली तो यह है कि श्रनभ्यवसित नामक हेत्वाभास की कल्पना श्मौर 
दूसरी यह कि स्यायप्रवेशगत विरुद्धाव्यभिचारी कं उदाहरण से विभिन्न उदाहरण कं] लेकर 
विरुद्धान्यभिचारी के संशयजनक मानने न मानने का शालाथे। यह कहा नदीं जा सकता 





१ “तत्र साधारणः-शब्दः प्रमेयत्वान्नित्य इति । तद्धि निस्यानिस्परप्तयेः साधारणत्वादनैकान्ति- 
कम्‌ । किम्‌ षटत्‌ प्रमेयत्वादनित्यः शब्दः श्रद्धिस्विदाकाशवत्रमेयत्वानिवय इति ।* -इत्यादि-न्यायप्रं° 
पू०।. 

२ ""असाधारणुः-श्रावणत्वान्नित्य इति । तद्धि नित्यानित्यपक्लाम्यां व्याद्ृसत्वा्नितयानिस्यविनि- 
मुष्कस्य चान्यस्यासम्भवात्‌ संशयदेवुः किम्भूतस्यास्य श्रावणत्वमिति ।...... विषशुद्धाव्यमिचारी यथां अनित्य 
शब्दः कृतकत्वात्‌ घय्वत्‌; निस्यशन्दः शावसृत्वात्‌ शब्दत्वक्दिति । उभयोः संशयहेनुत्वात्‌ द्रागप्येतावे- 
काऽनैकान्तिकः समुदिताउेव 1» स्थायधर० पू० २, ७॥। एकस्मिंश्च इयेद्ंतायंथाकलक्षणयेविशद्योः 
सन्निपाते सति संशयदशं नादयमन्यः सन्दिग्ध इति केचित्‌ यथा मूतत्वामूतत्वं ग्रति मनसः क्रियावत्वास्पशंवः 
स्वथेोरिति । नन्वयमसाधासर्ण प्गाचाक्तुषत्वपरत्यत्वषत्‌ संहतवेरन्थतरपद्छासग्भवात्‌ ततश्चानभ्यवसित दति 
वदयामः ।-भ्रंशस्तस ° धृ ० २३८, २२६ । 
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कि कशादसुत् मे अविद्यमान ग्रनभ्य्शित पद पदहिल्ले पिल प्रशस्तपादने ही प्रयुक्त किया 
या उसके पर्ित्ते भो इसका प्रयोग अलग हेत्वाभास श्रथ रहा। न्यायप्रेश में विरुद्धा. 
स्यभिचारी का उदाहरण-~''निस्यः शच्दः श्रावणत्वात्‌ शञ्दर्वचेत्‌ ; अनिर्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 
घटवत्‌" यह दहै, जब कि प्रशस्तपाद में उदाहरण-“मनः मत्तम्‌ क्रियाक्चखात्‌ ; मनः म्रमू- 
त्तम्‌ ्रस्पशेवन्वात्‌''-यह है । प्रशस्तपाद का उदाहरण तो वैशेषिक प्रक्रिया अनुसार है ही, 
पर श्राश्चयै की बात यह रैकि बैद्ध न्यायप्रवेश का उदाहरण खुद बौद्ध प्रक्रिया के श्रनु- 
सगर न होकर णक तरह से वैदिक प्रक्रिया के अनुसारी है क्योकि जैसे बैशोषिक भ्रादि 
वैदिक ताक्रिक शब्दत्व को जातिरूप मानते र वैसे बौद्ध ताकिंक जाति को निरय नहीं मानते । 
प्रस्तु, यह विवाद रागे भो चलता । 

ताकिकप्रवर ध्म्मकीरततिं ने शेत्वाभास की प्ररूपणा बौद्धसम्मत देतुत्रैरूप्य कोर 
ऋअ्राधार पर को, जो उनके पूवर्तौ बौद्ध भरन्थो मे श्रभी तक देखने मे नहं श्राई। जान पडता 
है प्रशस्तपाद का अनैकान्तिक हेत्वाभास विषयक बौद्ध मन्तव्य का खण्डन बराबर घर्म्मक्रीत्तिं 
केध्यानमेंरहा। उन्होने प्रशस्तपाद कौ जवाब देकर न्यायप्रवेश का बचाव किंया। धनम्मै- 
कीतिं ने व्यभिचार को अनेकान्तिकता का नियामकरूष न्यायसूत्र की तरह माना फिरभी 
उन्होने न्यायप्रवेश श्र प्रशस्तपाद की तरह सौभरायजनकर्व को भी उसका निचामक्र रूप 
मान लिया । प्रशस्सपाद ने न्यायप्रवेशसम्मव श्रसाधारथ को श्रनैकान्तिक मानने का यह 
कहकर के खण्डन कियाथा कि वह संशयजनक नहीं दहै। इसका जवाब धम्भकीत्ति ने 
असाधारण का न्यायप्रवेश कौ अपेता जुदा उदाहरण रचकर शरीर उसक्री सेशयजमकता 
दिखाकर, दियाश्रौर बतलाया किं श्रसाधारथं अरभेकान्तिकर हत्वामासदही हैर । इतना करके 
ही धन्मैकीत्तिं सन्तुष्ट न रहे पर श्रपने मान्य आचाय दिङ्नाग की परम्परा को प्रतिष्ठित 
अनाये रखने का शरैर मी भ्रयल्न किया । प्रशस्तपाद नै विरुद्धान्यभिचारी के खण्डन मजा 
दत्तील दी थी उसके! स्वीकार करको भी प्रशस्तपाद को खण्डन के विरुद्ध उन्होने विरुद्धान्य. 
भिचारी का सम्थैन किया श्रौर बह मी इसदंगसे कि दिङ्नागे की प्रतिष्ठा भी बनी रहे श्रौर 
प्रशस्तपाद का जवाबमी हो। रेसा कसते समय धर्मकीर्ति ने विरुद्धाव्यभिवारीकाजा 
उदाहरण दिया है बह न्यायप्रवेश श्रौर प्रशस्तपाद के उदाहस्ण सरे जुदा है फिर भी 
बह उदाहरण वैशोषिक प्रक्रिया के मअननुसार होने से प्रशस्तपाद को श्रग्राह्य नहा हो 
सकता | इस तरह बौद्ध शनैर वैदिक ताको की इस विषय में यहाँ तक चचां आई 





१ “तत्न याणां रूपाणामेकस्यापि सू्पस्यानुक्तौ साधनाभासः ! उच्ावप्यसिद्धौ सन्देहे वा प्रति पाय- 
प्रतिपादकयाः। एकक्य रूप्यः"... .. इस्यादि-न्थायवबि० ३. «७ से। 

२ “य्रनयोरेव दयो रूपयोः सं देदेऽनैकान्तिकः । यथा तात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमस्वादिति । 
--.**- चरत प्यवान्वयन्यतिरेकयोः पदेदादनेकान्तिकः। साध्येतरयेरता निश्चयाभावात्‌ ।-न्यायवि० 
३. ६८-१९१०॥ 

३ ““निरुद्धाव्यभिचायंपि संशयहेवुरुकः । स दह कर्मान्नो्तः 1.... - श्रश्रोदादरण' यत्सर्वदेशा्र- 
स्थितैः स््रसम्बन्विभियु गप्दमिसम्ब्यते तत्सवंगतं यथाऽकाशम्‌ , श्रभिंसम्बध्यते सवंदेशा बस्थितैः स्वसम्बन्धि- 


ए० ५७, प॑० €, ] ` भाषाटिपपदानि ।' १०३३ 


जिसका भ्रम्त न्यायमञ्री में हुश्रा जान पडता है । जयन्त फिर श्रपने पूवीचार्यां का 
प्त लेकर न्यायप्रवेश श्चौीर धर्मकीर्ति के न्यायबिन्दु का सामना करते दह । वे श्रसाधारथ श्री 
विरुद्धाव्यभिचारी फो श्ननेकान्तिक न मानने का प्रशस्तपादगत मत का बड़े विस्तार से समशन 
करते हद पर साथ द्वी वे संशयजनकटव का श्रनेकान्तिकता का नियामक रूप मानने से 
आ इन्कार करते है९ । 

भासर्बह् ने मौद्ध, वैदिक ताकि के प्रस्तुत विवाद का स्पशौ न कर श्रसैकान्तिक 
हेत्वाभास के श्राठ उदाहरणा दिये ह ( न्थायसार प्रण १०), रीर करं संशयजनशता का उरलेख 
नहीं कियाहै) जान पड़ता रै बह गौतमीय परभ्परा का अनुगामी है । 

जैन परम्परा मेँ ्रनेकःन्तिकर श्रीर सन्दिग्ध यह दोनें ही नाम मिलते दह श्रकलङ्क 
( न्यायविः २. १६६ ) सन्दिग्ध शब्दका प्रयोग करते रहै जवकि सिद्धसेन (न्याया० २२) 
श्रादि अन्य जैन ताकिक्र अ्रमैकान्तिक पद का प्रयोग करते है । माणिकयनन्दौी की अर्का 
न्ठिक निरूपण विषयक सूत्ररचना श्रा५ हेमचन्द्र की सूत्ररचना की तरह ही वस्तुतः न्याय- 
विन्दु को सून्नरचना कौ संचचिप्त प्रतिच्छाया रै। इस विषय में वादिदेव कौ सृनत्रर्चना 
जेसी परिमराजिव नहं जैसी माणिक्यनन्दी श्चौर हेमचन्द्र कौ है. क्योकि वादिदेव ने अनै. 
कान्तिक् क सामान्य लक्तशमें ही जो `सन्दिह्यते, का प्रयोग किया दै वह्‌ जरूरी नह जान 
पड़ता । जो कुष्ठ हा पर इस बारे में प्रभाचन्द्र, वादिदेव श्रौर हेमचन्द्र इन तने काएक ही 
मागेदहैकि वे सभी श्रपने श्रपने मर्ये में भासर्वज्ञ के श्राठ प्रकार के भ्रसैकान्तिक्त क लेकर 
अपने श्रपने लन्तणमें समाविष्ट करते है । प्रभाचन्द्र कफो ( प्रमेयक० ध्र १६२ 3) सिवाय 
भरे केम्रन्था्मे तो श्राठ ब्दाहरयभीवेही हज न्यायसारने है। प्रभाचन्द्र ने इद 
उदाहरण बदले ह । 

यहाँ यह स्मरण रहे किकिसी जैनाचायै ने साण्यसदेहजनकत्व कौ या साध्यव्यमि 
चारं को भ्रनंकान्तिकता का नियामक कूप मानने न मानने की बौद्ध-वेशेषिकमन्थगत चर्चा 
को नहीं जिया है । 

ए० ५६. १०२१. भ्ये चान्ये -उलना-“पक्ञत्रयन्यापको यथा श्रनित्यः शब्दः प्रमेयस्वात्‌ |, 
न्यायस्ार ए० १० | न्यायप्रर प्रर ३ | प्रमेयकण प १६२ 2. स्याद्वाद्र० प्र {२२८ । . । 

प्र २, श्रा० १, स्‌> २२२५. ए ५७. पराथै श्रनुमान प्रसङ्ग मे हेत्नाभात का 
निरूपण बहुत प्राचोन है । कणादसूत्र (३.१.२५) श्रौर न्यायसूत्र (२.२.-६) मेँ बह स्पष्ट 











भियु गपत्‌ सामान्यमिति 1... द्वितीयेऽपि म्रयोगो यद्ुपलन्धिलच्तणएप्रासं सन्नोपलम्यते न तत्‌ तचास्ति। 
तद्यथा केषच्चिदविद्यमानो घटः । नपलम्यते चेपलन्धिलत्तगप्राप्तं सामान्यं व्यक्त्यन्तरालेष्विति । श्रय 
मनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परवियद्धाय स्ाधनादेकत्र संशयं जनयतः ।-न्ययवि० ३. ११२-१२१। 
। १ ““श्रसाधार्णवरिरुद्धाग्यभिचारिणौ तुन संसत एव देस्वाभासाभिति न व्याख्यायेते | 1 
अपि च संशयजननमनेकान्तिकलक्लण॒मुच्यते चेत्‌ काममषाधारणस्य विरद्धाभ्यभिचारिणो वा यथां तेथा संशय- 
हेठतामधिरोप्य केथ्यतामनैकान्तिकता न ठ स शयजनकत्व' तल्लच्तणम,. अपि च पक्तद्धयव्रत्तिस्वमनेकान्तिक- 
लच्रशब्‌... ... ° ~ज्खायप० पू० ५६८ -५६६ । 
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एवं विस्ठृतं है। पर दष्टान्ताभास का निरूपण उतना प्राचौन नर्हौ जान पड़ता । श्रगर 
दृशान्ताभास का दिचार भी हेर्वाभिस जितनादी पुरातन हातात उसका सुचन कणाद 
या न्यायसृत् में योदा बहुत ज़रूर पाया जाता। जा छल हे इवनाता निश्चित रै कि 
हेत्वाभास कौ करस्पनाके ऊपर से ही पौद्ठेसे कभी ृष्टान्ताभास, पत्ताभास ्रादिकी 
कर्पना दुह श्चौर उनका निरूपण हाने लगा । यह निरूपण पदिल्ते वैदिक ताकिको ने शरू 
कियाय बैद्ध ताकिंकों ने, इस विषयमे अभी कुछ भी निश्चितं कह! नहं जा सकता । 

दिङ्नाग कं माने जानैवाले न्यायप्रवेश मे पाच साधम्यं शीर पाच वैषम्यं रेसे दस 
हृष्टान्ताभास ई । यद्यपि मुख्यतया पांच पांव पेसेदेा विभाग उसमे ह तथापि उमया- 
सिद्ध नामक दृष्टान्ताभास को श्रवान्तरदा प्रकार भी उसमें किये गये रह जिससे बस्तुतः 
न्यायप्वेश के श्रलुसार छः साधम्य दष्टान्ताभास प्रर छः वैधम्ये दष्टान्ताभास फलित 
होते रै। प्रशस्तफादने भी इन्दी लः छः साधम्य एवं वैधन्ये दष्टान्ताभासों का निहपश 
किया हैर | न्वायप्रवेशश्रैर प्रशस्तपाद कं निरूपण में उदाहरण श्रीर भाव एकसेहीरै 
श्रलवबत्ता दानेों के नामकरण में अन्तर वश्य है । प्रशस्तपाद दृष्टान्ताभास शब्द्‌ फे बदले 
निदशैनाभास शब्द का प्रयोग पसन्द करते ह क्येकि उनकी अभिमत न्यायवाक्य परिषारी 
मेँ उदाहरण का बधक निदशेन शब्द श्राता रै । स सामान्य नाम के सिय भी न्यायप्रवेश 
शमी प्रशस्तपादगत विशेष नामेोंमें मात्रे प्यायभेद्‌ है। माठर .का० ५), भी निदशेनाभास 
शब्द ही पसन्द करतेदहै। जान पड़ता है वे प्रशस्तपाद के श्रचुगामी है । यद्यपि 
प्रशस्तपाद के श्रनुसार निदशेनाभास की करल सेख्या बवारहही हेती ध्नर्‌ माठर दस 
संङूया का उल्लेख करते हँ । पर जान पडता है किं इस संरूषामेद का कारण-श्राश्रयासिद्ध 
नामकं दा साधम्यै-वैघस्यै दष्टान्ताभास की माठर ने विवन्ता नही की-~यदही है । 

जयन्त ने ( न्यायम पर० ५८० ) न्यायसूत्र कौ व्याख्या करसे हुए पूर्ववरत्ती बौद्ध- 
वैशेषिक श्नादि मन्थगत दृष्टान्ताभास का निरूपण देखकर न्यायसुन्र मँ इस निरूपण की कमी 
का श्रनुमब किया श्रैर उन्होने न्यायप्रवेशवाल्ते सभो दृ्टान्ताभासे! कं लेकर श्रपनाया एवं 
अपने मान्य ऋषि की निरूपण कमी को भारतीय टीकराकार शिष्या को ट्गसे भक्त के तैर परर 
दूर किया। न्यायसारः मे ( ए० १३ >) उदाह्र्णामास नाम से छः साधम्यं के श्रीर्‌ ब्धः 








१ “"टष्टान्ताभासेा द्विविधः साधम्येण्‌ वैधम्यंख च... ...तत्र साधम्यण...तद्यथा साधनधर्मासिद्धः 
साध्यध्मासिद्धः उभयधरमसिद्धः अनन्वयः विपरीतान्वयश्चेति 1.. . . वैषम्येणापि दष्ठन्तामासः पञ्चप्रकारः 
त्था साध्याव्यान्रत्तः साधनाग्पाच्त्तः उभयाच्याङर्तः अग्पतिरेकः विपरीतेग्यतिरेकश्चेति,,. ..,...., 1१ 
स्यायप्र० प° ५-६। 

२ “अनेन निदशंनाभासा निरस्ता मवन्ति । तद्यथा नित्यः शब्दोऽमूतंत्वात्‌ यदमूतं दष्टं तन्नित्यम्‌ 
यथा परमाशुयंया कमं यथा स्थाली यथा तमः -अम्बरकदिति यद्‌ द्रव्यं तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टमिति च लिङ्गानुमेया- 
भयाश्नयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साधम्यं निदशंनाभासाः } यदनित्य तन्मतं इष्टं यथा कमं यथ। परमाशयुयं- 
थाकाशं यथा तमः घटवत्‌ यच्निष्कियं तदद्रग्यं चेति लिङ्गानुमेयाभयाब्यादृत्ताशयासिद्धाव्यादृत्तविपरीतव्यावृत्ता 
वैघम्थ॑निदशंनाभासा इति ।*-धशस्त० ¶० २७७ । 


४० ५७, प <. ] -अषारिप्पणानि । १०५ 


वैषम्य को इस वरह बारहभ्राभासकषहीरैजेा प्रशस्तपादमे रै. इसके सिवाय न्यायसारः 
मे श्रन्य के नाम से चार साधम्य को विषय में सन्दिग्ध श्रौर चार वैषम्ये के बिषय में सन्दिग्ब 
रेले भाठ सन्दिग्ब उदाहरशाभास भौ दिये है । सन्दिग्ध उदाहरणाभासौ की सृष्टि न्याय- 
प्रवेश श्रौर प्र्स्तपाद कंबादकी जान पदृती दै। धर्मकीत्तिं ने साधम्य के नवध्ीर 


वैघम्य के नव एेसे श्रठारद शृ्टान्ताभास सविस्तर वर्णन किये है । जान पडता है न्यायसार 5 


मे श्रन्यकोनामसेजञा साधम्य श्नार वैधम्यै के चार चार सन्दिग्ध ठदाहरणाभास दिये दहै 
उन प्राठ सन्दिग्ध मेदे की किसी पूर्ववरत्ता परम्परा का संशोधन करके धर्मकीचिं ने साधम्य 
शनैर वैधम्यै के तीन-तीन ही सन्दिग्ध रष्टान्वाभास रक्खे । दष्टान्तभिासे की संख्या, उदाहरण 
न्नीर उनको पष्ठ के साम्प्रदायिक्र भाव इन सव बातें मं उत्तरा्तः विकास. हाता गयाजो 
घर्मकीन्ति के बाद भो चालू रहा । 

सैन परम्परा मे जहा तक मालूम है सबसे पदित्ते दटान्ताभास के निरूपक सिद्धसेन 
ही ई; उन्हैनि बौद्ध परम्परा कै दृष्टान्वाभास शब्द को ही चुनान कि वैदिक परम्परा कं 
निदधैनाभासं श्रीर उदाष्स्याभास शब्द को । सिद्धसेन नेर भ्रपने संक्षिप्त कथन रमे 
संख्या का निर्देश तो नष्ठीं किया परन्तु जान पडता रकि वे इस विषय में धर्मकीर्ति 
फे समान ही नवनव दष्टान्ताभासें का माननेवाल्ते है । साणिक्यनन्दी ने ते पूर्बवर्ती 
खभी के विस्तारको कम करको साधम्य श्रौर वैधभ्य के चार-चार एेते कुल श्राठ ही दृष्टान्ता 
भास दिखलाये ई श्चैर ( परी० ६. ८०-५५ कद्ध उदाहरण भी बदलकर नये रचे ह । कदी 
देवसूरि नेते उदाहरण देने में माणिकयनन्दी का अलुकरख किया, पर भेदे कौ संख्या, माम 
रादि में भक्तरशः ध्मकी्तिका रही शनुकस्ण किथारै। इस स्थल में कादी देवसूरिने एक 
जात नई ज्ञरूर छी । बह यह कि धर्मेकीतिं ने उदाहरणदेने मे जा वैदिक ऋषि एवं जैन 
तीर्थकर का लघुत्व दिखाया था उसका बदल्ला वादो देवसूरि ने सम्भवित उदाहरण मे तथागव 
बुद्ध का लघुत्व दिखाकर पूरौ रूप से चुकाया | धर्मकीत्ति के द्वारा अपे पूज्य पुरुषों को 
ऊपर तकशाश्मे की गई चोट को वादिदेव स्न सके, श्रौर उसका बदला तकशास्र में 
ही प्रविकन्वी रूप से चुक्राथारे | 





१९ “श्रन्ये तु सदेहद्रारेणापरानषटाबुदाहस्णाभासान्वणयन्ति । सन्दिग्धसाध्यः........ .सन्दिग्ध- 
साघनः.,, ..*,,-सन्दिग्वाभप्रः,., .. घन्दिग्धाश्र यः. .-. ,.सन्दिग्धसाध्यान्याद्त्तः ,., . - -सन्दिग्धसाधनान्यादृत्तः 
,..सन्दिग्वोभयव्यावृत्तः... ... .. सन्दिष्धाश्नयः... ... -.. ।?- न्यायसारः प° १२- १४। 


२ “साधरम्येणात्र दष्टान्तदोप्रा न्यायविदीरिताः । श्रपलत्तणहेतूत्थाः साध्यादिविकलादयः ॥ वैध- 
म्येणात्र दष्टन्तदोषा न्यायवदीरिताः । साध्यक्षाधनयुग्मानामनिड्ततेश्व संशयात्‌ ।।**-न्याया० २४-२५। 
३ “यथा नित्यः शन्दोऽमूरतंसवात्‌, कम॑वत्‌ परमारुबद्‌ धटवदिति साध्यसाधनघर्मोभयविकलाः । 
तथा सन्दिग्धसाध्यधर्मादयश्च, यया रागादिमानयं वचनाद्रभ्या पुरुषवत्‌ , मरणधर्मोऽयं पुरुषो सगादि- 
मत्त्वाद्रध्या पुरुषवत्‌, श्रसवंश्ोऽयं रागादिमस्वाद्रध्या पुदषवत्‌ इति । अनन्वयाऽप्रदशिंतान्वयश्च+ यथा 
ये वक्ता स रागादिमानिष्ट पुरुषवत्‌, श्रनित्यः शम्दः कृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ इति । तथा विपरीतान्वयः, यद्‌- 


-“ 


नित्यं तत्‌ कृतकमिति । साभम्येण ! वैधम्येणापि, परमाणुवत्‌ कमंबदाकाशवदित साध्या्यन्यतिरेकिणुः ।- 


६. 
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१०६ प्रमाणमीमांसायाः [ ष> ५७. पं० <- 


श्रा० हेमचन्द्र नामतो पसन्द करते दै दृष्टान्ताभास, पर उसे उदाहरणाभास कं स्थान 
मँ कर्यो प्रसन्द किया इसका युक्तिसिद्ध ` खुल्तासा भी कर देते है । दष्टान्ताभास को 
निष्प में 1० हेमचन्द्र की ध्यान देने योग्य मदन की तीन विशेषताए" ह जा उनक्षी प्रतिभा 








तथा सन्दिग्धसाध्यन्यतिरेकादयः, यथाऽसरव्॑ञा; कपिलादयोऽमाप्ता बा, श्रविद्यमामेसर्वशताप्ततालिङ्गमूत- 
प्रमाणातिशयशासनस्वादिति, श्चत्र वैधम्यों दादरणम्‌, यः सर्वज्ञः श्राप्तो वौ स ज्यातिर्ञानादिकेमुपदिष्वान्‌, 
तद्यथधंभवधंमानादिरिति, तत्रासव॑क्ञतानाप्ततयेाः साध्यधमंयेः सन्दिग्धो व्यतिरेकः । सन्दिग्धसाधनव्यत्ति- 
रेका यथा म चयीविदा व्ह्मणेन आद्यवनचनः करटिचिरपुखषो रागादि मत्वादिति, श्रत्र वैधर्मयदाहस्णं ये ग्राह्य 
वचना न ते रागादिमन्तः तद्यथा गौतमादयेो धमशाल्नाणां प्ररोतार इति, गौतमादिभ्योा रागादिमक्त्वस्य 
साघमधमंस्य व्याव्रत्तिः सन्दिग्धा । सन्दिग्धोमयन्यतिरेके यथा, अवीतरागाः कपिलादयः परिगरहाग्रहया- 
गादिति, श्रत्र वैधरम्येदाहरणम्‌, यो वीतरागो न तस्थ परिग्रहाग्रदो यथषभादेरिति, ऋषमादेरंबीतरा- 
गत्वपरिभ्रहयाभरहयेगयोः साध्यसाधनधमंयो; सन्दिग्धो व्यतिरेकः । अव्यतिरेके यथा, श्रवीतरागो व्क 
त्वात्‌, वैधम्यादाहर्णम. , यनत्रावीतरागत्नं नास्ति न र वक्ता; यथोरलखण्ड श्ति, यद्प्युपलखरडा- 
दुभयं भ्यावृत्तं यो सर्वो वीतरागो न षक्तेति व्याप्त्या उ््तिरेकासिद्धेरव्यतिरेक. । श्मश्रदशंतभ्यतिरेको 
यथा, अनित्यः शब्द; कृतकत्वादाकाशवदिति। बिषरीतध्यतिरेका यथा, यर्दक्ृतक तन्नित्यं भवतीति ।*- 
न्यायमि० ३. १२.८- १३६ । । 

‹"तत्रापौषषेयः शम्दोऽमूततस्वाद्‌ इुःखवदिति साध्यधमेविकल इति । तस्यामेव प्रतिज्ञायां तरिमग्नेव देती 
परमाणुव्रदिति खाघनधमविकल इति । कललशवदिति उभयधमव्रिकल इति । र गादिमानयं वज्ृत्वात्‌ दे- 
वदनवदिति सन्दिश्धस्ताध्यधमेति । मरणघर्मोऽयं रागादि मच्वान्मैत्रवदिति सन्दिम्धसाघनधमंति । नाऽयं 
संवदर्शो सरागत्वान्पुनिनिशेषवदिति सन्दिग्भोभयधमेंति । रागादिमान्‌ विवधः पुरुषो वक्तृत्वादि्ट- 
पुदषरवदिति अनन्वयः 1` श्ननिस्यः शब्दः कृतकत्वादू घट दित्यप्रदशिंतान्वय इति । अनित्यः शब्द; ृतक- 
त्वात्‌ यदनित्यं तत्कृतकरं घटवदिति विपरीतान्वय इति ।` वैधम्यंणापि, .... .... । तेषु श्रान्तमनुमानं प्रमा- 
णत्यात्‌ यस्पुनर्भरान्तं न भवति न तस्प्रमाणम्‌,+ यथा स्वप्नश्ञानमित्थसिद्धसाध्यव्यतिरेकः स्वम्नलानात्‌ 
्रान्नत्वस्यानित्तेरिति । निविंकल्पकं प्रत्यत प्रमाणत्वात्‌, यन्त॒ सविकल्पकं न तत्‌ प्रमाणम , यथा 
लै क्िकमित्यकिद्धसाधनव्यतिरेकः लैङ्किकातपरमाणत्वस्यानित्रचेः | निस्यानित्यः शब्दः सत्त्वात्‌ यस्तु न नित्या- 
नित्यः स न सन्‌ त्था स्तम्भ इत्यसिद्धोभवव्यतिरेकः, स्तम्भाननित्यानिव्थस्वस्य ` चाग्यादृन्तेरिति । श्रसवं- 
शोऽनाप्तो वा कपिलः श्रक्तशि $कान्तवादित्वात्‌, यः स्व श्राप्तो वा स इर्किकान्तवादी यथा सुगत इति 
सन्दिग्धत्ताध्यव्यतिरेकः सुगतेऽसर्वक्ञतानाप्ततयेोः साध्यधमयेोर्व्याद्सेः सन्देहादिति | श्रनादेयवचनः करिच- 
द्विवक्षितः पुरुषो रागादिमतात्‌ यः पुनरादेयवचनः स वीतरागः. तयथा शौद्धादनिरिति सन्दिग्धसाधनव्यतिरेकः 
शौद्धोदने रागादिमस्वम्य न्तत; संशयादिति। न वोतरागः, कर्षिल; कङ्णात्पदेष्वपि परमकृपया ऽनर्पित- 
निजपिशितशकलत्वात्‌, यस्तु वीतरागः स करुणास्पदेषु परमङृपया समपिंतनिजपिशितशकलस्तच्चथा तपन- 
बन्धुरिति सन्डिग्धोमयन्यतिरेक इति तपनव्रन्धभौ कीतरागत्वाभावस्य करुणास्पदेष्वपि परमकृपयानरपिं तः जपि- 
शित शकल्लत्वस्य च व्यादृ्तेः सन्देहादिति। न वीतरागः कर्िद्धि्रक्तितः पुरुषो वक्तृत्वात्‌, यः पुनव 
तरागोन सष वक्ता  यथोपलखणड इत्यन्यत्िरेक इतिं । ग्रनित्यः. शब्दः कृतकत्वादाकाशवदित्यप्रदशिंत- 
व्यतिरेक इति । श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ यद्ङृतकं तन्नित्यं ययाकाशमिति विपरी तस्यतिरेक इति ।'*- 
म्रमाणन ० द. ६०-७६ । 

- १ "परार्थानुर्मानप्रस्तावादुदा्र्णएदोषा एवैते दष्टन्तप्रमव्त्वातु दष्टान्तदोषा इत्युच्यन्ते ।*?-मर* 
मी० २- १.२२ । 


धर ४५७, ष० €. 1 भषाटरिप्पणानि । १०७४ 


की सृचक दै '-१-उन्दने सूत्र चना, उदाहरण रादि में यद्यपि धर्मकीर्ति कोा दशै रखा ह 
कथापि वादिदेव की तरह पुरा भुरण न करके धमम्मकीर्तिं के निहूपण मे थोडा सा बुदधिसिद्ध 
संशोधन भी किया है। घर्मकीततिंमे भ्रनन्वयश्रौर श्रग्यतिरेक पेसेजादा भेद दिखायें 
डनकफ। श्रा० हेमचन्द्र श्रलग न मानकर कहते रकि बाकी के श्राट आठ मेद ही अनन्य श्चैषर 
प्रभ्यतिरेक रूप हाने से उन देने का पाथैक्य श्रनावश्यकत है- प° मीर. १. २७। श्रा० हेमचन्द्र 
की यह रष्टि ठीक ई। रभ्रा हेमचन्द्रने ध्मकीत्तिके ही शब्दों मेँ श्रप्रदर्शितान्वय श्री 
भप्रदशिंतव्यतिरेक रेसे दैः मेद श्रपने सेल मेदे।. मे दिखाये ह (२.१ २७, पर इनदेा 
भेदो कं उदादेर्यों मे धर्मकीर्ति की श्रपेत्ञा विचारपूर्वक संशोधन किया दै। घर्मकीर्सिं ने 
ूरव॑वर्ती श्रनन्वय श्नौर प्रव्यतिरेक दृष्टान्ताभास जा न्यायप्रवेश श्रादि में रहे" उनका निरूपण 
तो श्रप्रदशिंतान्वय श्र श्रप्रदशिं्त व्यतिरेक एेसे नये दो श्रन्व्थं स्पष्ट नाम रखकर कियार श्रीर 
न्यायप्रवेश श्रादि को ्रनन्वय श्नौर अन्यत्तिरेक शब्दको रख भी लिया तथा उन नामों से नये 
उदाहरण दिलायेः जा उननार्मो के साच मेलखा सकंश्नौरजे म्यायप्रवेश श्रादि भे नही 
भी ये। प्राण देमचन्द्रने धम्भेशीर्तिंकीही संशोधित दृशि का उपयोग करके पूवेकर्त दिङ्नागः, 
प्रशस्तपाद श्रौर धर्म्मश्लोत्तिः तक के सामने कहा कि श्प्रदशिंवान्वय या श्रप्रदर्शित्त्यतिरेक 
दष्टान्तामास तभी कहा जा सक्ता है जव उसमें प्रमाण श्रथैत्‌ दृष्टान्त ही न रहे, वीध्सा रादि 
पदां का श्रप्रयोग इन देार्षो का नियामक ही नहीं केवत्त दृष्टान्त का श्रप्रदशंन ही इन दैेर्षो 
का नियामक दै । पूवैवर्ता सभी भ्राचर्यं इन दे दृष्टान्वाभासें के उदाहरणों मेँ कम से कम~ 
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श्रभ्बरवत्‌ घटवबत्‌--जितना प्रयोग श्रनिवाय रूप से मानतेथे। श्रा० हेमचन्द्र के भ्रुखार एेसे ` 


द्टान्तवो षक "वत्‌? प्रत्ययान्त किसी शब्दप्रयोग की ज्ञहूरत ही नहीं-इसो श्रपने भाव कोः इन्हे 
प्रमाणमीमांसा (२. १. २७ सूत्र की इत्ति मेँ निम्नलिखित शब्दं से स्पष्ट किय है--'एतौ च 
प्रमाणस्य श्रनुपदशेनाद्रवडा न तु बीप्सास्वावध।रणपदानामप्रयगात्‌, सत्स्वपि तेषु, श्रसति 
प्रमाय तयोरसिद्धरिति । 

३-भरा० हेमचन्द्र कौ तीसरी विशेषतः ग्रनेक दृष्टये! से वड़े भाकेः की है । उस सम्प्र 
दाचिकता के समय मे जब कि धनन्मकीर्तिं ने वैदिक्र श्रौर जैन सम्प्रदाय पर प्रथलचेोाटकी शीर 
जब कि भरपने हीःपूञ्य वादो देवसरि वक्र ने `शाल्य' कुर्यात्‌ शट प्रतिः इस नीति का श्राश्रय 











१ “त्रनन्वयो यत्र विनान्वयेन साध्वसाघधनयेाः इह भावः प्रदश्यंते । यथा घटे कृतकत्वमनित्यत्वं च 
दृष्टमिति । श्रग्यतिरको यत्र;विना साध्यस्ाघननिन्रच्या तद्विपक्तभावो निदश्यंते। यथा घटे मूत॑रवमनिस्यश्तं च 
दृष्टमिति ,"-न्यायगप्र प° दै-७9 ! “नित्यः शब्दोऽमूतंत्ःत्‌ . ... . भम्बरवदिति ...ज्रननतुगत 

घटवत्‌. ..... अब्यादृ्त....... ° -परशस्त० चू० २७७ । । 
` २ '"अप्रदशिंतान्बयः... ..... श्रनित्यशचन्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ इति । अप्रदशितव्यतिरेका यथा 

अनिस्यः शन्दः कृतकत्वादाकाशवदिति ।*-न्थायि० २. १२७, १२३५ । 

द “श्रनन्बयो...... ~. यथा यो वक्ता स रागादिमान्‌ इष्टपुरुपवत्‌ , --अब्यतिरेक्ा यथा-अवीतरागौ 
धक्तृत्वात्‌ , वैषर्मयादाहरणम्‌; यश्रावीतरागच्वं नास्ति न स्र वक्ता. -ययोपनखगड.इतिः 2 -न्यायवि० 
३. १२५, १३७४ । 
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१०६ अरमाणखमीौमांसाथाः [ ए़° ५९, १० ~ 


करके धर्मकीर्ति का बदला चुकाया तव श्रा० हेमचन्द्रने इस सथल में बुद्धिपूर्वकं उदारता 
दिखाकर साम्प्रदायिक भावक विषं कोाकम करनेकी वचेष्टाकी। जान पडता दै श्रपने 
व्याकरण की तरह! अपने प्रमाखमन्थ को भी सर्वेपाषद-सव॑साधारण बनाने की श्रा० हेम- 
चन्द्र फी उदार इच्छाका ही यह परिणाम दै। धर्मकीर्ति केद्वारा ऋषभ, वधमान प्रादि 
पर किये गये कटान शरैर बादिदेव के द्वारा सुगस पर क्रिये गये प्रतिकटास् का वकशासखरमें 
कितना भ्रनौचित्य शै, उलसे किदना रुचिभङ्ग होता है, यह सब सोचकर श्रा० हेभवचन्द्रने ठेते 
उदाहैरणर रचे जिनसे सबका मतलब सिद्धहा षर किसी को श्राघातनदहा) 

यषां एकं बात ्नीर भी ध्यानदैनेयेग्यदहैजो एतिहासिक शष्टिसे महस्वक्ी है। 
धम्म॑कीत्तिः ने अपने उदाहरणो मे कपिक्ल शादि में श्रसर्धज्ञत्वे भैर श्ननप्रव साधक जो रनु. 


-मान प्रयोग रखे हे उनका स्वरूप तथा तदन्तर्गत हेतु का स्वरूप विचारते हु जान पडता है 
कि सिद्धसेन के सन्मति जैसे प्रर समन्तभद्र के भ्राप्तमी्मांसा जैसे को दूसरे प्रन्थ धर्म 


कीर्ति क सामने भ्रवश्य रह है जिनमे जैन ताकफिकफों मे अन्य संख्य श्रादि दशेनमान्य कपिल्न 
ध्रादि की सर्वज्ञता का श्रैर श्राप्तता का निराकरण किया होगा । 


[1 


प०. ५९, प॑०. ७. (नु चनन्बयः-ठलना-न्यायवि० २३,१२७, १२४। 


श्र० र, प्रा० १, सू २८-२६, प्र० ५.६, परार्थानुमान का एक प्रकार कथारे भी दहै, 
जें पन्त-प्रतिपन्तभावे कं सिवाय कभी शुरू नहीं हाती । इस कथा से सम्बन्धं रखनेवाले श्रनेक 
पदार्थो" का निरूपण करनेवाला साहित्य विशात्त परिमाण में इस देश में निमित हुभ्रा है । 
यदहं सदित्य सुखूयतया दे! परम्पराभ्नो मे विभाजित है- त्राह्यण - वैदिक परम्परा शनैर श्रमण 
वैदिक्ेतर परम्परा| वैदिक परम्परा में न्याय तथा वैद्यक सम्प्रदाय का समावेश रहै। 
श्रमण परम्परा में द्ध तथा जैन सम्प्रदाय का समविशरहै। दैदिक परम्परा के कथासम्बन्धी 
इस वक्त उपलज्ध साहित्य में श्रत्तपाद्‌ के न्यायसूत्र तथा चरक काः एक प्रकरण-विमानेस्थान 
सख्य एवं प्राचीन ह| न्यायभाष्य, न्यायचार्भिंक, तास्पयेटीका, न्यायमञ्जरी प्रादि उनको 
दीकाभ्रन्थ तथा न्यायकल्तिका भी उतने ही महंन्व कं है | 

बैद्ध सम्प्रदाय कं प्रस्तुत विषयक साहित्य मेँ उपायहृदय, तकंशाख, प्रमाण सयुच्चय, 
न्यायमुख, न्यायबिन्दु, वादन्याय इत्यादि प्रन्थ सुर्य पवं प्रतिष्ठित है | 








१ ''सबपाधंद्स्वाचच शब्दानुशासमस्य सक्रलदश्च नसमृहास्मकस्याद्वादम्समाध्रयंणमतिरमणीयम्‌ 1": 


दैमश्त० १.१. २। । 
२.० मो०.२. १. २५। ,, 
३ युरातस्व पुर २३. श्रङ्क इरे मे मेश लिखा (कथापरतिनु' स्वरूपं अने तेना खाहित्वनु. 


दिग्दर्शन नामक लेख देखो । 


ए० ५.४, पं १५. 1 भाषादिष्पणानि । ` १०४६ 


जैन सम्प्रदाय क प्ररनुत साहित्य में न्यायादतार, सिद्धिचेनिश्चयदौका, स्यायविनिरचय, 
तस्वाथश्ने।रुबात्ति र, प्रमे यकमलमान्तण्ड प्रभाणान यततनालेक्र इस्यादि पन्थ विशेष महत्वे को 
है । उक्त सब परभ्पराश्नों को ऊपर निदे सादित्यके श्राधार से यहं कथासम्बन्धौ कतिपय 
पदार्थौ के बारे में शृ मुरो पर लिखा जाता ₹है जिनमें से सबसे पहने दूषण भैर 


दूषशाभास को लेकर विचार किया जाता दै। दृष श्रौर दूषगाभास के नीचे लिखे मुष्टौ ; 


पर यहाँ विचर प्रस्तुत है--१, इतिहास, २. पर्याय--समनाथेक शब्द, ३. निक्ूपणाप्रयो जन, 
४. प्रयोग की अनुमति या विरोध, ४. भेद-प्रभेद । 


१- दूषण भ्चौर दूषणाभास का शाखी य निरूपण तथा कथा का इतिहास कितना पुराना 
है यह निश्चयपूर्वक कदा नहा जा सक्ता, तथापि इसमें कोड सन्देह नहीं कि श्यवहारमें 
सथा शाश्च भे कथा का स्वरूप निरिचत हो जाने के बाद्‌ बहुत ही जस्दी दुषणा श्रैषर दूषणाभास 
का] स्वरूप तथा वर्गीकरण शाखबद्ध हुश्रा होगा । दूषण मीर दषणाभास के कमोबेश निरूपण 
का प्राथमिक यशा ब्राह्मण परभ्पराकोरहै। बौद्ध परम्परा भे उसका निरूपण ब्राह्मण परम्परा 
द्वारा ही दाखिल हृद्या है। जैन परम्प मे उस निरूपण का प्रथम प्रवेश साक्ञत्‌ सो 
बैद्ध साहित्य के द्वारा ही छुश्रा जान पडतारहै। परम्परया न्याय सादित्य का भी इस पर 
प्रभावे श्रवेश्य है । फिर मी इस बारे मे बैथक साहिव्य का जैन निरूपण पर कुठ भी प्रभाव 
पड़ा नहं रै जैसा कि इस विषय के बौद्ध साहित्य पर कद्ध पड़ा हुभ्रा जान पड़ता दै । प्रस्तुत 
विषयक साहित्य का निर्माण ज्ह्मण परम्परा में ३० सण पृ्दो या चार शताब्दियों र्मे कभी 
प्रारम्भ श्रा जान पडता है जलब कि बद्ध परम्परा में बह हसती सन्‌ के दाद ही श्यरू हश्रा 
श्नीर जैनपरम्पगा मे तो श्रौर भी पीलेसेश्युरू हुत्रा है । “बौद्ध परम्परा का वह प्रारम्भ ईैसवी 


के बाद तीसरी शताब्दी से पुराना शायद ही हे! श्रौर जैनपरम्परा का बह प्रारम्भ ईैसवी सन्‌ : 


के माद पाौँच्वां छटी शताब्दी से पुराना शायददहीदहा 

२--उपालम्भ, प्रतिषेध, दूषण. खण्डन, उत्तर इत्यादि पयाय शब्दे इनमे सै 
उपालम्भ, प्रतिषेध अदि शब्द =पायसूत्र (१ २.१) में प्रयुक्त र, जबकि दुषण अदि शब्द 
सके भाष्ये श्रते है) प्र्ठुतनिषयक्र बोद्ध सादित्य मे से तकशाल्ल, जो प्रो: इख्ची 
द्वारा प्रतिसंस्छृ हुश्रा है उसमे खण्डन शब्द का बार-बार प्रयोग दै जब कि दिङ्ना, शङ्कर 
स्वामी घमङ्ञा्दि रादि ने दषथ शब्द काही प्रयोग किग्रादहै! देखो-न्धायमुख का० १६ 
न्यायपरवेश प्रू ८, न्याथबिन्दु० ३. ६३८। जैन साहित्य मे भिन्न भिन्न प्रन्थो में उपालम्भ 
दृष श्रादि सभी पर्याय शब्द मरयुक्त हुए ई । जाति, असदुत्तर, श्रसम्यक्‌ खण्डन, दुषणाभास 
भादि शब्द पर्यायभूल है जिनमे से जाति शब्दे न्याय परम्परा के सादित्य मेँ प्रधानदया 
प्रयुक्त देखा जाताहै। बौद्ध सादित्य मे ्रसम्यक्‌ खण्डन तथा जाति शब्द्‌ का प्रयोग कुल 
प्राचीन मन्धो से है, पर दिद्नाग से लेकर सभी गौद्धताकिकों के तकमन्थों में दषणाभास 
शब्द के प्रयोग का प्राधान्य हा गवां है। यैन तकंम्रन्थो मे मिथ्येोत्तर, जाति भैर दषणाभास 
श्रादि शब्द प्रयत पाये जाते द । 
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३- उदेश. विभाग शरैर लन्लण श्रादिद्भारा देषो तथा दैषाभासों के निरूपण का 
प्रयेाजन समी परम्पराश्नो मे एक ही माना गया है श्चीर वह यह कि उनका यथाथ ज्ञाने किया 
जाय जिससे बादी स्वयं श्रपने स्थापनावाक्य मेँ उन दोषों से बच जाथ ्नौर प्रतिवादी के 
द्वारा उद्धावित देषाभास का दाषाभासत्व दिखाकर भ्रपने प्रयोगो निदाष साबित कर सकं । 
इसी मुख्य प्रयजन से प्रेरित होकर किसी ने भ्रपने प्रन्थ मे संक्तपसेता किसी नै निस्तार से, 
किसी ने अमुक एक प्रकारके नर्गीकिरण से ता किसी ने दुसरे प्रकार कं वर्गीकरण से, 
खनका निरूपण किया इ । 

४--उक्त प्रयेजनकं बारेमे सबका एकमस्य होने फर भी एक विशिष्ट प्रयोजन को 
विषय मे मतसेद अवश्य दै जा खास ज्ञातञ्य ह । बह विशिष्ट प्रयोजन है- जाति, छल 
श्रादि रूप से असत्य उत्तर कामी प्रयोग करना। न्याय (न्यायसू ४.२.५०) हो या वैयक्त 
( चरक-+वमानस्यान ० २६४) दानो जाह्मण परम्परा असत्य उत्तर को प्रयोग का मी समथैन 
प्ते से प्रमी तक करती श्रा ह। बौद्ध परम्परा के भी प्राचीन उपायहृदय श्रादि कठ 
भरन्थ जाट्युत्तर के प्रयोग का समथेन ब्राह्मण परम्परा के प्रन्थोको तरह ही साफ-साफु करते 
रै, जब कि उस परम्परा के पिद्धले अर्थों में जात्यत्तरो का बीन हेते ए भी उनके प्रयोग 
क स्पष्टव सबल निषे र -वादन्याय प्रु०७५ | जैन परम्परराके परन्थार्मेतोप्रथमभसेही 
लेकर मिथ्या उत्तरे को प्रयोग का स्वंथा निषेव किया गयां है -तर्पायश्लो० ° २७६ । उनके 
प्रयोग का समथन कभी नहीं किया गया । छल-जाति युक्त कथा कर्तव्य है य नही इस प्रश्न पर 
जब जब जैन ताकिकों ने जैनेतर ताञ्जिकों के साथ चचां की तव तब उन्हनि श्रपनो एकमात्र 
राय यष्ट प्रकट की किं वैसी कथा कर्तव्य नहीं. स्याञ्यः है। ब्राह्मण, बौद्धश्रौर जैन सभी 
भारतीय दीनां का प्मन्तिमि व मुख्य उदहेश मोत्त बतलाया गया है शनैर मेच्त की सिद्ध 
असत्य या मिथ्याज्ञान से शक्य दी नदह जे जास्युत्तरो मेँ ्रबश्य शभिंत ₹ै। तब कवल यैन- 
दशैभके श्रुसार ही क्यो, विकि ब्राह्मण शरीर बोद्ध दशैन के श्रलुसएर भी जाद्युत्तरां का प्रयोग 
पसगतङ्ै। रेसा हेते हए भी ब्राह्मण शरीर बौद्ध ताकि बनके प्रयोग कासमयैन करते 
रीर जैन ताकिक नहीं कग्ते इस श्रन्तर का बीज क्या है, यह प्रश्न श्रबश्य पैदा हातादै। 
इसक्रा जवाब जैन श्रौर जैनेतर दशीनेौ के अधिकारियों की प्रकृतिमें है। जैन दैन मुख्यतया 
स्थागिप्रधान रोने से उखके प्रधिकारिथो में मुमु ही मुख्य है, गृहस्थ नहं । जब कि नाह्मणं 
परम्परा चातुराश्रमिक होने से उसके श्धिक्रारियो मे गृहरस्याका, खासकर बिद्वान्‌ ब्रद्यण 
गृहस्थो का, बही जां है जो त्यागिर्यो का होता है। गार्हस्थ्य की प्रधानता होने के कारण 
आह्यश विद्वान ने व्यावहारिक जीवन में सत्य, श्रहिंसा प्रादि नियमं पर उतना भार नर्हा 
दिया जितना कि जैन त्यागि ने उन पर दिया | याहंस्थ्य के साथ श्रथैलाभ, जयदृष्णा. 
प्रादि का, स्यागजीवन की श्रपेत्ता अधिकं सम्बन्ध है। इन कारणो से ब्राह्मण परम्परा में 
मेच्त का दश दोते हए.मी छल, जादि. भादि के प्रयोग का समथैन होना सहज था, जब 





१ देखो सिद्धसेनङृत बावद्धाधिशिका, वादाछकः; न्यायबि० २. २१७ । 
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कि. सैन परम्पराके लि वैसा करनां सहजनथा। क्या करना यह्‌ एक बार प्रकृति के 
श्रनुखार तय हो जातः है तव विद्वान्‌ उसी कर्तल्य का सयुक्तिकं समर्थन भी कर लेते हैँ । 
शाम्रीयनुद्धि बादण. ताकिंकों ने यदी किथा। उन्होने कहा कि तस्वनिशौय कौ रक्ताके 
वास्त कभी-कभी उल, जाति अयादि का प्रयोग भी इपकारक होने से उपादेय है, जैसा कि 


अद्ुररक्ता कं बार्ते सकण्टक बाड़ का उपयेग । इस दृष्टि से उन्होने ल, जाति श्रादि फे प्रयोग 5 


फीभी मन्व कं साथ सक्कुति तल्ला । उनहोनि ्रपने समर्थेन में एक बात स्पष्ट कह दी कि 
छल, जाति श्रादि का प्रयोग भी तत्वज्ञान की र्वा केसिबाय लाभ, ख्याति श्रादि अरन्य किस्ली 
भौतिक बद्‌शसे कर्तव्य नर्हीष्ै। इस सरह अवस्थाविशरोष भें छल. जाति श्रदि के प्रयोग 
का लमथैन करके उसकी मक्त फे साथ जो सङ्घति त्राह ताकिंका ने दिखाई वही बौद्ध ताकिंकों 
ने ध्क्तरशः स्व्रीकार करके श्रपने प्च मे मी लागू की । उपायहृदय के लेखक बौद्ध ताकिक 
ने--छल जाति श्रादि के प्रयोग की मेन्त के साथ कैसी सङ्गति है -यह श्नाशङ्का करके 
उसका समाधान प्र्तपाद के ही शब्दो" में कियाद्ै कि आश्रफन कौ रन्ता आदि के वासते 
कण्टकिल बाड़ की तरह सद्धमे की रन्ता के लिए द्लादि भी प्रयोगयोग्य है । बादसम्बन्धौ 
पदार्थो कं प्रथम चिन्तन, वर्गीकरण शरीर सङ्कलन का श्रेय ज्राह्यण परम्परा केादहै या वौद्ध 
परम्परा फा, इस प्रशन का सुनिरिचत जवाब छलादि कं प्रयोग के उस समान समथेनमंले 
मिल जाता है। बौद्ध परम्पर मूलस ही जैन परम्परा कौ तरह स्यागिभिन्ुप्रधान रही रै 
शनैषर उसमे एकमात्र निर्वाण तथा उसके उपाय परहीभारदियादरै। बह अपनी प्रतिक 
्रनुमार शुरू मेँ कभी छल श्नादि के प्रयोग के सङ्कत मान नहीं सकती जैल कि ब्रह्मण 
परम्परा मान सकती ईै। श्रतएव इसमें सन्देह नहीं रहता किं बुद्ध के शान्त शरैर श्रक्ेश 
धमे कौ परम्परा को स्थापन व प्रसार में पड जाने क बाद भिद्धुर्का का जब ब्राह्म विद्रानैं से 
लता लेना पड़ा तेभी उन्होने उनकी वादपद्धति का विशेष श्रभ्यास, प्रयोग बं समर्थेन शुरू 
किया। श्चैरजेा जे ब्राहमण. कुलागत संस्कृत तथा न्याय विद्या सीखक्रर बौद्ध परम्परां 
दीच्िते हुए वे भी अपने साथ करुलथर्मकीवे ही दलले ले श्राए. जा न्याय परम्परा रमे थो। 
उन्होने नवस्वीश्त बौद्ध परम्परा मे उन्ट बादपदार्थो के म्रभ्यास शनैर प्रयोग आदि का 
प्रचार किथा जे न्याय या कैयक्‌ श्रादि बाह्मण परम्परा मं प्रसिद्ध र्ै। इस सरह प्रद्ृति में 
सैन घ्यौर बौद्ध परन्परापं तुल्य होने पर भी ब्राह्मण विद्रानें के प्रथम संम्पकं धीर संघषे की 
प्रधानता के कारण से ही भौद्ध परम्परा में ब्राह्मण परम्पयानुसारी छल आदि का समथेन प्रथम 
किया गया। श्रगर इस षरे में ब्राह्मण परम्परा पर बौद्ध परम्परा काही प्रथम प्रभाव ष्टोता 
ठा किसौन किसी अति प्राचीन ब्राह्मण म्न्य में तथा बौद्ध मन्थ में बौद्ध प्रकृति क श्रनुसार 





१ "तत्त्वाध्यवसायसंर्तणायं जल्पवितण्डे ब्रीजप्ररोहसेरच्तणायं करटकशाखावरररवत्‌ ।*'-न्यायसू° 
४, २, ५० । “यथाम्रङ्लपरि पुष्टिकामेन तत्‌, फल +परिस्कतणाथं हिम 9तीदणएकएटकनिकर न्यास; नियते, 
बादारम्भोऽपि तथैवाधुना षद्धमेर्तणेच्छया न तु ख्यातिलामाय ।*-उपायहृदय प° ६ । 
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लादि के वर्जम्‌ काही एेकान्विक्र उपदेश होता। स्यपि बौद्ध ताकि ने शुरू मे खलादि 
के समर्थन को जाक्षणु परम्परा मे से अपनाया पर श्रागे जाकर उनके इस संमथैन की अपरम 
धमे की प्रष्ृति के साथ विशोष भ्रसंगति दिखाई दी, जिससे उन्होनै उनके प्रयोग का 
स्पष्ट व॒ सथुक्तिक निषेध ही किया | परन्तु इस भारे में जैन परम्परा को स्थिति निराल्ली 


8 रही। एक ते बह बौद्ध परम्परा की अपेच्ता र्याग भ्नौर उदासीनता विशेष प्रसिद्ध रही, 
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दूसरे इसकं निर्भन्थ भित्तुकु शुरू में ज्ाह्मणा साका के सम्पकं व सयवं मे उतने न भ्राये 
जितने बौद्ध मिद्लुक, तीसरे उस परम्परा में संस्कृत भाषा तथा तदाश्चित विद्यां का प्रवेश 
बहुत धीरे से श्रौषर पोेसे हुश्रा । जब यह हुत्मा तब भी जैन परम्परा की उतकट त्याग की 
प्रकृति ने उसको विद्वानों को छन आदिक प्रयोग के समथेन से बिलङ्तहीरोकरा। यही 
कारण है कि, सबसे प्राचीन श्ररप्राधमिर जैन तकं भरन्थो मे छलादि के प्रयोग क्ता स्पष्ट 
मिध व परिदास मात्रहै। एेलाहोते हुए मी श्रागे जाकर जैने परम्परा का जब दुसरी 
परम्पराश्रं से बार बार वाद मं भिड़मा पड़ा तब उसे श्रसुभव हुश्रा कि, छल श्रादि के प्रयोग 
का ठेकान्तिक निषेध उ्यबदायं नी । इसी श्रचुभव के कारण कुद जैन तार्किकं ने चल 
च्रादि के प्रयोग का श्रापवादिक रूप से अ्रवस्थाविशोष में समथेन भी किया । इस तरह 
भन्व में बौद्ध श्चीर जैन देने परम्पर एकया दूमरेरूपसे समान भूमिक्रापर भना गह 
बौद्ध विद्धानां जे परह्ते छलदि के प्रयोग का समथेन कर्के फिर उसका निषे किया, जब कि 
सैन विद्वःन्‌ पहल्ते अत्यन्तिक बिरोध करके श्रन्त मे दशतः उससे सहमत हुए । यह घ्यानं 
रहे कि छलादि को अ्रापवादिक प्रयोग का भी समर्थेन श्वेताम्बर त्को ने किया है पर एसा 
समथैन दिगम्बर ताकिकीं के द्वारा किया हुश्मा दैखनेमें नहीं श्राता। इस श्रन्तरकेदेा 
कारण माल्लूम षते; एक से दिगम्बर परम्परा में श्रौत्सर्गिंक त्याग ध्रश का ही मुकय 
विधान दहै श्रौर दूसरा ग्यारह शताच्दिकं बाद भी जैसा श्वेताम्बर परम्परा पे विविषप्रकृति- 
गामी सादिस्य बना वैसा दिगम्बर परम्परामें नरह हुग्रा। ब्राह्मण परम्परा का छनादिके 
प्रयोग का समथैन तथा निषेध प्रथम से ही श्रधिकारीविशेषानुखार बैकस्पिक होने से 
उसके अपनी दृष्टि बदलने को जरूरत ही न हु । 

५--श्रलुमान प्रयोग के पन्त, हेतु, दृष्टान्त प्रादि श्रवयव हँ । उनमें ऋनेवाले वास्तविक 
दोषों का उदूवाटन करना दूषण है शरैर उन अवयवो को निर्दाष होने पर भो उनर्मे श्रसत्‌ 
देषो का श्रारापण करना दृषणाभास है । ब्राह्मण परम्परा कं मौलिक मन्थं मेँ देषां का, 
खासकर हेतुदेर्षोकादडो वेन है। पत्त, दष्ठान्त श्रादि के देषो का स्पष्ट वैसा वणेन 
नहो रै जैसा बद्ध परम्परा के मर्न्थोमे दिङ्नागसे लेकर वशेनहै। दृषणाभास कं दल, 
जात्ति रूप से भेदं वथा उनके प्रेद का जितना विस्त ब स्पष्टे वशैन प्राचीन नाद्य अन्धो भें 





१ देखो सिद्धसेनकृत वादद्धान्निशिका । 
२ ““चयमेब्र विवेयस्तत्‌ तत्त्वज्ञं = तपस्विना । देशादपेक्तयाऽन्योऽपि विश्य गुखलाघवम्‌ ।।-यन्लो० 


वादद्धा० श्टो० ८। 
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दै डना प्राचीन बैषद्ध मन्थो मे नहो है श्रौर पिछले वेद्ध अन्थो मे तेः वह नामशेष मात्र हो.गया 
है । यैन कमन्यं में जो दृषा के मेद-प्रमेदे को वैन है वह मूलतः बैद्ध भन्थात्ुसारी हौ है भीर 
जो दूषवाभाल का वणेन है बह भी बद्ध परन्परा से साच्छात्‌ सम्बन्ध रखता है९। इसर्मेजो 
आयय परभ्परानुसारी वणेन खण्डनीयरूप से श्राया है बह स्रासकर न्यायसूत्र ध्रौर उसके रोका, 
खपटोक्ा प्रन्थो से प्राया ₹ै। यह अ्रचरजको बातरै कि नाद्य परल्परा के. वै्क अन्य 
मेँ भानेबाल्ते दुषणाभास का निर्देश जैन मन्थो मे खण्डनीय रूप से भी कहीं देखा नहो जाता । 

भ्रा० हेमचन्द्र ने दे सूतो में क्रमसे जा दूषण ओर दूषशभाल का लत्तण स्वा है 
उसका शमन्य भन्थो की श्नपेच्ता न्यायप्रतरेशा ( प्रण ८) की. शब्दरचना के साथ अधिक सादश्य 
है। परन्तु उन्होने सूत्र की न्थाख्या में जा जाद्युत्तर शब्द का शर्थप्रदशेन किया हे बह | 
म्यायविन्दु ( ३. १४० > कौ घर्मोत्तरीय श्याङ्या से शब्दशः मिलता है । हेमचन्द्र ने दूषणा. 
भासरूप से चैवीस ज्ञाति्यों का तथा तीन छले काजेा वणन किया है बह अक्षरशः जयन्त 
की न्यायकल्तिका ( प्र १६-२१ ) का भ्रवतरणभाच्र ह । 

श्रा० हेमचन्द्र नै छल का भी जाति की तरह श्रसदुत्तर होने के कारण जाद्युत्तर हौ माना 
है। जातिहो या छल सनका प्रतिखमाधान सच्चे उत्तरसे दी करने का कहा है, परन्ठै 
्रत्येक जाति का श्रलग श्रलग उत्तर जैसा अ्तपाद ने स्वयं दिया है, वैसा उन्होने नहीं दिया । 

कुद प्रन्यों के ्राधार पर जातिविषयक एक कोष्ठकं नीचे दिया जावा है- 


५ 


न्यायसू । चादि, भरमारसस्रुच्चय, 


उपायहव्‌य । 

स्यायपुख, तकं । 
साघम्यंलम । ४ 
वैधम्येसम वि ४, ` = 
उत्कषरंसम ६ ४ 
श्पकरंसम थ धी 
वणयंसम 
श्रव्यं सम 
विकल्पसम ५ 
साध्यम | 
प्राप्तिसम । 9 ब 
अप्राप्तिसम त ५ 
प्रसर्ङब्सम | 

., भअ्रतिदृष्टान्वसम ५ । + 
श्रनुत्यत्तिसम क । 9 


१ मिलाश्रो-न्यायमुख, न्यायप्रवेश श्चार स्यायावतार 1 
॥५। 
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११४ 
न्यायसूत्र 1 


संशयसम 
प्रकरणसम 
अरदेतुसम 
@ ब्रर्थापत्तिसम 

श्विरोषरसम 
उपपत्तिसम 
उपलन्धिसम 
श्रनुपलंन्धिसम 

10 निस्यस्षम 
अनित्यसम 
कार्यंसम 


15 
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वाद्विधि, परमाण समु खयः, कपा । 
न्थायसुख, तक्रंशाख । 

११ | प 

न कलिस्म 

9 

9 

१) 

१ ५१५ 
कार्यभेद ११ 
अनुकछि 

स्वाथंविरुद्ध ` 


भेदाभेद, प्रश्नबाहुल्योत्तराल्यता, पश्ना- 

| ल्पतोत्तरबाहुल्व, देवम, व्याप्ति, 
अव्याप्तिसम, विरुद्ध, श्रविर्द्ध, असंशय, 
श्रृतिसम, श्रुतिभिन्न । 


भृ ५८ प॑० १६. (साधनस्य! -दलना-“"ये पूर्वं न्यूनशादयोऽसिद्धबिरुद्धानेकान्विका 

20 उक्कीस्तेषामुद्धा बकं यद्र चनं तद्‌ दूषणम्‌?-न्यायवि° टी° ६. १३६ । 

, घृ० ५८. प॑० २२. नजातिशब्दः-दलना-“जाविशम्दः सटश्यवचनः । उन्तरश्षट- 

शानि जात्युत्तयाणीति। उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वादुतरसदशानि जाव्युत्तराशि ।'*-न्यायव्रि° दी° ३.१४०। 

भृ० ५९. प॑० २४. (तानि चः-तलमा-“सम्यग्वेतौ हेत्वाभासे बा प्रयुक्ते कटिचि 
तदोषतरवाप्रतिभासे ठु प्रतिबिम्बनप्रार्य......... ... इत्यादि-न्यायकलिका ए० १७-२१ । 

(13 ष ६२. पं० १६. तदेवश्द्रावनः-तलना-'“तदेवयुद्धा वन विषय विकरपमेदेन जातीना- 
मानन्त्येऽपि श्रसद्कीर्णोदादहर्णविवन्तया चतुर्विंशितिजोतिभेदाः प्रदर्शित्ताः । प्रतिसमाधानन्तु 
स्वजावीनां,,,.........११ इुस्यादि-न्यायकलिक प° २१। 

प° ६२. पं० २३, ‹तन्र परस्य!-ठलना-^“वत्र परस्य बदतोाऽथैविकर्पोपपादनेन वचन. 
विघातः छलम्‌, ...... .. इतेयादि- न्यायकलिका ० १६ । ¦ 

80 “छले नास परिशटठम्थाभासम पाकं वाग्वस्तुलान्रमेव । तद्‌ द्विविधं वाक्छलं साभा- 
न्यच्छलश्च | वाक्द्लं नाम यथा किद्‌ करूयात्‌-नवतन्त्रोऽयं भिषग्‌, इति । भिषग्‌ बूयात्‌- 
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तै क † 


नाहं नबतन्वः, एकतन्त्रोऽह्मिति । परो नूयात्‌-नादहं नवीमि नव तन्त्राणि सवेति पितु 
नवाभ्यस्तं चि ते तन्त्रमिति । भिषग्‌ नूयात्‌-न मया नवाभ्यस्तं तन्त्रम्‌ , भनेकधा ` अभ्यस्तं 
मया तन्त्रमिति-एतद्वाक्डलम्‌ । सामान्यच्छलतं नाम यथा उयाधिप्रशमनायोषधमित्युक्ते परो 
भूयात-सत्‌ सत्‌ प्रशामनायेति भवानाह । सन्‌ हि रोगः सदोषधम्‌ । यदि च सत॒सत 
ग्रशमनाय मवति सन्‌ हि कासः सन्‌ क्षयः | स्सामान्यात्‌ कासस्ते यप्रशमनाय भविष्यति 
शसि ।)-चरकसं० प्र २६६ । 

“नब इति चतुविंधम्‌-नवः, नव, न वः, न व इति । यथा कथ्चिदाह-ये मया परिदिवः 
स नवकम्बलः | प्रत्र दषणं बदेत्‌-यद्धवता परिद्दितं तदेकमेव वसनः कथं मवेति। श्मन्न 
प्रतिबदेत--मया नब इत्युक्तं तथा च नब: कम्बल्लः नतु नवेति। श्रत्न दषयेत्‌-कथं नवः ¶ । 
नवलोमनिर्भितव्वाभ्नव इयुक्ते प्रतिवादो वदेत्‌ ~ तच्वताऽपरिमितानि लोमानि कथं नव 
लोमानि इट्युध्यते । 

श्रश्राई-नव इति मया पूर्खसुक्तं न तु नव संख्या । अत्र दूषगम्‌- तद्वस्त्रं युभ्माकमेवेति 
ज्ञातं कस्मादेतन्न बः कथ्यते ¦ अघ्ोत्तरम्‌-मया नव इत्युक्तं किन्तु न वे इति नोक्तम्‌ । आतर 
` दृषशम्‌-भवतः कायं कम्बला वस्त इति प्ररयन्तमेतत्‌ । कथमुच्यते न वः कम्बलः । भयं हेत्वा. 
भासं इटयुक्यते वाक्दलं च । 

श्रपरश्ज वाक्छलम्‌-यथा गिरिर्दहयते इत्युक्ते दषणम्‌-तत्त्वतस्ठेणतरवो ददन्ते कथं 
गिरिरंहयत इत्युक्तम्‌ १ । एतद्राक्डलमिव्युच्यते । 

अपि च डलं द्विविषम्‌-पूर्चैवत्‌ सामान्यञ्चेति। यथा संस्छता धर्माः शून्याः 'शान्ता 
श्राकाशवदित्युक्ते दूबरम्‌-ययेवं उभयोरपि शन्यत्वममावश्व, तदा निःस्वभावा धमां आकाश 
वुल्या इत्ति सामान्यच्छलम्‌ । 

का ताबदुस्पत्तिरिति १! ्रत्रोच्यते सत उत्पत्तिरिति । यथा मृदो घटत्ववस्वाद्‌ घटो. 
स्मादकरवम्‌ । यदि मृदा घटरववच्त्वं तद्‌ा गदेव घटः स्यात्‌ । तदा तदुश्पत्तये छृतं कुम्भकार 
संज्रवकरकषयोगेन ¦ यदि गदः सद्धाबेन घटोस्पादकस्वम्‌ सदादकस्यापि सद्भावेन षटोसाद- 
कैतवं स्थात्‌ । यद्युदकस्य सद्भावेन घटातुस्पादकत्वं कथं तद्धि खदा घटोत्पादकस्वम्‌ इति साम॑ौ- 
न्यच्छ्लम्‌ ।??-उपायद्टद य प्र १४.१६ | 

प्रण ६३, पं० ३, (तदत्र इलत्रये-तलना-“ तदत्र ऋलबत्रयेऽपि वृद्धय वहारप्रसिद्धशन्द- 
सामख्यपरोत्तगामेव प्रतिस माधानं बेदितव्यमिति^.-न्यायकलिका प° १६ । । 





षर० ६३, प, ६ (तत्वसंरक्षणार्थम्‌-प्ररनोन्तर रूप से भरर खण्डन-मण्डनं रूपं से 
वर्था प्रकार की है | 'खण्डन-मण्डन रूप चर्चा-अ्थे में सम्भाषा, कथा, वाद, आदि 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है। सम्भाषा शब्द्‌ चरकं श्रादि वैयक्ीय अन्यो मँ प्रसिद्ध है, 
जब कि कथा शाष्द न्याय परम्परा में प्रसिद्ध है। वेयक परम्परा में सम्भाषा के सन्धायसम्भाषा 
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शरीर चिगृह्यसम्भाषा पेसे दै भेद किए हँ (चरकसं० ४० २६२३); जब कि न्याय परम्परा ने 
कथा कं बाद, जल्प, वितण्डा ये तीन भेद किए ई-न्यायवा० ४० १४६ । वधक परन्परा की . 
सन्धायसम्भाषा ही न्याय परस्परा की बाद्‌ कथा है। क्योकि वैक परम्परा मे 
सन्धायसभ्माषा के जे ध्रीर जैसे श्रधिकारी बताए गए है (चरकसं० ० २६३) बेश्रौ<्वैसेही 

& श्मधिकारी बाद कथा को न्थाय परम्परा ( न्यायस्‌ ४,२.४८) मै माने गए ह । सन्धाय- 
सम्भाषा शचीर्‌ वाद्‌ कथा का प्रयोजन भो दानो परम्पराश्रों मेँ एक ही-तस्बनि्ैय--है) 
कैक परम्परा जिस चर्चा के चिगृद्यसम्भाषा कहती है उसी को न्याय परम्परा जर्प श्रौर 
वितण्डा कथा कहती रै । चरक ने बिगृह्यसम्भाषा पेखा सामान्य नाम रखकर फिर वसी 

कं जर्प धरौ विषण्डा येदाभेद बताए रई-2. २६५ | न्याय परम्परा इन दा मर्दी 

10 के वास्ते पविग्ृह्यसम्भाषा' शब्द्‌ प्रसिद्ध नही है, पर उसमे उक्त देनो भेद विजिगीषुकथा 
शब्द्‌ से व्यवहृत हाते ईै-न्धयायता० प्रण १४६ । श्रतएव वैद्यकं परम्परा का (बिगृ्यसम्भाषाः 
छरीर न्याय परम्परा का “विजिगीषुकथा ये दे शब्द चिलङुख समानाथेक रै ¦ न्याय परम्परा 

मँ यपि विगृक्यसम्भाषा इस शब्द का खास उयवहारं नही है, तथापि उसका प्रतिङिम्बप्राय 
“विगृद्यकथनः शब्द मूत्त न्यायसूत्र (४,२.५१) मेही प्रयुक्त ₹ै। इस शाब्दिक शरीर 

15 श्रा"क्त संकतिप्त तुलना से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि मूल मेँ न्याय श्रौर वयक 
देनो परम्परा एक ही विचार के दा भिन्न प्रवाह मात्रह। बौद्ध परम्परा में खासतौरसे 
कथा श्रथ में वाद्‌ शब्द्‌ के प्रयोग की प्रधानता रही दै। कथा क वाद, जहप भ्रादि श्रवान्तर 
भेदो के बास्ते उस परम्परा मेँ प्रायः सद्‌-धमेवाद, विकाद भ्रादि शब्द प्रयुक्त किए गण हे । 
जैन परम्परामें कथा श्रथ मे क्वचित्‌ जल्प शब्दं का प्रयोग है पर सामान्य रूप से सर्वत्र षस 

20 श्रथ में बाद शब्द काही प्रयोग देखा जाता है। जैन परम्परा कथा के जस्पश्नौर वितण्डा 
दे! प्रकारो केः प्रयोगयेग्य नदा मानती, ्रतएव उसके मत से वाद शब्द्‌ काष्ठ श्रये हे 

ज्ञो वैथक परम्परा मे सन्धायसम्माषा शब्द का श्रैर न्याय परम्परा मे वादकथा का है। 
बौद्ध ताकिकों ने भी श्रागे जाकर जल्प शरैर वितण्डा कथा को त्याञ्य बवलाकर केवल ॒वाद- 
कथाका ही कर्तव्य रूप कहादहै। श्रदएव इस पिद्लली बौद्ध मान्वता नीर जैन परम्परा के 

26 बीच वाद्‌ शब्द के श्रथ मे फो भ्रन्तर नहीं रहता । 

वैद्यकीय सन्धायसम्भाषा को श्रधिकारी को बततलाते हुए वरक ने मस्व का एकं 

छ्रनसूयक विशोषण दिय ई, जिसका श्रथ है कि वह श्रधिकारी "भअरसृयादेषमुक्त हा । 
ग्र्ठपाद नेभी बादकथाके श्रधिकरारि्यो छो वर्णन मे “श्रनसूचिः विशेषण दिया है। इससे 
सिद्ध है कि चरक मौर श्रत्तपाद दनो कं मत से दादकथा के श्रधिकारियों में कोई भ्रन्तर 
80 नहीं । इसी भाव को पिद्छल्ञे नैयायिको ने वाद का तच्तण करते हुए एक ही शब्द मेँ व्यक्त 
कर दिया है कि -तस्वद्ुभुत्घुकथा वाद्‌ रै--फेशव० तर्कभाषा पण १२६ । चरक के कथनानुसार 


# 
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१९ “किं तत्‌ जल्पं विदुः १ दइव्याह-समयवचनम्‌ ।-सिद्धिवि० री° पू* २५४ 8 । 
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¶० ६३. प॑० ६. )  भाषाटिप्पणानि । ११७ 


विगृ्चसम्भाषा के भरधिकारी जय-पराजयेच्छु श्रर छलबलसम्पन्न सिद्ध होते ईं, न्यायपरम्परा 
कै -श्रनु खार जल्प-विलण्डा के वैसे ही अधिकारी मनेजते ह। इसी भावे को सैयायिक 
'विजिगौषुकथा-जर्प-पितण्डा' इस लक्षणवाक्य से व्यक्त करते ड । वाद के अधिकारौ तत्व. 
बुमुरसु किस किस गुण से युक्त हाने चादिष्ट द्मीर वे किस तरह श्रपना वाद चावे इसका 
` बहुत ही भनेर ब समान वर्यन चरक तथा न्यायमाष्यत्रादि मेँहै। 

न्याय परम्परा में जर्पतितण्डा कथा करनेवाले के विजिगीषु साना है जैसा कि चरक 
ने; पर वैसी कथा करते समय बह विजिगीषु प्रतिवाद श्रौर श्रपने बीच किन किन गुण-दे्ों 
की तुलना करे, ्रपने से श्र्ठ, कनिष्ठ या बराबरीनाले प्रतिवादो से किस किस प्रकार की 
सभा श्रीपर कैसे सभ्यो बीच किसं किस प्रकार का वत्ताव करे, प्रतिवादीसे अटेपके 
साथ कैसे बेक्ञे, कभी कैसा पिड्के इत्यादि बातों का जैसा विष्टृत व श्रँखोदिखा वेन 


[अ 


चरक ( १० २६५ ) ने किया हे वैसा न्याय परम्परा के भन्थों में महाहै चरक के इस बैन. 


से कुच मिक्लता-जुलत! बैन जैनाच्यै सिद्धसेन ने श्रपनी एक बदेपनिषदद्रालिंशिका में 
किया दै, जिसे चरकं को नेणंन कं स्माथ पदन चादहिए्। बोद्ध परम्परा जब ठक न्याय 


परम्परा की वरह जल्पकथः कए भी मानती रही तब तक उसकं अनुसार भी वाद के अधिकारी ` 


तत्वङ्ुभुदसु श्रौर जस्पादि के श्रधिकारी विजिगीषु ही फलित होते ई, जैसा कि न्यायपरम्परा 
में! उस प्राचीन समय का यैद्ध विजिगोषु, नैयायिक विजिगीषु से भिन्न प्रकार का सम्भव 
नहीं, पर जव से बद्ध परम्परा में छल श्रादि के प्रयोग का निषेध हने के कारण जस्पकथा 
नाम शेषो गईश्रौर वादक्था ही अवरिष्ट रही तवसे उसमें भधिकारिद्धेविभ्य का प्रश्न 
ही नही रहा, जैसा कि जैन परम्परा मेँ । । 

जैन परम्परा के श्रलुसार चुरङ्गवाद के प्रधिकारो विजिगीषु ह| पर न्याय-वैयक- 
परम्परासम्मत विजिगोषु शरीर जैनपरम्परासम्मत विजिगीषु के श्रथ में बड़ अन्तर है। 
क्योंकि न्याय-वैयक परस्परा के अनुसार विजिगोषु बही रहै जे न्याय सै या अन्याय से, छल 
प्रादि का प्रयोग करकं भी प्रसिवादी को परास्त करना चाहे, जब कि जैनपरम्परा विजिगीषु 
उसी के मानती है जा धने पर्त की सिद्धि करना चाहे, पर न्यायतस्ते; अन्याय से छलादि 


का प्रयोग करके कभी नहीं । इस इष्टि से जैनपरम्परा सम्मत विजिगीषु असूयावान्‌ हकर : 


भी स्यायमार्म से ही श्रपना पक्त सिद्ध करने का इच्छुक दाने से करीब करीब -न्याय-परम्परा- 

सम्मत तत््वह्ुमुस्सु फी कोटि का जाता है! जैन परम्परा ने विज्ञय का श्रथ-न्मपने 

` पच्च की न्याय्य सिद्धि-दी किया हे, न्याय-वे्यकं परन्परा छी तरह, किसी भी तरह से प्रति. 
वादी फो मूके केरना नहीं । 

सैन परम्परा के प्राथमिक ताकिकोंर् ने, जा विजिगीष नहो ह एेसे बीवराग व्यक्तियों 

काथो बाद मानाडहै। पर बद चाद चतुरङ्ग नां है। क्योकि उसके भ्रधिकारी भक्ते ही 








१ "्परार्थाधिगमस्तत्रीनुद्धवद्रागगाचरः। जिगीषुगाचरश्चेति द्विधा शुद्धधियेा विदुः || सत्यवाग्भिः 
विधात्तव्यः प्रथमस्तस्षवेदिभिः । यथाकथन्चिदिव्येष्र चतुरङ्गो न सम्मतः ।|*+-तच्चाथेश्क्ञा० पर० २७७ । 
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११८ ` ब्रमाणमीसांसायाः | ¶० ६३. ष० १२- 


पच्छ -प्रतिपन्त लेकर प्रवृत्त हों पर वे ्रसूयायुक्त होने के कारण किसी सभापति या सभ्योके 
शासन की शपेत्ता नहीं रखते! वे भ्रापस में ही तेत्त्ववोाध का विनिमयया स्वीकार कर 
लेते ह । जैन परम्पर! के विजिगीषुमें श्चौर उसके पूरी तर्वनिशिनीषु में श्रन्सर इतना 


` ही है किं विलिगोषु न्यायमा से चकलनेवाल्े होने पर भी एेसे श्रसुयामुक्त नहीं देते जिससे 


10 


16 


20 


वे विना किसी के शासन को किंसी बात को! स्वतः मान ले, जब कि क्वनिशिनीषु न्यायमागं 
से चलनेवाल्ञे हाने के अताघ्रा दतत्तनि्णय के स्वीकार मे अनन्य के शसन से निग्पेच्च हाते ई । 
इस प्रकार चतुरङ्गवाद्‌ फे वादी प्रतिवादी देने विजिगीषु होने की पूर्वं प्रथा रही, इसे 
वादि देवसूरि ने ८ प्रमाणन० <. १२-१४ > थोड़ा विचारभेद्र प्रकट किया कि, एकमात्र विजिगीषु 
वादौ या प्रतिब्दोके होने पर भी चतुरङ्गं कथा का सम्भव है। उन्होने यदह विचारभेद 
सम्भवतः श्रकलङ्क या विद्यानन्द भ्रादि पूरववर्ता ताकिंकां क सामनेरलाहै। इस तिषय र्मे 
चाये हेमचन्द्र का मानना भ्रकलङ्कः श्रौर विद्यानन्द कं अनुसार ही जान पड़ता है । 

नाद्यय कद्ध ध्रौर जैन समो परम्परार्भ्रो के श्रनुसार कथा का मुरूय प्रयोजन वच्वज्ञान 
की प्राप्ति या प्राप्त तन्त्वज्ञानकी ग्ताहीदहे। साभ्यमें किसीका मतमेदनहोनेपरमी 
उसको साधनप्रणाल्ली में श्रन्तर अवश्य है, जा पहित्ते भी बतायाजा चुकाहै। सत्तेपरमे 
बह श्रन्तर इतना हो दै कि जैन ओर उत्तरवर्ती बोद्ध ताकिक छल, जाति श्रादिके प्रयोगा 
कभी उपादेय नहीं मानते। 

वादी, प्रतिवादी, सम्य श्चैर सभापति इन चारो शङ्खो के वशीन मे तीनोर परम्परार्भरो 
मे कों मतमेद नहीं हे। प्राचार्य हेमचन्द्रनेजा चारों अङ्गो को स्वरूप का संक्षिप्त निद- 
शौन किया ई बह पूरववर्ती धन्थों का सार मात्र है। 

लैन परम्परा ने जब लादि कं प्रयोग का निषेध ही किया तब उसके श्रलुलार जल्प 
या वितण्डा नामक कथा वाद से भिन्नको्ईैन रही+ इस वत्व को जैन ताकिकों ने विस्तृत 
चचाकेद्धारा नतिद्धकिया। इस विषयका सबसे पुराना भ्रन्थ शायद कथान्रयभङ्खं हे, 
जिसका निर्देश सिद्धिविनिश्वयटीका (५० २८६ ^ >) में है! उन्होने श्रन्त"में अपना मन्तभ्य 
र्थिर किया कि-- जल्प श्रौर वितण्डा नामक कोई बाद से भिश्न कथा ही नहीं, वह ते कथा- 
भास मात्र रै। इसी मन्तव्य के ्ननुसार भ्राचायै हेमचन्द्र ने भो ्रपनी चचां में बतलाया 
कि वाद से भिन्न कें जप नामक कथान्तर नष्टा, जा राह्म हो । 


० ६३. प॑ं० १२. ‹स्वसमयपर'-“ उक्तश्व-स्वस मयः नयायपर ° ° ° १४। 


(भा या, न 4१ ~= =-= = = 


१ श्वादः साऽयं जिगीषरताः ।*-स्यायवि० २, २१२ । “समथ वचनं वादः प्रकृता प्त्यायनपरं 
साद्िसिमच् जिगीषतारेकच्‌ साधनदूषणवचनं वादः ।*--ध्रप्राणस० परि ६ । +“सिद्धो जिगीषतो वाद 
चतुरङ्गस्तथः सति ।”-तन्वाथदरले० पुण २.७७ । 

२ देखा--चरकस० पृ० २६७ । न्यायप० प° १७। तस्वाथेद्ला° पू० २८० {, 
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प द्ध १०२६. ] भाषारिष्यश्ानि । : ११८ 


ष्० ६३, पं० २१. “ननु तत्त्वरक्षणम्‌ः-तुलना-“'नदि बवादस्तत्वाध्यदसायसंरचथार्था 
भवति जस्पवितण्डयेरेव तथात्वात्‌ । सदुक्तम्‌-तत्वाभ्यवसाय. .. . . - -*इध्यादि-तत्वा्थर्लो° 


, ए” २७८। प्रमेयक० प्र १६४ ए । 


० ६३, १० २६. बवादलक्षणेः--ढलना-““प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनुक्ञानाथ सिद्धान्ताविरुद्ध 
इति वचनम्‌ । ' सिद्धान्वमभ्युपेत्य तद्धिरोधी विरुद्धः इति टेत्वाभासस्य निमरहस्थानस्याभ्यनुज्ञा 9 
बादे। पश्चाबययोपपन्न इति 'हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌? 'हेतूदादरणाधिकमधिक्षम्‌? 
इवि चैसयोरभ्यनुक्षानगथमितिः-न्यायमा० १. २. १। 

पु० ६४. पं० १४. (दुःशिक्षित- न्यायम परु ११। 

० ६४. पं० १८. दय प्रवलेपरतिवादि!--वलना-' "यदा जानन्नपि परपक्छक्रशिमानं स्व- 
पने द्रडिमाने च क्वचिदक्रसरे परप्रयुक्ते खाधने दूष सपदि ने पश्यति स्वपच्छसाधनं च कगिति 10 


ˆ न स्मरति तदा छलादिभिरप्युपक्रम्य परमभिभवति ग्रात्मान च र्ति इति । , ......तथापि 
एकाम्तपराजयाद्रं सन्देह इति युक्तमेव तस््रयेणेण स्फुटाटेपकरणम्‌ ।,....**.... सुसु्लोरपि 
क्थचित्रसद्ग तदुपयोगात्‌ ।............ ” इत्यादि-न्यायम ° प्र ५६५ 1 


भ्र० २. श्रा १, सऽ ३१-३५. एर ६४, वाद से सम्बन्ध रखनेवाले कल कितने 
पदार्थो" का निरूपण अचां हेमचन्द्र ने किया हग अथवा करना चाहा हागा से अज्ञात ई 15 
तथापि उपलभ्य इस श्रधरे प्रमाणमीमांसा भन्थ से इतन! ते! श्रवश्य जान पड़ता रहै कि उन्होने 
“पश्रवाक्यः का निरूपण प्रारमभ्म किया जो भ्रधूरा ही लभ्य दै इसर्मं मी कोई सन्देह नहीं कि 
उनका श्रभिमत पत्रनिशूपण दिगम्बर ताकिंक विद्यानन्द की पत्रपरीच्छवा का ही श्रवलम्बो 
मुख्यसया गा । उन्होने पत्रस्वरूप फे निरूपण में बद्ध श्रादि प्रतिवादि्यो का मत खण्डन 
विधानन्द श्रादि की सरह अवश्य किथा होगा, पर सिद्धान्त उनका सम्भवतः बही होगा जो 20 
विद्यानन्द श्रादि का है । इस विषय को सादित्य मेँ से हमारे सामने इस समय लभ्य भन्थता 
पत्रपरीच्ता, प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प्र" २०७८ > ही ड । बादी देनसूरिक्कत स्याद्रादरन्नाकर का 
वादपरिश्छेद जिसमे "पत्र" के स्वरूप का विस्ठृत निरूप होना सम्भवित है, उपलभ्य न होने 
से जैनपरम्परानुसारी पत्रनिरूपण के जिङ्वासुप्रों कोा इस समथ केबल उक्त दिगम्बर तार्षिकों 
को ही भरन्थो को देखना चादिप। । ५ 25 

श्रा० डेमंचन्द्र का निम्रहस्थानविषयक निरूपण भाग्यवश भलण्डित मिलक्ाहै ज 
रेतिदहासिक तथा तास्तिक दृष्टि से बड़े महत्व कारे श्रीरजो जैन ताकिकों की तद्विषयक 
निरूपण परम्परा में सम्भवतः भ्रन्तिम दी है । 

भारसीय तक्तं साहित्य में निम्रहस्थान की प्राचीन विचारधारा ह्मण परम्परा की ही 
है, जो न्याय सथा वैक के भरन्थो मे देखी जाती है । न्याय परम्परा मँ अ्रच्लपादने जो संद्छेप 30 
मे विप्रतिपत्ति श्चैर श्रप्रतिपत्तिरूप से द्विविध निपरहस्थान को बतल्लायां धीर विस्तार से 
उसके नाईरु भेद बरतलपये वहो वैन भ्राज वक के सैकड्धं वर्षो मेँ श्रनेक प्रकाण्ड नैयायिको क 
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होने पर भी निर्विंवाद रूप सै स्वीकृत रहा दै । चरक का नित्रहस्यानवरंन श्रत्तरशः ता 
श्र्षपाद को वर्णन जैला नहं है फिरभी श्न देानेंके वशेन की भित्तिएकष्टोरै। बैद्ध 
परम्परा का निप्रहस्थानवसंन दे प्रकार का दहै। एक न्ाह्यणपरश्परानुसारी शरैर दूखरा 
स्वतन्त्र । पदिला वन प्राचीन बद्ध तकमरन्थो में है, जो ल्लण, संख्या, उदाहरण श्रादि 
भ्रनेक वार्ता में बहुधा श्रन्तपाद के शरीर कभी कभी चरक (ए २६९) के वशैन से मिलतार 
है। नाह्यण परम्परा का विराधी स्वतन्त्र निप्रहस्थाननिरूपण चैद्ध परम्परा मे ` ससे पदि 
किसने शुरू किया यह रमी निश्वित नहां। तथापि इतना ता निशिवित हीरहैकिहइस 
समय रेसे स्वतन्त्र निरूपण वाला पृथे पभ्रौर भ्रति मदह्वकफा जौ बादन्यायः म्रन्थ हमारे 
सामने मैजूद है बह धमेकीति कान से इस स्वतन्त्र निरूपण का श्रेय धर्मेकीति को 
अवश्य है। सम्भव है इसका कुल बीजारोपण ताकिकप्रवर दिङ्नाग ने भी किया हा । जैन 
परम्परा में निग्रहस्थान कै निरूपण का प्रारम्भ करनेवाले शायद पात्रकेखरी स्वामी हो| पर 
उनका को श्रन्थ प्रभी लभ्य नही! श्रवएवे मैजूदा -सादहित्यके ्राधारसे ता ग्टारक 
अकलङ्को ही इसको प्रारम्भक कहना होगा ¡ पिल्ले सभी जेन ताकिके नै अपने अपने 
निम्रहस्थाननिरूपण रमे भट्रारक अकल के ही वचनः को उत किया रहै, जो हमारी उक्त 
सम्भावना का समथेकद्ै। । 
पद्िल्ले ते बौद्ध परम्परा ने न्याय परम्परा कं ही निप्रहस्था्नों के अपनाया इसल्िष् 
उसके सामने कई पेखी निग्रहस्थानविषयक दूसरी विराधो परम्परान थौ जिसका बौद्ध 
तारिक खण्डन करते पर एकया दुसरे कारण से जव बौद्ध ताकिकी ने नि्रहस्यान का 
स्वतन्त्र निरूपण शरू किया तज उनके सामने न्याय परम्परा वाले निप्रहस्थार्नो के खण्डन का 
प्रश्न स्वयं ही भा खड़ा ह्र । उन्होने इस प्रश्न को! बड़ विस्तार व बड़ी सूच्मता से सुल 
राया । धर्मकीति ने बादन्याय नाम॑क एक सारा म्रन्थ स विषय पर लिख डाला जिसपर 
शान्तरन्तित ने स्फुट व्याख्या भी क्तिखौ । वादन्याय में मैकीति ने निप्रहस्यान का लच्तण 
एक कारिका में स्वतन्त्र भाव से बाँधकर उस पर विस्तृत चचां की शनैर भ्रद्धपादसम्भतं घं 
वात्स्यायन तथा उद्योतकर केद्वारा उ्याख्यात निग्रहस्थार्नो के लन्तर्णो का एक एके शब्द्‌ लेकर 
विस्तार से खण्डन किया। इस धर्मकीतिं की ति से निप्रहस्थान कौ निरूपणपरभ्परा 
स्पष्टतया विरोधी दे\.प्रवाह्ो में बेट गई। कृरीब करीष धर्मकीर्ति कं समयमे याकल ही 
अगे पीडे जैन ताकिंको के सामने भौ निम्रहस्थान के निरूपण का प्रश्न न्नाया। करिस्षीभो 











९ तर्काश्ाख पृ ३२। उपायर्हदय पू० १८ । 

२ २16. [0171182 3 प्तत14४ 701९ 6. रशा. 

2 श्रातं ताबदलाभादिरयमेव हि निर्थहः। न्यायेन विजिगीषूणां स्वाभिभायनिवत्तंनम्‌ 
न्यायचि० २. २१३६ । 'भ्कथं तदि वादपरिसमाभ्तिः १ निराकृस्तावस्थापितविपतस्वपद्तयेरेव जयेतरव्यवस्था 
नान्यया । तदुक्तम्‌ --स्वपद्ठसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः नाऽसाघनाङ्गवचनं नादेाषोद्रावनं दयाः ॥ 
तथा तस्वाथ'श्लेाकरेऽपि (प° ९८१ }--स्वपक्तसिद्धिपयन्ता शासरीयाथ विचारणा | वस्त्वाश्रय्वतेः यदूबल्लीकि 
काथ'विचारणा ।*-~ श्रष्टस० पु० ८७ ।-प्रमेयक० पूण २०३ 4. 





षृ० ६४. प॑० २६. ] भाषाटिष्पणानि । । १२१ 


सैन तार्किकं ने ब्राह्मण परन्परा के निपरहस्थानों को श्रपनाया हा या स्वतन्त्र भद्ध परम्परा को 
निप्रहस्थाननिरूपण कोए अपनाया हो ेसा मालूम नहीं हाता। तएव जैनं परम्परा के 
सामने निम्रहध्यान का स्वतन्त्र भाव से निरूपण करनेका ही प्रश्न रहा जिसको भहटारकर 
अकलङ्क ने सुलमायार । ठनहने निमरहस्थान का लक्षण स्वतन्त भावसे ही रवा प्रौर उसकी 
्यवसर्था बाँध जिसका श्रत्षरशः श्रनुसखरण उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर शबेताम्धर ताकिंकोने 
किया है। अकलङ्ककृत स्वतन्त्र लक्षण का मात्र स्वीकार कर लेने से जैन ताक्किकों का क्म्य 
पूराह्ा नर्हा सकता था जब तक कि वे श्रपनी पएवंवर्तौ श्रैर श्रपने सामने उपस्थिवे नाक्षण 
क्षीर बौद्ध देनो परम्पराश्रों के निप्रहस्थान के विचार का खण्डन न करे। इसी रशि से 
कलङ्क के शनुमामी विद्यानन्द, प्रमाचन्द्रश्रादि ने विराधो परम्पराश्रं के खण्डन का काय 
विधोष रूप से शुरू किया । हभ उनके प्रन्थो मेर पाते है कि पदिल्ते ता उन्हौने न्याय पर 
स्परा को निग्रहस्थानं का खण्डन किया श्चर पोषे बौद्ध परम्परा के निग्रहश्थान लत्तण का | 
हां तक देखने मेँ भाया रै उससे मालूम होता है कि धर्मकीर्ति के लच्तण का संत्तेप रमे 
स्वतन्त्र खण्डन करमेवा्ते सर्वप्रथम श्रकलङ्कदै धर विस्तृत खण्डन करनेवाले विद्यानन्द 
श्मीर तदुषरजोवी प्रभाचन्द्र है । 

अचय देमचन्द्रने निप्रहस्थाननिरूपण के प्रसङ्क मेँ मुख्यतया तीन बातें पाँच सूत्रम 
निबद्ध की है । पिले दै सूत्र २. १.३१ , ३२ में ज्ञय शरीर पराज्य की क्रमशः व्याख्या है 
भनैर तीसरे २. १.३३ मे निम्रह कौ व्यवस्था रजे भ्रकलङ्करचित रै न्नैरजे ग्न्य सभौ दिग- 
म्बर-वेताम्बर ताकिंक सम्मत भीद्ै। चौथे २, १, ३४ सूत्र मे न्यायपरम्परा के निहस्थान- 
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लच्छण का खण्डन किया है, जिसकी व्याख्या प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातण्ड का अधिक्षंश | 


प्रतिषिम्ब मात्र है। इसको बाद प्रन्विमि २. १, ३१५ सूत्र में देमवन्द्र ने धरममेकीति के ्वतन्त्र 
निम्रहस्थान लन्तण क! खण्डन किया ई जे श्रच्तरशः प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमक्लमारतण्ड 
८१० २०३ 4 › की ही नकृल इई । 

इसं तरह निम्रहस्थाम कौ तीन परम्परार्म्रोमें से न्याय व बौद्धसम्मत दा परम्प- 
रामो का खण्डन करके भरावा हेमचन्द्रने तीसरी जैन परम्परा का स्थापन किया ह । 

श्रन्त में जय-पराजय की व्यवस्था सम्बन्धो सीनों परस्पराम्रों के मन्तन्य का रहस्य 

संत्तेप में लिख देना जरूरी दै । जा इस प्रकार ₹ै--बराक्षण परम्परा मे छल, जाति श्रादिका 
प्रयग किखी हद्‌ तक्ष सम्मत देने कं कारण छलल म्रादि के द्रवाय किसी का पराजित 
कने मात्र से मीदल्ल श्रादिका प्रयोक्ता श्रपनै पच्छ को सिद्धि विना किए ही जयप्राप्त 
साना जाता है) भर्थात्‌ ब्राह्मण परम्परा के श्रनुसखार यह नियम नहा कि जयललाभ के 
जास्ते पच्तसिद्धि करना भ्रनिवायै ही हा | | 





१ दिगम्बर परम्पर मे कुमारनन्दी श्राचायं का मी ष्क वादन्याय अन्य ददा | ““कुमारनम्दि- 
भङ्वारकैरपि स्ववादन्याये निगदितत्वात्‌"-- प्र परी्ता षृ० ३1 
२ तराथेश्ला० पर २८६ । प्मेयक० पू० २०० ए । 
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१२२ प्रमाणमीमांसायाः { ध्र ६४. प॑० २६- 


[1 


धर्मकोन्तिं ने उक्त ब्राह्मण परम्परा के श्राधार पर ही कुठाराघात करके सत्यमूलक 
नियम बाँध दिया कि फोई छलं ्रादि के प्रयग से किसी को चुप करा देने मात्र से जीत नहीं 
सकता) क्योकि दल श्नादि का प्रयोग सस्यमूललक न दाने से वज्यै दहै? | प्रतएव ध्मेकीत्तिः 
के कथनानुसारर यह नियम नहा कि किसी एक का पराजय ही दुसरे का श्रव्रश्यस्भानी जय 
हा। पसा भी-सम्भवदहै कि प्रतिवादी का पराजय माना जाय पर दादीका ज्य न माना 
जाय-उदाहरशाथे वादी ने दुष्ट साधन का प्रयोग किया हा, इस पर प्रतिवादी ने सम्भवित 
दषो काकयनन करकं भिथ्यादोर्घो का कथन किया, तदनन्तर नादी ने प्रतिबादी कं 
मिथ्यादोर्षो का उद्भावन क्िया-पेसी दशा में प्रतिवादी का पराजय श्रवश्य माना 
जायगा। क्योकि उसने श्रपने कर््तञ्य रूपं से यथाथ देषो का उद्धावन नं करक 
मिथ्यादाषो का ही कथन किया जिसे वादी ने पकड लिया। इतना ने पर भी वादी 
का जय नहीं माना जाता क्योकि वादी ने दुष्ट साधनका्टी प्रयोग किया है। जेव 
कि जय के वास्ते वादी का क्षैव्य दै कि साधन के यथे ज्ञान द्वारा निर्दोष साधन 
काह प्रयोग करे । इस तरह धर्मकीन्तिः ने जय-पराजय की त्राह्मणसम्मत उ्यवस्था 
में संशोधन किया | पर उनहोनि जा श्रघाधनाङ्गववन तथ! श्रदाषोद्धा्बेन द्वारा जय-पराजय 
की व्यवस्था की इसमें इतनी जटिलता श्रौर दुरूहता शा गहै कि च्ननेक प्रसङ्गो 
मे यष सरलता से तिशैय करना ही प्रसम्भव हा गया कि श्रसाधनाङ्गवचन तथा श्रदाषो- 
द्वन है या नही। इस जटिलता श्चैर दुरूदेता से वचने एवं सरत्तता से निथेय करने 
कीदष्टिसे भारक ग्रकलङ्क मे धर्मकी्तिंकृत जय-पराजय व्यवस्था का मी संशोाषन 
किथा। श्रकलङ्कः के संशोधन मे धर्मकीत्तिसम्मतं सस्य का तरव ता निद्धिव है ही, 
पर जान पड़ता है भ्रकलङ्क की दृष्टि में इसके च्रलावा सहि सा-समभाव का जैनप्रकृतिसुलभ 
आव भी निहित है। ्रतएव श्रकलङ्कु ने कह दिया किर किसी एक पच्च की सिद्धिष्ी 
उसका जयदहैश्नौर दृसरे पक्त की प्रसिद्धि हौ उसका पराजय है। भक्रल्षङ्कः का यह सुनि- 
श्चितमतदहै कि किसी एक पच्चकी सिद्धि दूसरे पच्छ की ्रसिद्धिकरे बिनाहाहही नही 





१. “तत्वरटणाथं सद्धिरखपहत्तन्यमेव छंलादि । ` विजिगीषुभिरिति चेत्‌. नखचपेरशस्प्रहारादीप- 
नादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न ज्यायानयं तत्वस्तणेपायः ।-घादन्याय पू ०७९१ । 

२२ “सदेाषवेरतेऽपि प्रतिवादिनोऽक्ानात्‌ प्रतिपादनासमर्थ्याद्वा | न हि दुष्टसाधनाभिधानेऽपि 
वादिनः प्रतिवादिनेाऽप्रतिपादितै दषे पराजयन्यवस्थापना युक्तो । तयोरेव परस्परसामथ्योपपातापेक्या 
जयेपराजयव्यवस्थापनात्‌ । केवलं दहेत्वाभासादभूतप्र्तिपत्तेरभावादप्रतिपादकस्य जयोऽपि नास्त्येव ।>- 
वादन्याय पू* ७० । 

३ “निराङृतावस्थापित विपन्तस्वपद्तयारेव जयेतरन्यवस्य। नान्यथा । तदुक्तम्‌-स्वपक्लि द्विरेकस्य 
निग्रहोऽन्यस्य वादिनः । नालाघनाङ्खवचनं नाऽदेषोद्धावनं दयाः ॥?-श्चष्टशु० श्रष्टस० पृ ० ८७ । 
“तत्रेह तास्त्विके वादेऽकलद्कैः कथिता जयः । स्वपच्तसिद्धिरेकस्य निम्रदाऽन्यस्य वादिनः! - वच््वाथ- 
इ्रो० पृ २८१ । 


० ६५. प॑ं०२.] भषाटिप्पयानि ¢, ~ । १२३ 


सकती । श्रत श्रकलङ्क को मतानुसार यद्व फलित हुश्रा कि जहाँ एक की सिद्धि हेग बहाँ 
दूसरे की श्रसिद्धि धरनिवायै दै, शी ९ जिस पक्त की सिद्धि ष्टो उसी फी जय । प्रतएव सिद्धिर 
भरसिद्धि श्रथवा दूसरे शब्दो मे जय श्मीर पराजय समन्याप्तिकद्ं। कोड पराजय जयशूर्थ 
नरह रीर कोई जय पराजयशूल्य नहा । धर्मकोर्तिंृत व्यवस्था में अकलङ्क की सूचम भ्र्दिंसा- 
प्रकृति ने एक श्रुटि देख ली जान पड़ती है । ` बह यह किं पूर्वोक्त उदाहरण मे कत्त म्य 
पालन न करने मात्र से भ्रगर प्रतिवादी को पराजित सम्भा ज्ञायते दुष्टसाधन के प्रयोगमें 
सभ्यक्‌ साधन क प्रयोग रूप कन्तिव्य का पालन न हाने से वादी भी पराजित कर्यो न सममा 
जाय १। श्रगर धर्मकीत्ति वादी का पराजित नहीं मानते त फिर उन्दं प्रतिवादीकाभी 
पराजित नहो मानन! चाद्दिए । इस तरह अरकलतङ्क नै पूर्वोक्त उदार र्मे कदल प्रतिवादी 
को पराजित मान लेने की व्यवस्था को एकदेशौय एवं भ्रम्यायमूलक मानकर पू समभान- 
मूलक सीधा मार्ग बाघ दिया कि श्रपने पच्छ की सिद्धि करनाहीजयदहै। भैर ठेखी सिद्धिर्मे 
दुसरे पच्च का निराकरण भरवरश्य गर्भित है। भरकलङ्कोपज्ञ यहे जय-पराजय व्यवस्था का मागं 
अन्तिम दै, क्योकि इसके ऊपर किषी बौद्धाचायै ने या जाह्मण विद्वानों ने श्रापन्ति नही टा । 
जैन परम्परा में जय-पराजय व्यवस्था का यह एक दही मागं प्रचलित ह, जिसका स्वीकार 
सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर ताकि ने किया रै श्चीर जिसकं समथैन में विद्यानन्द 
{ त्ा्थ॑श्लो° पर २८१ ), प्रभाचन्द्र ( प्रमेयक० प्र १६४), वादिराज (न्यायवि० रीण प° ५२७६) 
रावि मे बड़े विस्तार से पूर्वकाल्लीन नोर समक्ालोन मतान्तरं का निरास भी किया है। 
श्राचायै हेमचन्द्र भी इस विषय से भट्टारक श्रकलङ्भः को ही भ्रनुगामी है । 

सूत्र $ की वृत्ति में श्राचार्यं हेमचन्द्र ने न्यायदरीनानुसारी निप्रहस्थानों का पूर्वैपद्रूप 


सेजे वर्थ॑न किया है वह ्रन्तरशः जयन्त की न्यायकत्तिका ( प्र २९-२७ ) के श्रनुखार है 


ननोर उन्ही निरहस्थानां का जा खण्डन किया ३ वह अच्तरशः प्रमेयकमलमात्तण्डानुस्तारी 
( ए* २०० ८.-२०३ 4) है। इसी तरह ध्मकोविंसम्मत ( वादन्यय ) निमहस्थानें का 
वैन शनैर उसका खण्डन भी श्र्तरशः प्रमेयकमलमार्त॑ण्ड के श्रनुसार दै। यद्यपि न्याय- 
सम्मत निम्रहरथानें का निर्देश तथा खण्डन तप्टवायैश्तेकवात्तिक ( ए० रर्र्ते) मे भी दै 
तथा धर्मकीर्तिसम्मत निप्रहस्थार्नो का वैन तथा खंडन वाचस्पति मिश्र ने तास्पयेरीका (७०३से, 
मे, जयन्त ने न्यायमंजरी ( ए० ६५६ ) चौर विद्यानन्द ने श्रष्टसहक्लो (ष्रण८ः ) मे कियाद, 
पर हेमचन्द्रोय वर्णन श्चौर खण्डन प्रमेयक मल्मार्सण्ड से ही शब्दशः भित्तता ई । 


०. ६५.१५०.२. (विरुद्धम्‌-“'तदु्तम्‌--चिरुद्धं हेतूयुद्धाच्य वादिनं जयतीतरः | भ्राभासा- 
न्वरमुस्पाद्य पक्लसिद्धिमपेक्तते ॥--तस्वाथंश्लो° प° २८० । न्यायवि“ टी° लि° ए भरन & । 


“'नअकलङ्कोप्यम्यषात्‌--चिरद्धं हेतुसुद्धान्य"१--रलाकरा० ८. २२। 
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१२४ ` भ्रमाणमीर्मासायाः [ प° ६५. ६० २५) 


ए ६५. १० २५. “अक्रान भाषणः- वलना-“शत्राननु भाषणमक्ञानमप्रतिभा विस्तेपः 


पयेनुयोऽयेपेन्तणएमित्यप्रतिपच्या संगृहीतानि शेषाणि विश्रतिपत्त्या)१.-न्यायम० ष" ६३६ । ` 
न्यायकलिका प° २२ । । 


इस विषय में न्यायभाष्यकरार का मतभेद शस प्रकार दै-"“तत्रानचुभाषणमन्ञानम- 
परतिमा वि्तपो मतानुज्ञा पयैलुयोऽये पेक्षखमिस्वप्रविपत्तिनिंग्रहस्यानम्‌ ! शोषस्तु विप्रतिपत्ति- 
रिति [-न्यायमा० १.२. २०। । 

° ६६. १० -5. (तदेतदसंगतम्‌!--ठलना-''इति भाष्यकारमदमसंगरमेब, साच्वाद्‌ 
देष्टान्तदहानिरूपत्वात्‌ तस्याः... इत्य} दि-प्रमेयक ° प्र २०० 8 । 

षृ° ६६. प० १५. तदेतद्पि व्याख्यानम्‌'-- ठलना-““वदेतदप्युद्योतक्ररस्य जाङ्यम- 
विभ्करेाति, इत्थमेव प्रविज्ञाहानेरवधारयिघुमशक्षयत्नात्‌, ,, .. "> इस्यादि-प्रमेयक० प्र" २०० ए । 

प्र० ६८. १० २३. दश दाडिमानि--डलना-पात० मदा० २. १, ५५ | , 

° ६८. १० २७. “शह; कदट्याम्‌?- ठलना-नयचक्रद° १० १०६ ए । 


४० ७२. पं° १.९. यच्चास्य व्याख्यानम्‌ः-ठलना-'इष्टम्याथैस्य सिद्धिः साधनम्‌, तत्य 
निर्वत्तकमक्घम्‌, तल्यावचनम्‌ -तस्याङ्गस्याद्च्चारणं वादिने निप्रहाधिकरणम्‌, तदभ्युपगन्या- 
प्रतिभया तूष्णीभावत्‌ । साधनाङ्गस्यासमथैनाद्रा । त्रिविधमेव हि लिङ्गमपरत्थक्तस्य सिद्धेर. 
द्गम्‌-स्वभावः कायैमनुपलम्भश्च । तस्य समथैनम-साथ्येन व्यातनि' प्रसाज्य धर्मिणि भावसाध. ` 
नम्‌-यथा...... । . अत्र ज्याप्िस्ताधनं विपयैये बाघकप्रमाणोपदशैनम्‌ (*१--पादन्याय पृ० ३-६ । 

० ७. पं १४. 4यच्ेदमसाधनाङ्गम्‌'-ठलना-“श्यन्वयन्यतिरेकवेचनयेोर्वा साधम्य॑वति 
बैधम्यैवति च साधनप्रयेग एकस्यैवाभिधानेन सिदधर्मावात्‌ द्वितीयस्यासा मय्यमिति तस्याप्य. 
साघनाङ्गस्याभिधानं निषहस्थानं व्वर्थाभिधानादेव ।)\-बाद्याय प्र ६५ । 

प° ७३. पं० २६. (ननु न स्वपक्ष!-ठलना-'“स्यान्मतम्‌-न स्वपन्तसिद्धयसिद्धिनिबन्धनौ 
जयपराजयौ, तयेोज्ञोनाज्ञाननिबन्धनस्वात्‌ क °» इत्यादि -्रष्टस ° धर ८१। प्रमेयक° प° २०४ & | 

४० ७४. षं १८. 'यच्चेदमदेषेोद्धावनम्‌! दलना-“श्रदषोद्धावनम्‌ प्रतिवादिना 
निघ्रहस्थानम्‌ । वादिना साधने प्रथुक्तेऽभ्युपगतेात्तरपक्तो यत्र विषये प्रतिवादी यदा न देष. 
सुद्धावयति तदा पराजिता बक्तव्यः |... . अथतायोा न दषः साधनस्य षद्धादेपि वादिना 
तदसाधयितुमिष्टस्यार्थैस्य सिद्धेविधातामावात्‌ । तस्येदद्धाबन प्रतिवादिनेः निमहाधिकरणं 
मिथ्योत्तराभिधानात्‌,..... » इईत्यादि--वादन्याय प्र ६६-७२। 

० ७४, प° २७ अयं च भगुक्तः-वलना-““श्थवेः प्रागुक्त चतुरको बादः पत्रावं- 
लम्बन मप्यपेन्लते । श्रतस्तस्लक्तणमत्र. . ,,. ." प्रमेयक० प्र २०७ » 

ए० ७४. प॑० २९, शक्यमित्याह! प्रमाखमीमांसा श्रघूरी हेने के कारण -पत्रपरीदाः 


` भरारभ्भसे ही खण्डित दै। श्रभ्यासी इसे पूवयः विदानन्द की “पत्रपरीक्छा' जेए एक स्वतन्त्र 
` भ्रकरथ दहै चससे तथा प्रमेयकमलमातण्डणत ( ए, २०७ 2 › 'पश्रपरीक्छाः से जान चवे । 


छृद्धिपन्क । 


पृण १. षं १, दशन!-दशीन शब्द फे तीन अ्रथै सभी परम्पराश्नों मे प्रसिद्ध ३ , जैसे- 
घटदशैन इत्यएदि स्यवहार मेँ चाद्युष ज्ञान श्रथ मे, ्रारमदशौन इत्यादि च्यवहार में साच्चात्कार 
भथ. मं श्र न्यायदशौन, सांख्यदशोन इत्यादि व्यवहार मेँ खास खास परम्परासम्मत 
जिश्वित विचारसरण्णी अथ में दशैन शब्द्‌ का प्रयोग सर्वसम्मत ₹ पर उसकेदेश्रथजा 
जैनपरम्पर में प्रसिद्ध वे श्रन्य परम्पराश्रों भें प्रसिद्ध नहीं| उन्म सै एक श्रता ३ 
अद्धान शरैर दूसरा श्रथ है सामान्यवेोध या श्राल्लोचन मात्रः | जैनशास्नो में तत््वश्रद्धा को 
दक्षन षद से ज्यबह्त किया जाता ई जेसे-"तस्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशेनभ्‌'-तव्वाथं० १, २। 
इसी वरह वस्तु फे निधि गोषसत्तामान्न के बाधं को भो दशन कहा जावा ₹ै जैसे--'विषय- 
विषयि सन्निपातानन्तरसमुदूभूतसन्तासात्रमोचरदशेनात्‌ः-्रमारन ० २,७। दशैन शब्द के उक्त 
पाँच श्र्थो मे से श्रन्तिम सामान्यबोधशूप श्रथ लेकर ही यहां विचार प्रस्तुत ₹। इसके 
सम्बन्ध मे यहां छः भुयो पर क विचार किया जाता है । 

१ भ्रस्तिरव-जिस बोध में बस्तु का निविंशेषणस्वरूपमात्र भासित हे एेते बोधका 
अस्तित्वे एक या दूसरे नामसे तीन परम्पराश्रों कं सिवाय सभी परम्पराए स्वीकार करती है | 
जैनपरभ्परा जिसे दशेन कहती है उसी सामान्यमात्र बोध को न्याय-वैशेषिक, स स्य-योग वथा 
पूरवोलतरमीमां सक निविकर्पक शरीर भ्रालोचनमात्र कहते दै । बौद्धपरम्परा मे मी ठसका 
निर्विकल्पक नाम प्रसिद्ध रै। उक्त समी दशन ठेसा मानते ह कि ज्ञानव्यापार के उत्पत्ति 
क्रम में सर्वप्रथम एेसे बोध क्रा स्थान ्रनिवार्यरूप से राता है जा भराह्य विषय के सन्मात्र 
स्वरूप को प्रहश करे पर जिसमें को खश विशेष्यविशेषशणरूप से भासित न हो । फिर भीर मध्व 
षरौर बल्लम की दा वेदान्त परन्पराए श्रौर तीसरी भतहरि श्रौर उसके पूर्॑वर्तीं शाब्दिको की 
परम्परा ज्ञानन्यापार के उत्पत्तिक्रम में किसी भी प्रकार के सामान्यमात्रं बोध का श्रस्तित्व 
स्वीकार नहीं करती । उक्त तीन परम्पराश्रों का मन्तव्यद्ैकिएेसा बोधकेडहोदही नहीं 
सकसा जिसमे फोई न कई विशेष मासितनहो या जिस्म किसीभी प्रकार का विशेष्य 








१ दशंन शब्द का आलोचन अथं, जिखका दसरा नाम च्रनाकार उपयोग मी ई, यह कहा गया है 
स श्वेताम्बर दिगम्बर देनं परम्परा की शति प्रसिद्ध मान्यता के लेकर । वस्तुतः देनेां षरम्पराओं में 
४५ ४५ 
अनाकार उपयोग के सिवाय श्नन्य अथ भी दशन शब्दके देखे जातेर्द। उदाहरणार्य-लिङ्घकेविनाष्टी 
साचचात्‌ हेनेषाला नाध अनाकारया दशंन है श्रौर लिङ्ग सपेच् बध साकार या ज्ञानं है--यह एक मत | 
ह ९. (4 
दर्रा मत पेखा भी है कि वतमानमात्रम्राही ब्रोध-दशन श्रौर चेकालिक गाही बाध-ज्ञान - तत्वा 
० री० २.६ । दिगम्बरीय धवला टीका का एेसा भी मतत डहैकि जो श्रात्ममात्र का श्रवलाकन वह दर्शन 


10 


} 


20 


न्रौरजो बाह्य च्चथं का प्रकाश व क्वान । यद मत बृहद्व्यसंग्रहटीका ( गा० ४४.) तथा लघीयल्रयी को 


भभयचन्द्रङृत टीका ( १, ५ > मे निदिष्टदै। | 
२ 1104187 29 €11०10द् ४; ८6८6 प्णा. ९. 52-64 
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१२६ । भ्रमाशमौमां सायाः [ प° १, पञ १- 


विशोषण सम्बन्ध भासित नदह! ठनका कहनाटहै कि प्रायमिकदश्ापन्न ज्ञान भी किसी 
न किसी विशेष के, चादे वह विरोष स्थूल ही क्यों न हो, प्रकाशित करता हौ दै अतएव 
ज्ञानमात्र सेविकषश्पक ई। निविंकर्पक दा मतलब इतना ही समश्रना चाहिए कति उसर्मे 
इतर ज्ञानो की श्रपेन्ता विशेषं कम भासित होते ह । ज्ञानमात्र का सविकस्पक माननेबाली उक्त 
तीन परम्पराश्रों मै भी शाब्दिक परम्परा ही प्राचीनरहै। सम्भव रै भदृहरिकी उस 
परस्परा के ही मभ्ड ्नौर वरतम ने अपनाया हो। 

२ लौकिकालोकिफता-निवि'करप का ्रस्तित्व माननेवाली सभी दाशेनिक परम्परा 
लौकिक निविंकल्प श्रर्थात्‌ इन्द्रियसनिकषंज्ञन्य निवि कल्प को तो मानती ह ही पर यहाँ प्रशन 
डे अलौकिक निविंकर्प कफो श्रस्तित्व क्रा। जैन श्मौर बोद्ध दनां परम्पराएं एेसे भी 
निवि'कस्पक का मानती जा इन्द्रियसलिकष के सितायमभी योग या विशिष्टात्मशक्ति सै 
उत्पन्न हेता है। बौद्धपरम्परा में ेसा श्रलैकिक निविकल्पक योागिसंबेदन के नामसे 
प्रसिद्ध दै अब कि ओैनपरम्परा मे भ्रवधिदशैन श्रौर केवलदशेन फे नामसे प्रसिद्धरै। 
न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग श्रौर पूर्ोत्तरमीसां सक विविध क्तवाल्ते योगियें का तथ उनके 
थागजन्य अहीकिक ज्ञान का श्ररितत्व स्वीकार करते द श्रतएवे उनके मतानुसार भी श्रतीकिक 
निचिःकस्प का श्रस्तित मामल्तेने में कुद वाधक जान नहीं पडता । श्रगर यहु धारणा ठीक 
देते कना होगा किं सभी निवि'करपकःसितित्ववादी सविकर्पक् ज्ञान कौ सरह निवि कल्पक 
ज्ञान को भी ीकिक-श्रसौकिकरूपसे दे प्रकार का मानते ई । 


३ विषयस्वरूप-सभो निवि'कस्पकवादी सत्तामात्र को निर्विकल्प का विषय मानते 
ह पर सत्ताफो स्वरूप के बारे मे सभी एकमत नष्ठीं। अ्रतषएव निविंक्रस्पक फो आहय विषय 
का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न दशन क श्रद्धसार जुदा-जुदा री फलित हाता है । बौद्धपरम्परा के 
श्रनुखार अधथेक्रियाकारिरब दही सत्त्व है श्रौर बह भी कथिक व्यक्तिमात्रमे दही पयैवसित है 
जब कि शाङ्करं बेदान्त कँ श्ननुसार श्रखण्ड श्रीर सर्वैठयापक ब्रह्म ही सरवस्वरूप है, जा न देश- 
बद्ध है न कालवद्ध । न्याय.वैशेषिक श्रौर पृ मीमांसक के श्रनुसार श्रस्तित्व मात्र सत्ताहैया 
जातिरूप सत्ता है जा बौद्ध रौर वेदान्तसम्मत सत्ता से भिन्न है । सांख्य-योाग मरौर चैनपर- 
म्परा में सत्तानतो त्तणिक व्यक्ति मान्न नियत है, न नह्मस्वरूप द ग्रोर न जातिरूप है| 
छक्तं तीनों परम्पराए परिशामिनित्यद्वकदौ होने के. कारण उनक मतानुसार उस्पाद-ग्यय- 
घ्रौडयस्वरूप ही सत्ता फलित होती है । जा क हो, पर इतना तौ निविंवाद है कि सभी 
निविंकल्पकवादी निचिंकट्पक्ष के भ्राह्य विषय खूप से सन्मात्र का ही प्रतिपादन करते है| 

श माजर प्रस्यद्ठरूप ~ कोई ज्ञाने परोचरूप भ होता है श्रौर प्रत्यक्तरूप भी जैसे सवि- 
कल्पक ज्ञान, पर निविकतपक ज्ञान ता सभो निर्विंकल्पकवादि्यो के द्वारा केबल प्रत्यत्त- 
रूप माना गया है। के उसकी परेाद्चता नी मानता, क्योकि नि.बंकरट्पक, वाहे 
लौकिक हो या अरङ्ीकिक, पर उसकी उत्पत्ति किंस ज्ञान से ज्यवदिव न हैनेके कारव वह्‌ 
साक्ावरूप हने से प्रव्यत्त दी है। परन्तु जैनपरस्परा के श्रनुलार दशम की गयना 


५ 


० १. पं० १. भषारिष्पणानि । १२७ 


परोकमेभी की जानी चाददिए, क्योकि ताकिंक परिभाषा के श्रनुखार परोक्त मतिज्ञान 
काः साज्यवहारिक प्रस्यच कहा जाता ह द्मतएव तदनुसार मवि उपयोग कंक्रमर्मे स्वै. 
प्रय भ्रवश्य होनेवालः दप्रीन नामक बोध का मी साव्यवंहारिक प्रव्यत्त कहा! ला सकता ई 
पर इागमिक प्राचौन्‌ विभाग, जिसमें पारमार्थिक -स†व्यवहारिकरूप से प्रत्यक्त क मेर्दोकेा 
श्यान नह है, तदनुसार ते मतिज्ञान परो मात्र हीमाना जाता है जैसा कि वन्वाथे- 
सूत्र (१.११) में देखा जाता है। तदनुसार जैनपरम्परा में इन्द्रियजम्य दीन परेत्तरूप 
ही ३ प्रत्यन्षरूप नहो । सारांश यह कि जैन परम्परा मे ताकिंक परिभाषा के ्रनुसार दशन 
प्रत्यस्ठ भी ई ऋौर परोात्त भी। अवधि श्रौर कल्ल रूप दशेन ते सान्न प्रस्यत्तरूप ही रै जब 
कि इन्द्रियजन्य दशौन परोन्ञरूप होने पर भी सांज्यवहारिक प्रत्यत्त माना जाता है । परन्तु 
आगमिक परिपाटी के लुसार इन्द्रियजन्य दशीन केबल्ल परेन्त दही ई मौर इन्द्रियनिरपेच्च 
अवभ्यादि दशौन कोबल प्रस्यच्छ ही है । 

५ उत्पादक सामप्रौ-लौकिक निर्विकल्पक जा जैन तारकिंक परम्प्या के श्रनुलार 
साज्यनदारिक दशीन है उसकी उत्पादक समग्रो भें व्रिषयेन्द्रियसन्निपात्‌ मरौर यथासम्भव 
अगलोकादि स्निविश्है। पर श्रलोकिक निर्विकल्प जा जैनपरम्परा के मनुखार पारमा- 
थिंक दशन है उसको उत्पत्ति इन्द्रिय सन्निकर्ष के सिवाय ही केदल विशिष्ट आत्मशक्ति से 
मानी गई है। उत्पादक साममो कं विषयमे जैन दश्चौर जैनेतर परम्पराए कोई मतभेद नहीं 
रखती । फिरभी इस विषयमे शाङ्करः वेदान्त का मन्तज्य जुदा है जा ध्यान देने योग्य ₹है। 
बष् मानता है कि "तत्त्वमसि, इत्यादि महा नाक्यजन्य अखण्ड त्रह्म्ोध भौ निचि कल्पक ₹ | 
इसके श्रनुसार निर्विकल्पक का उत्पादक शब्द श्रादि भौ हुश्रा जो श्रन्य परम्परा 
सम्भत महीं । 


द प्रामाण्य-नि्विंकर्प के प्रामाण्य के सम्बन्ध में जैनेतर परम्पराएः भी एकमत 
नही । , कद्ध शर बेदान्त द्वन ता निवि करपक के ही प्रमाण मानते है इतना ही नहीं 
बिक उनके मतानुसार निर्विंकस्पक ही सुख्य वर पारमार्थिक प्रमाण है! न्याय-वैशोषिक 
दशैन में निरविंकर्पक के प्रमात्व सम्बन्ध में एकविध कट्पना नहीं है। प्राचीन परम्परा को 
` प्मनुसखार निर्विंकस्पक प्रमारूप माना जाता है जैसा कि श्रीधर ने स्पष्ट किया रै ( कन्दली घ्र" 
१६८ ) नौर विश्वनाथ ने भी अमभिन्नस्वरूप प्रमात्व मानकर निर्विंकत्पक को प्रमा कहा है 
(कारिकावली का०१३४) परन्तु ङ्श की न्य परभ्परा के श्रनुसार निर्विकल्पक न प्रमा है शरैर 


15 
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न अप्रमा तदनुसार प्रमात्व किंवा श्रप्रमात्वे प्रकारवादिधटित हाने से, नि्िंकसप जे 


प्रकारतादिशून्य ₹ै बह प्रमा-्रप्रमा उभय विल्तण दै-कारिकावली का १३५ । पूर्वमीर्मांसक 


न्मौीर स।ख्य-योागदशेन सामान्यतः पेसे विषयों मेँ न्याय-वैशोबिक्रालुसारी हने से उनके 50 


मतानुसार भी निवि कल्पक फे प्रमात्वकी वे दी कर्पनाए" मानी जानी चादि जा न्वाय- 
वैरोधिकष परम्परा मे स्थिर हई है! इस सम्बन्ध में जैन परम्परा का मन्तव्य यहां विशेष 
रूप से बशेन करमै योम्य है| 


१२८ प्रमाणमीमांसायाः { षर १. पं० १ 


जैनपरन्परा नें प्रमास्वं किंवा प्रामाण्य का प्रशन उसमें तकयुग श्रने फे बाद का 
है, पद्िल्ते का नदीं । पदिन्ले तो उसमें मात्र आगसिक दृष्टि घौ । श्रागमिक दृष्टि के अनुसार 
दशंनोपयोग के प्रमाणकि'व अ्रप्रमाण कहने काप्रश्नदहीनथा। उस दष्टिके श्रनुसार दशन 
ह याज्ञान,याते बह सम्यक्‌ दा सकता हैया मिथ्या । इसका सम्यक्त्व भ्रौर भिथ्यार्व 
5 भी आध्यात्मिक भावानुसारी ही माना जाताथा। अगर कोड श्रात्मा कमं से कम चतुथै 
शुणस्थान का श्रधिकारी दे। भर्थात्‌ बह सम्यक्त्वप्राप्तहा तो उसका सामान्य या विशेष 
कोद भी उपयोग मन्तमारंरूप वथा सम्य्रूप माना जाता रै। तदनुसार श्रागभिंक दृष्टि 
से सम्यक्त्वयुक्व आतमा का दशैनेापयैग सम्यक्दशेन है श्रौर मिथ्याटष्टियुक्त श्नात्मा का 
दशीनापयोाग भिथ्यादशंन है। व्यवहार मे भिथ्या, भ्रम या व्यभिचारी समा जानेवाला भी 
10 दशेन अगर सम्यक्त्वधारि-घ्रात्मगत्त है ता वह सम्यग्दशन ही है जब कि सव्य, श्रश्चम शरैर श्रना 
धित सममा जानेवाला मी दशनापयेग अगर भिथ्यादृष्टियुक्त है ते कह मिथ्यादशंन ही ई? । 
दशन क सम्यक्टब तथा मिथ्यात्व का श्रागमिक टष्टिसे जा प्रापेख्िक्र वेन ऊपर 
किया गया है वह सन्मतिटीकाकार श्रभयदेव ने दशन फा भी प्रमाण कहा है इस प्माधार पर 
समश्कना चादिए । तेथा उपाध्याय यशो विजयजी ने संशय श्रादि ज्ञानो के भी सभ्यक्‌ दृष्टि- 
19 युक्त हाने पर सम्यक्‌ कहा है इस च्नाधार पर समसन? चाहिए । भ्रागमिक प्राचीन ष्रौर 
श्वेताम्बर -दिगम्बर उभय साधारण परम्परा ता एेला नहां मानती, क्योकि दैनं पराम्परार््रो 
को श्रनुसार चन्लु, श्रचच्चु, शमौर श्रवधि सीने दशेन दशेन ही भने गये है। उमे से न कड 
सम्यक्‌यान कोई मिथ्या प्रौरन कोड सम्यकूमिथ्या उभयनिध माना गयाहै जैसा कि 
सति-भ्र त-श्रवधि ज्ञान सम्यक्‌ श्चौर मिथ्यारूप से विभाजित रहै। इससे यही फलित हावा 
20 है कि दशन उपयोग मात्र निराकार हाने से उसर्मे सम्य्दष्टि किंवा मिथ्यादृषटिप्रयुक्त ब्रन्तर ` 
की कल्पना की नही जा सकती । दशन चाहे चक्तु हा, अ्रचन्तु हाया भ्रवधि-वह् दशन मात 
है उसे न सम्यग्दर्शन कहना चाहिए श्रौर न मिथ्यादर्शन । यदी कारण रहै किं पद्िले गुख 
स्थानमेंभो वे दशन दही मने गए जैसा कि चेथे गुणस्थानमें। यह वस्तु गन्धहस्वि 
सिद्धसेन ने सूचित भौ की दै--“श्नत्र च यथा साकाराद्धायां सम्यड.मिय्य)दष्टयोरतिंशोषः, 
25 भैवमस्िति दर्शने, श्रनाकारत्वे द्वयोरपि तुल्यत्वादित्यथं;५---तत््वार्थमा० री २. ६ । 
यदह हुईं प्रागभिक दृष्टि की बात जिसके श्रलुसार उमास्वाति ने उपयोग में 
सम्यक्त्व-्रसम्यक्त्व कः निदशंन किया है। पर जैनपरम्परामें वर्केयुग दाखिल होते ही 
परमास्व-्प्रमात्वे या प्रामाण्य -्नप्रामाण्य का प्रश्न श्राया | श्र उसका विचार भो श्रष््या- 
स्मिक भावान्ुसारीन होकर विषयानुसारी किया भाने लगा जैसा कि चैनैतर दर्शनां में ताकिक 
20 विद्वान्‌ करर्हेथे। इस ताकिकटृष्टि के अ्रनुसार जैनपरन्परा दर्शन कोः प्रमाण मानती है, 
श्रप्रमाण मानत्ती है, उभयरूप मानती है या उभयभमिन्न मानवी है ¢ यदह प्रशन यहां प्रस्तुव ई । 





१-८लम्बन्दष्िसम्बन्धिनां संशयादीनामपि ज्ञानत्दस्य महाभाष्यङृता परिभाष्रितत्वात्‌ -ज्ञान- - 
बिन्दु पू १३९ ए. नन्दी ख० ४१ 


०१.१०१. } भाषाटिप्पणानि । १२९ 
: तार्फिंकदृषटि के अनुसार भी जैनपरभ्परा मे दशन को प्रमास्व या श्रप्रमात्व के यारे में 


कोष्ठं एकवाक्यता नहो । ` सामान्यहूप से श्वेताम्बर हा या दिगम्बर सभी ताकिंक दशैनकफा ` 


प्रमाण कोटि से बादर ही रखते द्धे। क्योकि त्रे सभी बौद्धसम्मत नि्िंकल्पक फे प्रमास्व 
का खण्डन करते है धीर श्रपने.अपने प्रमाण लन्ग में विशेषोपयोगबोधक ज्ञान, निर्णय श्रादि पद 
दाखिल करके सामान्य उपयोग दशन को प्रमाण लक्तण का प्रलक्षय. ही मानते २। इस 
दरह दशन को प्रमाण न मानने कौ ताकिंक परम्परा शवेताम्बर-दिगम्बर सभी प्रन्थो में 
साशारण रै । माणिक्ष्यनन्दो चौर वादी देवसरि ने तादशौनकोा न केवल प्रमाशवाक्ष ही 
रक्वा है. बिक उसे प्रभाणाभास (परी०६.२ | प्रमाणन० ६. २४,२५) भी कडा है। 
सन्मतिटीकाकार श्रभयदैव ने ( सन्मतिरी० प० ४५७) दशेन को प्रमाण कहा है पर 
कह कथन ताकिंकरशि से न समभ्रना चाहिए) क्योकि उन्होने श्रागमानुसारी सन्मति 
की व्याख्या करते समय ्रागमद्ृष्टि ही लदय मेँ रखकर दशन को सम्यग्दशौन श्रथ मेँ प्रमाण 
कहा दै, न कि ताकिंकटृष्टि से विषयालु्तारी प्रमाण । यदह विवेक उनके उस सन्द से 
हा जावा है। | 
भ्रलबत्ता उपाध्याय चशोविजयजी के दशम सम्बन्धी प्रामाण्य-श्रप्रामौण्य तिचार 
मे कुड विशध साजान पड़ता है ¦ एक श्रार वे दरीन फो ठ्यज्जन7वग्रह-मनन्तरभावी नेश्चयिक्र 
अवपहरूप बतलाते हैर जा मतिन्यापार नेष कारश प्रमाण कोटि में भरा सकता है। 
भौर दूसरी भ्नोर वे वादिदेव के प्रमाण लन्तणवले सूत्र षी उ्यार्या में ज्ञानपद का प्रयोजन 
बतलाते हप दशम को प्रमाणकोादि से बहिभूत बततल्तते ईह-तकमाषाष्ट- १। इस सरह 
उनके कथन में जहाँ एक नोर दशन विलङ्ल प्रमाणबहदिभू त है वहां दुसरी श्रार भ्रवम्रह 
रूप हेमे से प्रमाशकाटि में भ्नाने योग्य भी है। परन्तु ज्ञान पड़ता है उनक्रा तात्पये कु 
भ्मौर रै । श्चैर सम्मवतः वह्‌ तात्पयै यह ई कि मव्यंश हाने पर भी नेशचयिक श्रवभह 
 प्रवतति-निषन्तिव्यवहाग्खम न शाने के क्षारणं प्रमाशरूप गिनादही म जाना चाद्दिए। इसी 
श्रभिप्राय से उन्होने दशैन के प्रमाणकोाटिबददिभूःतं बलाया है पेखा मान लेने से फिर 
कोरे विरोध नहो रहता । 
प्राचार्य हेमचन्द्र ने बृत्ति मे दशन से सम्बन्ध  रखनेवाल्ले विचार तीन भग प्रसङ्गकष्श 
प्रगट किण है । श्नवध्रह का स्वरूप दशति हुए उन्होने कहा दै कि दशैन जेः अविकल्पक ह 
कह श्रवप्रह नही, अवग्रह का परिणामी कारश अवश्य है श्रीर वह इन्द्रियाथेसम्बन्ध के बाद 
पर भ्रवमरह के पूवं उत्पन्न हेता है-१. १. २६। जैोद्धसम्मत निविकर्पक ज्ञान कौ श्रप्रमाक 
बतला हुए उन्होने कहा है किं बह ्मनण्यवसाय सूप देने से प्रमा नही, ्रभ्यवसाय या 
निश्वेय हो प्रमाण गिना जाना चादिए-२१. £: ६। उन्होने निर्येय का श्रथ बतलाते हुए 
कहा दै कि श्रनभ्यवसाय से भिन्न तथा अविकस्पक एवं संशय से भिन्न ज्ञान दी निय है- 
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पु०३.१०१ । प्राचा फे क्त समो कथर्नो से फलित यष्टी होवा है कि वे जैनपरन्पररा प्रसिद्ध दशन 
भ्नौर बोद्धपरम्परा प्रसिद्ध निवि.कल्पक का पक ही मानते ई दयौर दरीन को च्निर्यय रपः: 
दाने से प्रमाया नहो मानते तथा उनका यह श्रप्रमा्त्व कथन भी साक दृ्टिसेहै,. 
गम दृष्टि सै नहा, जैसा कि श्रभयदेव भिन्न सभी जैन वाकिक मानतेश्नाए द| 
श्रा० हेमचन्द्रो श्वग्रह का परिणामिकारणरूप दशन ही उपाभ्यायजी का नैशवयिक. 
छ्मवप्रह समभना चाहिए | 


प्र० ३. पं १४. (स्वनि यः- दाशौनिकक्ते्रमे हान स्वप्रकाशा है परप्रकाशहैका 
स्व-परप्रकाश है, इन प्रश्नो की अहुत लम्बी श्रीर्‌ विविधकस्पनापृयं चर्चादहै। इस विषयमे. 
किसखका क्या पत्त है इसका वंन करने के पद्िले कुष्ट सामान्य बात जाम लेनी जरूरी ई 
जिससे स्वप्रकाशत्व-परप्रकाशत्वं का भाव ठीक टीकष्ष समभ्रा जा सके । 
१ ज्ञान का स्वभाव प्रत्यच् येग्यहै। पेसा सिद्धाम् कुद लाग मानते ह जबकि. 
दूसरे को इससे बिल्कुल विपरीत मानते ई। वे कहते कि ज्ञान का स्वभाव परेष्टी 
ह प्रस्यत्त नही । ईस प्रकार प्रत्यश्च-पराक्तरूप से ज्ञान के स्वभावभेद की कल्पना ही सप्र 


 का7शत्व-पर प्रकाशस्य की चर्चा का मूलाधार है । 


२--स्वप्रकाश शब्द का श्रथे है स्दप्रत्यश्ल श्रथात्‌ श्रपने श्रापदही शान कां प्रत्यक 
से भासित हाना। परन्तु परप्रकाश शब्द कदे श्रथ ह जिनमे से पदिला ता परप्रत्मष्ठ 
भर्या एफ क्ञान का अन्य ज्ञानत्यक्ति में प्रत्यदठरूप से भासित हाना, दूसरा श्ये 
परानुमेय श्र्थात्‌ एक ज्ञान का श्नन्य ज्ञान मे श्रलुमेयरूपसया मासित ` हाना । 

३--सवप्रत्यच्त फा यह श्रथ नरो कि कोद क्ञान स्वप्रत्यत्त है भरत एव ठसका ्रजुमानः 
श्रादि द्वारा बैध दहोातांष्ी नहो पर उसका भधं इतना ही है कि जब कोरे शान व्यक्ति पैदा 
हह तब बह स्वाधार प्रमाता केः प्रत्यत्त हती ही है श्रन्य प्रमाताश्रों फे लिथे सक्षी परासः 
ही रै वथा स्वाधार प्रमाता के लिये मी वह ज्ञान व्यक्ति यदि व्तैमान नीं ते परोक्तः ही रै | 
परभ्रकाश को परप्रत्य्त श्रे के पक्षम भी यही बाद लागू है--भर्थात्‌ वर्तमानम ज्ञान 
ञ्यक्ति ही स्वाघार प्रमाता के किये प्रत्यच्त है, श्रन्यथा नहीं । 

विज्ञानवाद बौद्ध ( न्यायवि० १. ६० ). मीमांसक, प्रभाकर बेदान्वरे प्रीर लैनये 
सवेप्रकाशवादी ईँ । ये सब ज्ञान को स्वरूप के विषयमे एक मत नही। क्ये॑कि विज्ञानवाद 





दक 





९ ““्यत्त्वतुमूतेः स्वयंप्रकाशत्वमुक्तं॑रद्विषयपकाशनवेलायां त्ाठुरात्मनस्ठथेव न ठु सवषां सवंदा 
तथैवेति मियमेाऽस्ति, परानुभवस्य इानेपादानादिलिङ्गकानुमानक्ञानविषयत्वात्‌ स्वानुभवस्याप्यतीतस्याशासि- 
घमिति श्ानविषयत्वदशनाच ।--श्रीमाण्य पू० २४ । 

२ "“सवेविक्षामदेतूस्था मितौ मातरि च ममा | साक्तात्कचृत्वसामान्यात्‌ प्रत्यक्त्वेन सम्मता ॥"-- 
भ्रकररंपण० पट ५६। 


> भामती प° १६। शक्षियं स्वयं प्रकाशानुभूतिः"-- श्रीभाष्य प° १८। चिस्सुशखी पू० € । 


९० ३.षं० श] भाषारिप्पणानि । १३१ 


को शमुसार ज्ञानमिन्न भ्र का भ्रस्तित्वद्ी नरहर भौर श्चान भी साकार । प्रभाकर को 
अतानुसार बष्यायै का भरस्तित्व है ( बृहती प" ७४) जिसका संवेदन हदा है। वेदान्ते 
भतुसार हान युख्यतया नह्यरूप हाने से नियदहीरहै। जैन मत प्रभाकर मत की तरह 
आद्यायै का श्रस्वितवे भर कान को अन्य स्वीकार करताहै। फिरमभीवे सभी हस बरेर्में 
एकमत है कि कानमात्रं स्वप्रत्य् है श्र्यात््‌ ज्ञान प्रत्यत होया श्रनुभिति, शम्द, स्ति 
श्रादि सूप ष्ट फिर भी वह स्वस्वरूप के विषय में साच्चात्काररूप ही है, उसका श्रजुभितिरव, 
शाम्दस्व, स्श्तित्दं श्रादि श्रन्य आहय की श्रपेत्ता से समना वाहि अर्यात्‌ मिनन भिन्न सामप्रौर 
-से प्रत्यन्च, ्रनुमेय, स्मर्तव्य प्रादि विभिन्न विषयों मे उत्पन्न होने गले प्रस्यच्त, मलुमिति, स्थति 
भ्नादि जान भी स्वस्वरूप के विषय में प्रत्य्चष्टीरहै। 

शान को परप्ररयन्त प्रथः में परप्रकाश माननेवाल्ञे साख्य-यागरे श्रौर न्याय-वैशेषिक 10 
ई; उ कसेर किक्ञान फा रवभाव भ्रत्यन्तहेने कारैः पर वह पने भाप प्रस्यद्ठष्ा 
नथी सकला ।. उसकी प्रत्यच्ठता श्मन्याश्नित है । शतेएव ज्ञान चाद प्रत्य्त हा, श्रनुभिति 
ह, या शब्द, स्मृति प्रादि भ्नन्य कोई, फिर भी वे सब स्वविषयक श्रुज्यवसाय के द्वारा 
प्रत्फन्तरूप से गृहीत होते ष्टी है । परप्रत्यच्तत्व के विषय में इनका एेकमत्य होने पर भी पर 
शब्द को श्रयः फो विषय मे ठेकमस्य नहीं कथोकि न्याय-वैशोविक के असार तो पर का श्रथः 15 
शै अनु्यवलाय जिसको द्वारा पबेवर्ती के भी ्ञानय्यक्ति प्रस्यन्ततयः ग्रहीत होती है परन्तु , 
स॑ख्य-येाग के अलुसार पर शन्द का श्रथः है चैतन्य जेः पुरुष क! सहज स्वरूप रै दयौर 
जिसके द्वारा शानात्मक सभी बुद्धिशचतियाँ प्रत्यच्चवया भासित होती ई । 

परालुमेय श्रथ. मे परप्रकाश बाद कंबल कुमारि हद जा ज्ञान को श्वभावसे ही परोक्ष 
मानकर उसका सञ्जन्यज्ञाततारूप लिक के द्वारा भ्रनुमान मानते हैं, जेः भनुमान का्ैहेतुक 20 
कारथविषयक दै--शालदीणप्र" १५७। कुमारिले के सिवाय कीर कोद ज्ञान को भरयन्त 
परोच्त नष्ट मानता । प्रभाकर के मतसुसार जा कलसंवित्ति से ज्ञान को ्रनुमान माना 
आता रै बह छ्मारिल-संमत प्राकव्यूप फल से नेवा ज्ञानानुमान से बिल्लङल छदा दै । 
कसारिल ते प्राकट्य से ज्ञान, जे श्र।रमसम्रदेत गु है ठसका श्रलुमान मानवे है जब कि 
प्रभाकरमतालुसार सेविदृरूप फल से अ्रलुमित देनेवाला ज्ञान वस्तुतः श्ञान गुण नहीं किन्तु 25 
हानगणजनक सभिकषं अदि जड सामभरी ही ३५ । इस सामभ्र रूप श्रथ में ज्ञान शब्द के 
प्रयोग का समर्थन करशाथंक “श्रन्‌, प्रत्यय मान कर किय! जाता है| 

` १ व्छदपलम्भनियमादभेदोनीलतद्धविःः - शती परण २६। ^'प्रकाशमानस्तादारम्यात्‌ स्वसू- 

षस्य प्रकाशकः | यथा प्रकाशाऽभिमतः तथा धीरात्मबेदिनौ ।'- भमाणवा० ३. ३२६ । 

२ सवं विशानदेतूत्था ......यावती काचिदूप्रहणस्मरणरूपा?-- पकर एए प० प्र० ५द६। 

“कदा शषाताश्चित्तद्ृत्तयस्तल्मेः पुरषस्यापरिखामित्वात्‌ । न तत्स्वाभासं दर्यत्वात्‌ः”-~- 
ओगदु० ७. १८, .१६। । 

“धमरनन ग्राह्म सुखं दु-स्वमिच्छा देषो मतिः कृतिः--कारिकाचसखी ॐ] 
 संबिदुत्पत्तिकारण मात्ममनःसन्निकर्षार्यं दित्यवगम्य परिवुष्यतामायुष्मताः?--भ्रकरणा फ 


छा 


प° ६३ । 


१३ प्रमाणमीमांसायाः [ ए० €. ष॑०-रद- ` 


श्राव्यं हेमचन्द्र ने जैन परम्परासम्मत क्ानमात्र फो प्रत्यक्षत्व स्वभावे का सिद्धान्त 


ˆ मानकर ही ठसका स्वनिरंयत्व स्थापित किया है श्रौर उप्यक्त द्विविध परप्रकारात्व का 


( 


10 


15 


20 


25 


प्रतिकाद्‌ किया है। इनके स्वपत्तस्थापन श्रौर परपन्-निगास की दलील्ले तथा प्रस्यक्त-श्रलुमास 
प्रमाण का उपन्यास यहु सब वैसा ही रै जैसा शाक्िकमाथ की प्रकरणापच्विका तणा 
श्रीभाष्य श्रादि मे है । स्वपत्त को ऊपर भ्रीं को द्वारा उद्धावित दोषो का परिहार भी श्नावायं 
का बैला ही है जैसा उक्त प्रन्थोर्मे है। 

पू० <. पं० २६ “विशदः! प्रत्यक के सम्वस्ध में छम्य मुष्टं पर लिखने को पहले यहं 
जता दैन जरूरी है कि प्राचीन समय परं ल्तणक्रार ऋषि. प्रत्यत्त कल्छण का लदय कितना 
समभते थे प्रात्‌ वे जन्य प्रत्यन्त मात्र को लक्त्य मानकर ल्त रचे थे, या जन्व-नित्य- 


साधारण प्र्यन्त को लदय मानकर क्षत्तश रचते थे जैसा कि उत्तरकालीन नैयायिका नै भ्रागे 


जाकर जन्य-नित्य सषारण प्रत्यत्त का लच्तण र्वा है १। जहाँ तक ङेखा गया उससे यही जान ` 
पडता है किप्राघोन समय को लश्चणकारों सें से किसी ने चा बह है्वराविरोधी नैयायिक 
वैशोषिक ही क्यों न हो जन्य-नित्य साधारण प्रत्यन्त का ल्त बनाया नहीं है. दखरा- 
विशेधी द्या देश्वरविरेाघी सभी दशंनकार्यो के प्राचोन मूल प्रन्थोमं एक मान्न जन्यप्रल्थच्च 


काही निरूप है। नित्यप्रत्यत्त का किसीमें सम्भवभीषहै नीर सम्भव रहै ता वहै 


मेहीहोता है इस बात का किसी प्राचीन भरन्थ मे सूचन चक नहीं । श्यपैरुषेयस्व केद्वारा 
वेद के प्रामाण्य का समर्थन करनेवाले मीमासकों को विरुद्ध न्याय.वैशेषिक्त दशेन ने य 
स्थापन ता शुरू कर दिया किं वेद शब्दास्मक र अनित्य देने से उसका प्रामाण्य भ्रौर- 
षेयतव-मूलक नहीं किन्तु पौरुषेयत्व-मूलक ही है । फिर मी चस दशन के प्राचीनं विद्वानों 
ने बेद-प्रगोतारूप से कहीं इश्वर का स्पष्ट स्थापन नहीं किया है। उन्हनि वेद को भ्रात 
ऋषिप्रणीत कल. कर ही इसका प्रामाण्य मौर्मासक-सम्मत प्रक्रियां से भिन्न प्रक्रिया द्रासया 
स्थापित किया प्नौर साथी वेदाप्रामाण्यवादी सैन बोद्ध श्रादि के जवाबमभीदेदिया कि 
वेद प्रमाय दै क्योकि उसके प्रणेता हमारे मान्य ्षिश्राप्ठ ही रहेरं । पिद्धलते ग्याख्याकार 
नंयायिर्को ने जैसे इश्वर को जगतल््टा भी माना श्चौर बेद-प्रणेता भी, इसी तरह उन्होने उस्म 
नित्यज्ञान की करपना मी की वैसे किसी भी प्राचीन वैदिक दशीनसूत्रमन्धेों में नते श्वर का 
जगतखष्टारूप से न वेदकर्ता रूप से स्पष्ट स्थापन है ष्ौरन कहीं मी उसमें निस्यज्चानं 
को श्रस्तित्व का उल्लेख भी है। श्रतएब यह सुनिध्वित है कि प्राचीन समी प्रस्यक्त लचर्णों 
का लत्त्य केवल जन्य प्रत्यन्त ही है। इसी जन्य प्रयच्च कोए लेकर ङ यु. पर याँ 


बिचार भ्र्तुत है| 





१९ बैशे० ३. १, ६८ । "'दन्दिया्थंरल्निकषौतपन्नमव्यपदेश्यमन्यभिचारि म्यवभ्रायात्मकं प्त्यत्तम्‌'' 
न्यायस्‌० १. १. & । “प्रतिविषयाध्यवखायेो चम्‌” -- खां ख्यका० ५। सां ख्यस्‌० १, ८६1 -येगमा० 
१, ७ । “वत्संपरयोगे पच्पस्येन्द्रियाणाम्‌.. ...„" ~~ ज्ञेमि० १, १. % । , “आत्मेन्दरियम नेाऽवात्‌ .ठन्निकषात्‌ 
अवतंते । , व्यक्ता तदात्वे या द्धिः प्रत्यदधं सा निरूप्यते ॥?--तरकसख'० ११. २० । 

२ न्यायसू० १. १,७; २. १.६६ । वैरो ६. १. १। 


प्र &-पं० २६ | :आषाटिप्यशानि 1 १३३ 


१ दौकिकातैकिकता- प्राचीन समय में लच्यकोाटि में जन्यमात्र ही निविष्टथा 
फिर भी चार्बाफ को सिवाय सभी दशीनकाो ने जन्यं प्रत्यच्च फे लौकिक श्रलीकिकरेतेदोा 
प्रकार ममेह) सभी ने इन्द्रियजन्य श्रौर मनेामाश्रजन्य वत्तमान संबद्ध.विषयकक्ञानकोा 
लौकिक प्रत्य कहा ₹ईै। श्रतौकिक प्रत्यत्त का वशेन भिन्न भिन्न दशने में भिन्न भिन्न 
नामः से है। सरख्य-योग,१ न्याय-वैशेषिक,२ ओद्धर सभी प्रतीकिक प्रत्यक्त का योागि- 
प्रस्यच्त या यामि.कज्ञान नाभसे निरूपण करते ई जे योगजन्य सामथ्यं द्वारा जनित भानो 
ज्ञासा है । 

मीम।सक जा स्बैह्ञतव का खासकर धर्माध्मसाक्तात्कार का एकान्त विरोधौ है बह 

` भी मेष्ताक्घमूत एक प्रकार को आत्मज्ञान का भ्ररितित्व मानता है जे वस्तुतः योागजन्य या 
अलौकिक ही हैर ) 

वेदान्त मे.ज ईश्वर सान्ती चैतन्य दवै वही ्रलैकिक प्रत्यन्त स्थानीय द । 

, , “जैन दशन की प्रागमिक परम्परा पेसे प्रत्यन्त का ही प्रस्यच्त कती रहै" क्योकि उस 
परम्परा को श्रनु सार प्रत्यत्त केवत्त बही भाना जाता हैजे इन्द्रिय जन्यन हा । डस परम्परा 
को. भ्रनुसारे ता दशैनान्तरसमत लैकिकप्रस्यन्त प्रत्यत नही पर पर्त है फिर भी जैन 


10 


देन की तार्किंक परम्परा प्रत्यच्त फो दो प्रकार मानकर एक को जिसे दशनान्तरो मे लंःकिक 15 


्रत्यश्च कषा है सा॑ख्यवहारिक प्रत्यत्त कहती दख घ्नैर दूसरे कोाजेा दशैनान्तररो में श्रलौ- 
किक प्रत्यन्त कहा जाता है पारमाधि'क प्रत्यन्त कहती रहै तथा पारमार्थिक प्रत्यच्तको 
कारणरूप से लब्धि या विशिष्ट श्नाटभशक्ति का वणैन करती दहै, जा एक प्रकार से जैन 
परिभाषा में योगज धर्मं ही है। | 


२ श्रलौकिफ मे निवि करस्पक का स्थान श्रव प्रश्न यह रहै कि श्रलौकिक प्रत्यन्त २0 


निर्धिकल्पक ही होता है या सचिकस्पक् ही हाताहै, या उभयकरूप†। इसके उत्तर में एक. 
बाक्यता नहीं! वाक्रिंकवैद्ध श्मौर शा्कुर बेदान्तः परम्परा के भ्रनुसार ता अलौकिक 
प्रत्यन्त निर्चिक्ररप ही संभवित दै सविकर्पक कभी नर्हा । रामानुज का मव इससे चिलङ्ल्ल 
उलटा रै तदनुसार लौकिक हे या प्रलौकिक्र कोई भी प्रत्यक्त सर्वथा निर्विकल्पक संभवी 


हों पर न्याय वैशेषिक श्रादि मन्य वैदिक दशन फे श्रनुसार भललौकिक प्रस्यत्त सविकल्पक 25 





१ योगसु० २. ५४। सां ख्यका० ६४ । 
२ वैश्ये” €. १. १३-१५। 

३ न्यायद्धि० १. ११। = ५: । 
४ (स्रत्रेव हि विन्ञानं संस्कारत्वेन गम्बते। पराङ्ग' चात्मलिक्ञानादन्युत्रेत्यवधषयगण् ११ 

-तन्धवा० पू० २७० | ` 

८ तश्वाथै० १, १२। 

६ तस्वाथ० १. ११। 

ऊरिष्पण ए०२। व । ॥ 

< -1041871 -78$ ९101०. : - ०€४८९४४1@, ए. -852.- ` 

१ “प्रतः प्रत्यस्य कशान्विदपि न निदिंशेषविषयत्वम्‌?--भी. भाष्य प° २१। 


१२४ | भमाश्मीमांसायाः । { ¶* ₹. पर २६- 


नि्विंकर्पक-खमय संभवित जान पड़ता ई! यहां संभवित शब्द का प्रयाग इसलिये 
कियाद कि भास्क ( न्यायसार ए" ४ ) जैसे प्रवल नैयायिक ने उक्तरूप से द्विविध येभि- 
रस्यन्त का स्पष्ट ही कथन किया है किर भी कणादसूत्र भनौर प्रशस्तपादमाष्य श्रादि प्राचौन 
भन्थों मे एेला कोई स्पष्ट निर्देश नदं । सैन परम्परा के प्रतुसार अलौकिक या परमाथि क 
त्यन्त उभयरूप ै। क्योकि जैन दरशन भे जञा भ्रवधिदशैन तथा केवलदशेन नामक 
सामान्यदाध माना जाता है वह भरलौकिक निविंकरपक ही है। श्नौर जा श्रवधिज्लान, 
मनःपर्यायज्ञान दथा केवलक्नानशूप भिरोषयेध दै बही सविकस्पक रै । 

। ३ प्रस्यक्तस्थ का नियामक प्रशन है कि प्त्य्तत्व का नियामक तस्व क्या हे, 
जिसके कारण को मी बोघ या ज्ञान प्रस्यस्त कदा जाा है ?। इसका जवाब भी दशर्ने मं 


10 शकविष महीं । , नव्य शङ्कुर वेदान्त को श्रलुखार प्रसयप्तरव का नियामक दै 'प्रमाखचेसन्य 


16 
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नोर विषययैलन्य का श्रसेद सैसा कि वेदान्तपरिभाषा (१०२२) में सविस्वर वित 
है। न्याय-वैरोषिक्, साख्य-योग, नैद्ध, मीमांसक दशैन कं भ्रलुसार प्रत्यन्लस्व का नियामक 
है सन्िकर्षजन्यत्व, ज सन्निज्षं से, ` चाहे वष्ट सन्निकषं लौकिक ह या श्रलीकिक, जन्य दहै, 
बट सब प्स्यक्च । जैन दशन मे प्रत्यक्त को नियामक दे वत्व ह । भ्रागमिक परम्परा कं श्रनु- ` 
सारता एक मात्र भात्ममात्र सापे्तद्व दही प्रत्यत्तरव का नियामक ( सर्वाय १, १२) है । 
जभ कि सार्फिक परम्परा फे श्रनुसार उसके श्रलावा इन्द्रियमनेाजन्यत्व भी प्रत्यत्तत्बका 


-जियामक फलितं होता है प्रमाणमी० १, २०1 वस्तुतः जैनहाकिक्र परम्परा न्याय-वैशेषिक 


करादि वैदिक दशैनानुसरिणी ही है। 

 प्रत्यच्त्ब फा क्तेत्र--प्रत्यन्तत्व कवल निधिंकल्पक मे ही म्यादिति है याह 
सविकस्पक मे भी दहै १। इसके जवाबमे वेद्ध का कथन ई कि वह मात्र निर्विकरटपकरमे 
र्यादि है। जब कि वद्ध भिन्न सभी दशनां का मन्तंन्य निर्विंशरपक-सविकस्पक देनी 
म प्रत्यच्त्व को स्वीकारकादै। 

५ जन्य-नित्यसाधारण प्रत्यक्ष--श्रभी सक जम्यमाच्र को ज्लद्य मानकर लक्तणकी 
चर्वां हु पर मभ्ययुग मे जब कि दश्वर का जगत्कदृरूप से या वेदवे रूपसे न्याय-वेशो- 


25 धिक्रादि दशीने! मे स्पष्ट स्थान निर्णीत हुए तभी से श्वरीय प्ररथ्त निस्य माने जाने के कारथं 


30 


जन्य-नित्य भय साधारण प्रस्यन्त ल्वण बनाने का प्रशन दैरवर वादियों के सामने आया । 
जान पडता है एेसे साधारण ल्ण का प्रयटन भासर्व् ने सर्वप्रथम किया) सने .सम्य- 
गपरोच्तालुभवब, ( न्यायसार ° २ ) को प्रत्यत प्रमा कष्टकर जन्य-निस्य उभय प्रत्य क्रापकडी 
लत्तण बनाया । शालिकनाथ जो प्रभाकर का प्रनुगामी है उसने भी "साच्वात्‌प्रतीतिः 
(करणप ० प्र ५२) को प्रत्यश्च कहकर दुसरे शब्दां मँ बाह्यविषयक. इन्द्रियजयस्य तथा भस्मा 
शौर जञानपराही इन्द्रियाजम्य पेसे द्विविध प्रस्य ( मरकरणप० ध्र ५२ ) से साधारथ कथ का 
प्रणयन किया) पर प्रागे जाकर नव्य सेथायिक्तो नै भासवैक्ष के प्रपरोक्त पद्‌ तथा शालिक- 
नाथ के साक्ात्प्रतीति पद का (ज्ानाकगयकञ्लान' को लभ्य-निस्य साधारणं प्रत्यत कत्ुकर 


०२१. प०२२९} माषाटिष्दानि। | १६५ 


न्व परिमाषा से स्पष्टीकरण किया ( सुकूः० ५२)। इधर जैनदशांच के ताको मे भी. 


साषररद्धल्वदप्रयायन का प्रश्न उपस्थित हश्रा जान पडता दै । ` जैन दशन नित्यप्रत्यक्त 
काः जौमता ही नहो भ्रतएव उसके सामने जन्य-नित्यसाधारथ लवणं का प्रशननया। पर 
सभ्यवहयारिक, पारमार्थिक उभयनिध प्रयच्च फे साधारण लक्तथ. का प्रबनथा। जान 
पदशः है इसका! जवाब सर्वं प्रथन सिद्धसेन दिवाकर ने दी दिया। उन्होने श्रपरेग्छरूप 
क्षानःकोा प्रत्यक्ष कहकर सञ्यदहारिक-पारमाथिक उभयसाधारण श्रपरेत्तत्व का. लक््ण 
अनाया । न्याया० ४) यद नही कहा जा लता कि सिद्धसेन के “भपरात्त"पद के प्रथोगका 
प्रभाव भासर्वश कं लच्ण मेहे या नहीं १। पर इतना ते निश्ची दै कि जैन परन्परामें 
प्मपराखःषरूप से साधारण लच्ण का प्रारंभ सिद्धसेन ने ही किया | 

६ दाष का निबार्ण--सिद्धसेन ने भ्रपरोच्छत्व का प्रत्यत्त मान्न का साधारण ल 
बनाया | पर उसमे एकनच्ुटि दै जा किसी भी सूदमप्रक तार्किक से छिपी रह नहीं सकती । 
कद यद्ददे कि भ्रगर प्रत्यक्ष का ल्तण श्रपरोच्त है तो परोष्ठ का लक्तणक्याहाग्ण ‰। श्रगर 
यदह कहा जाय कि परान्त का ल्लण प्रत्यन्तमिन्नटब या श्रप्रत्यकच्तस्व हैते इसमे स्पष्टही 
श्रम्योस्याश्रय ₹ै । जान पड़ता है इस दोषकोा दूर करने का तथा श्रपरेन्तर्व के स्बरूप 
को स्फुट करने क! प्रयज सवै प्रथम महूारक श्रकलङ्क ने किया । उन्न बहुत ही प्राञ्जल 
शब्दो मे फ दियाकिजे ज्ञान विशद है बही प्रत्यन्त है--लषी० १. ३। उन्न इस वाक्य 
ने साधारण लष्ठणतो गर्मिंकं कियाही पर साथ ही उक्त श्रन्येनन्याश्रय दोष का भी. राल 
दिथा। क्योकि श्रव श्रपरे्पद ही निकल्ल गया, जा परोत्तत्व के निवन की भपे्ता 
रखला था । कलङ्क कौ साचणिकता ने कंवल इतना दी महां किया पर साथी वैशय 
कास्फाट भी कर दिया। वह्‌ स्फाटभी देल कि जिससे सास्यवहारिक पारमार्थिक देनं 
्रत्यच्त का संप्रह हा |. उनहोनि का कि अलुमानादि कौ श्रपेत्ता विषं प्रतिभास करनाही 
देशय रई -लघी० ९,४। श्रकलष्ुं का यद साधारण लक्तण का प्रयन्न श्रौर स्फोट ही उच्वरवतीं 
सभी शवेहाम्बर-दिगम्बर ताविको। के प्रत्यश्ल लम्तण में प्रतिबिम्बित हुश्रा । किखीने विशाद पद 
क स्थान में स्ष्ट' पद (पमाणन० २.२) रखा व किसी ने उसी पद फा ठी रख्ा--परौ २.३। 

आमा हेमवन्द्र सैसे धनेक स्थलों मे श्रकलङ्कालुगामी है वेसे ष्ठी प्रस्य के ल्य को 
बारे मे भी भकलङ्कके ही श्रुगामी है । रुहा तक किं उन्होने ते विशद प्रद श्रीरवैशद्य का 
विवस्थ श्रकलष्कु के समान ही रखा । ध्रकलक्कु कौ परिभाषा इतनी द्दृमूल हे ग कि 
श्रन्ति तारिक उपाभ्याय यशोविजयजी ने भी प्रत्यन्त के ल्ग में उसीका आश्रय किया- 
तकंभाषा० १० १ । 

प° २१. पं २२ श्रतिसंख्यानेन--प्रतिक्षरूयान गन्द कैद्ध्‌ परम्परा में जिस श्र्थमे 
प्रसिद्ध है रखी. अथं में प्रसंख्यान शब्द न्याय, येम भादि दशने में प्रसिद्ध ईै-- न्यायमार 
४, २. २। यगचु० ४, २६ । 


पवमन 
~ 
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१३६ प्रमाणमीमसाया; [१० २६. १९ २४ 


प्म १. श्रा १. सू ३५-३६. ० २€--पीदे हममे लिखा है कि भौ चाय हेमचन्द्र मे 
सपना वैयाकरगत् श्रक्रषक वाकिंरु परौली मेँ ज्य किया है! (रिप्पण प्र ६६) इसका सुनासा 
यों समभ्रना वाददिष | वैयाकरणो की परिभाषा के श्रनुसार क्रियावाची शब्द घातु? कहलाता 
है रौर धालुप्रतिपाद्य श्रथ क्रियार की जाती है। श्रकर्मंक धातु के वाच्च फल भ्रीर व्यापार 


5 दोनो समानाधिरूरण अर्थात्‌ कलृनिष्ठ हाते है । जब कि सकर्मक धातु के वाच्य फल श्रौरः 
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ब्यापार दानो च्मश् जा घातु वाच्य होमे को कारण क्रियारूप है वे व्यधिकरणं भ्र्थात्‌ श्रनुक्रम से 
क्मनिषठ शीर कठ्भनिष्ठ हेते ह ३ । प्रकत प्रमाण-फल की चचां में कञाधातु का व्वापाररूप श्रथं 
जा कलृ^निष्ठ है ठसकेः प्रमाथ कहा है शरीर उसका फलरूप श्रथ जे कर्मनिष्ठ है चसे फल 
कहा है | क्ञाधातु सकर्मक होने से उसके श्षानातमक व्यापार चौर तञजन्थ प्रकाशरूप फल देनो 
अनुक्रम से कठृःनिष्ठदया शरीर कमंनिष्ठतया प्रतिप्य है श्चीर देम क्रियारूप है । 

प्रण ३१. पं० २९. 'स्वपरभासी- भ्राचायै ने सञ्जम श्रात्मा को स्वाभासी श्र, 
पराभासी कहा रै । . यथपि इन दे विशेषर्णो का लित करके हमने संत्तेप मे टिप्पख लिखा 
है ( रिप्पर्‌ ए ७०) फिर भी इस विषय में भ्रन्य र्ट से लिखना प्रावश्यक संमभ्त कर यहाँ 
थोड़ा सा विचार लिखा जाता द । 

'स्वाभासी, पद के ट्व का भ्राभासनशीलद्चीर स्वः के द्वारा प्राभसनशीलपेसेदो 
अथं फलित हे हं पर वस्तुतः इन दोनो श्र्थो भें कोई तारिजिक भेदं नही । दो भर्थोका 
मतलभ स्वप्रकाश से है श्नीर स्वप्रकाश. का तार्पयै भी. स्वप्रत्यच्यै ही है। परन्तु परामासी' 
पद से फलित हानेवाल्ते दे श्र्थो की मयादा एक महीं । पर का श्राभासनशील यह एक 
ष्य जिसे वृत्तिम श्राचायैने स्वय" ही बतल्लयादहै श्रौर पर के द्वारा श्राभासनशील् यह 
दसरा भ्रथै} इन दने अर्थो के भावम तर है। पिले श्र्थं से श्नार्मा का परप्रकाशन 
स्वभाव सूचित किया जाता है जब कि दूसरे श्रथ से स्वय श्रोरमा का श्रन्य केद्वारा प्रकाशित 
हाने का स्वभाव सुचि होता रहै। यह्वा समभ ही लेना चादिएकि उक्तदेा भर्थोमेसे 
दूसरा श्रथात्‌ पर केद्वारा आभासिव होना इस प्रथं का तायं पर के द्वारा प्रत्यत्त दोना 
इस श्र्थमे है पदिले र्थ का तात्पयेतेा पर फा प्रस्यन्त या पराच किसी रूप से भासित 
करना! यदह ई, जे दीन श्रार्मभिश्न तत्व का मी मानते हैवे समी श्रात्माकापरका 
प्रवभासक मानवे ही ई। भैर जैसे प्रस्यन्त या परेान्तरूप से पर का भवमासक आत्मा 


वश्य ददता है वैसे दही वद किसीन किखीरूपसेख्वकाभी भ्रवभासक होता है श्रत 








१ «क्रियार्थो धातुः" हैमश० २.३.३। "कृतिः क्रिया प्रडृ्तिव्यांपार इति यादत्‌ । पू्वा- 
परीभूतां साध्यमानरूपा सा श्रधेोऽभिवेयं यस्य स शब्दो धातुसंश्ञो भवति ।”-- है मश० ० ३. २. २। 

‡२ “ध्मवत्यर्थ॑ः साध्यरूपः क्रियासामान्यः धात्वर्थः स धातुमैवोच्यते ।» . हैमशा० धूण ५. ३. १८॥। 

३ “फलब्यापा्योरिकनिषटतायामकर्मकः । धादुस्तयेधंमिंमेदे सकमंक - उदातः ॥ वैण 
भूषण० का० १३ । | 


४० ३१. ५० २१. } मावारटिष्यद्यानि । १३७ 


एव यहां जा दार्शनिका का मशमेद दिखाया जाता है बह स्वप्रस्यच्च शरीर परप्रस्यच श्रयं को 
लेकर हौ समभःना चाहिष्ट । स्वप्रत्यच्तवादो षे ही हो सक्ते हेज ज्ञान का स्वप्रत्यक्त 
मानते है भौर साथ हो ज्ञान-ग्रात्मा का श्रमेद या कथंचिदभेद मानते ह । शङ्कर, रामानुज 
श्रादि वेदान्त, सांख्य, योग, विज्ञामवादी बद्ध श्रर जैन इनक्रे मव से ्नात्मा स्वप्रयन्त है- 
चाहे वह श्रारमा किसी के भत से शद्ध व निस्य चैतन्यरूप हा, किसी के मत से जन्य ज्ञानरूप 
हीषशया किसी के मत से चैतन्य-ज्ञानाभयरूप हेः स्योकिवे सभो भाव्माश्चरज्ञान का 
` शअरमैद मानते ह तथा ्ञानमान्नःको स्वप्रत्यन्त ही मानते ₹है। कुमारिल ही एकरेसेैजा 
ज्ञान को परेोच्च मानक्ररभी श्राव्मा को वेदान्त कौ वरह स्वप्रकाश ही कते ई . इसका 
तात्पयै यद्ठी जान पड़ता है कि छुमएरिलने ग्रामा का स्वरूप श्रुतिसिद्ध ठी मानाहै शनैर 
श्रुतिर््रो में स्वप्ररशत्व स्पष्टः है श्रतएव नान का परोात्तदव मानकर भी श्राटमा का स्वप्रत्यक्त 
विना माने उनकौ दूखरी रति ही नही ¦ 

परप्रत्यक्तवादी वे हो हा सक्ते है जेाज्ञान क्राम से भिन्न, पर उसका गुख 
मानते है--चाहे षह ज्ञान किसी कमत से शप्रकाश दहे जैसा प्रभाकर के सतत से, चा किसी 
को मत से परप्रकाश दहो जैसा सैथायिकादि के मत से। 

प्रभाकर के मतानुसार प्रस्यन्त, श्रनुमिति, श्रादि कोई भौ संवित्‌ ह पर उसमे अत्मा 
प्रत्यक्लरूप से भ्रवश्य भासित दाता ई । न्याय-वैशोषिक दशन मे मतभेद रहै। उसके श्रनु- 
गामी प्रचीनदहाया श्रवाचीन सभो एक मत से योगो की अपेत्ता आत्मा को पररप्रत्यन्त ही 
मानते हैं क्योकि सबके मतानुसार योगज प्रत्यत केद्भारा श्रात्मा का साच्तात्कार हाता 
हैर । पर ्रस्मदादि श्रवीम्दर्शी कौ श्रपे्ला उनमें मतभेद है । प्राचीन नैयायिक शौर 
करोषि विद्रान्‌ श्रवीग्दशा फो श्नात्मा को प्रयत्न मानकर श्रनुमेय मानते हैर, जब कि 
पीले फे न्याय-केशोषिकू विद्रान्‌ शअ्र्वीम्दर्शो श्रात्माको भो उसको मानसप्रत्यन्त का विषय मान 
कर परप्रत्यक्त बतल्ताते ईै* | 

ज्ञानको श्रात्मा से भिन्न माननेषा्ते सभो कमत सेयद बात फ़लितदहेएती दै फि 
सुक्तावस्था मे योगजन्य याश्रैर किसी प्रकार काज्ञान न रहने के कार्णं अत्मा न ता 
, साच्चात्कतै! है भ्रौर न सा्ताव्कार का चिषय। इस विषय में दाशैनिक कस्पनाद्रों का राज्य 

श्ननेकधा विष्छृत रै पर नह यहां प्रस्तुत नही । । 








१ ““आात्मनैव प्रकाश्येाऽयमात्मा ज्यातिरितीरितम''-- श्छोकवा० आर्मचाद्‌ ्छो० १४२ । 
२ %युञ्ानस्य यगसमायिजमास्ममनसिः संयागविशेषादात्मा प्रस्य इतिं |" न्यायभा० 
१. १. ३। **आस्मन्यात्ममनमेः संथोगविशेषराद्‌ त्रास्मभ्स्यक्तम- वैशे ६. १. ११) 
. ` 2 “आत्मा ताचसरत्यच्चता न ` गह्यते --म्यायभा० २. १. १० |) तात्मा मनश्चप्रप्यक्ते”- 
सैशे द॑. १. २। र ह 
%@ ““तदेवमहेप्र्यवतिषयस्वादात्मा तावत्‌ प्रसयक्तः'?--स्यायवा० पू० चेर । ““श्रदङ्कारस्याभ्रयाऽयं 
मनोमाचरय गोचरः"-कारि काबली ५० । 
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१३८ ` प्रमशमी्भासायाः ` [ भर० ३८. १०-२२-~ 


० ३८. १० २२. साधनावु--श्रहमान शब्द के अनुमिति श्रौर श्रलुमितिकरश एेसे 
दो भथ दह । जब न्मतुमान शब्द भाववाची हो तब श्रलुमिति धीर जब करणवाची हो चेव 
अमुमितिकरथ श्रथ निकलता है । 

्मनुमान शब्द मेँ अचु श्मौर साने रेसेदोष्यश्हे। श्रनु का श्रथ है पश्चात्‌ चौर 
मान का श्रथ ₹ै ज्ञान अर्थात्‌ जो ज्ञान किसी अन्यज्ञानके बादही होला ह बह प्रलुमान। 
परन्तु बह श्रन्य ज्ञान खासज्ञान ही विवक्ति दहै, ज श्रनुमितिकाकारछहोतारहै। उस 
खास क्ञान रूप से ञ्यासिज्ञान--जिसे लिङ्खपरयमरौ भो कते ईै-इष्ट है । प्र्यन्त मौर श्रतुभान 
ज्ञान मे सुरूय एकं श्नन्तर यह भी ई कि प्रस्यन्त ज्ञान नियम से ज्ञानकारणक नहीं हेता, 
जन कि श्रलुमान नियम से ज्ञानकारणक ही होरा है। यही मवे श्रनुभान शब्द मे मौजूद 
भनु, शश केद्वारा सूचित किया गयादहै। यद्यपि प्रत्वक्तभिन्न दूसरे भी पेतैक्षानरहैजो 
अनुमान कोटिन गिने जाने पर भी नियम से ज्ञानजन्य ही है, जैसे उपमान, शाब्द, श्र्था- 
पत्ति आदि; तथापि दर श्रसल में जैसा कि वैशेषिक दर्शन वथा बौद्ध दशेन मे माना मया है 
प्रमाण के प्रत्यन्त श्रौर श्रनुमानरेसेदोद्ी प्रकारदहँं। बाकी के सब. प्रमाण किसी न 
किसी तरह श्रनुमान प्रमाण में समाये जा सकते ईद जैसा कि उक्त द्विप्रमाथवादिदशेनों 
ने समायामी रे) 

प्मनुमान किसी भी विषय कारो, बह किसीभीप्रकारकेहेतुसे जन्य क्योनदहो पर 
इतना तो निशिचित द्धै कि श्रनुमान के मूल में कहीं न कहीं प्रत्यच्छज्ञान का भ्रस्तिर्व भवकश्य 
होतादै। मूलम कदी मी प्रत्यत्तन हो एेसा अनुमानहो ही नही सकता जबकि 
प्रत्यन्त श्रपनी उत्पत्ति में अनुमान की अपेन्ता कदापि नीं रखता तब अनुमान श्रपनी उत्पतन्ति 
मे प्रत्यच्च कौ अपेन्ता श्रवश्य रखता है। यदौ भाव न्यायसूत्रगत श्रनुमान के ल्त में! 

तत्पू्वकम्‌' ( १. १.५ ) शब्द से छृषि ने ज्यक्त किया है, जिसका श्रलुसरण सार्यकारिका. 
( का०५ ) श्रादि के भ्रसुमान लचण में भी देखा जाता है । 

श्मनुमान को स्वरूप श्रौर प्रकार निरूपण श्रादि का जो दाशेनिकं विकास हमारे सामने 
& उसे तीन युगो मे दिभाजित करको हम ठीक ठीक सभ सकते है १ वैदिक युग, २ बोद्ध 
युस रौर २ नव्यन्याय युग । 

१-विचार करने से जान पड़ता है कि श्नलुमान प्रमागा के लच्तण ग्रौर प्रकार श्रादि का 
शासनीय निक्पशं वैदिक परंपरा में हो शुरू हश्रा रौर उसी की विविध शखार्श्रो मेँ विकसित 
होने लगा। इसका प्रारंभ कब हुभ्रा, काँ हुश्रा, किसने किया, इसके प्राथमिक विकास ने 
क्रितना समय लिया, बह किंन किन प्रदेशो में सिद्ध हुश्रा इत्यादि प्रश्न शयद-सदाही 


~~~ -, ~~~ ---~-~-~-~ ~ 








१ ओसे (^तस्पू्वकः शम्द प्रत्यक श्चौर अनुमान का पैर्वापयं प्रदशिंत करता है वैसे. जेन परम्पर 
म॑ मति. श्रौर श्रुतसंक्ञकदेा शानोंका पैर्वापयं क्तलानेवाला “'महपुय्वं जेण सथं” ( नन्दी स २७) 
यह शज्द है।! विश्ैषा० गा० ८६, १०५८, १०६ । 


प ३८. १० २२ | भाषाटिष्थ्णानि । | १३४ 


निरुत्तर र्हेगे | फिर भी इतना तो {निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसके प्राथमिक 
विकास का प्रन्थन सो वैदिक्र परंपरा के प्राचीनं श्नन्य भन्थो मे देखा जाता ह, 

यह विकास वैदिकयुगीन इस क्तिये भी रै कि इसके प्रारम्भ करने में जैन अर बौद्ध 
परम्परा.कारिस्सातेदैही नही बह्कि इन दोनों परम्पराश्नों ने वैदिक परम्परा से ही उक्त 


शाश्नाय निकूपण को शुरू मे प्रत्तरशः श्रपनाया हे । यह वैदिकयुगीन अनुमान निरूपण हरमे ५. 


ङ वैदिक परम्परार्शरो मे थोडे बहुत हेर फोर के साथ देखने कौ मिलता है। 

(आ) वैशेषिक श्रौर मीमसक परम्परा--इस परम्पर कौ स्पष्टतया व्यक्त करनेबा्े 
इस समय हमारे सामने प्रशस्वश्रौर शारदा भाष्य । देन मे अनुमान. कदे प्रकारो 
कारी उल्लेख हैः जेा मूत में किसी एक विचार परम्परा का सूचक दहै। मेरानिजीभी 
मानना रैक मले वैरोषिक्र शरीर मीमांसक देने परम्परां कभी श्रसिन्न धीर. जा 
अगे जाकर क्रमशः जुदो हुई" शरैर भिन्न भिन्न मागं से विकासं करती गहः । 

, (ज) दृखरी दैदिक परम्परा में न्याय, साख्य शरैर चरक इन तीन शास्यो का समावेशं 
दै । इनमे ्रुमान क तीन प्रकारो का उल्लेख व वर्णन देर | बैगोषिक तथा मीमांसक दशन 
मे. वशित दै प्रकार के बोधक शाब्द करीव करीव समान दहै, जबकि न्याय रादि शाश्ोंकी 
दूसरी परन्परा में पराये जानेबाल्ते तीन प्रकारो के नेधक शन्द्‌ क हीरहे। श्रलबत्ता सब 
शासो मे बदाहर्ण एक से नही है। 

जैन परम्परा मे सव से पदिल्ले प्रनुमान को तीन प्रकार अ्रनुयागद्वारसूत्र मं जा ३० 
स० प्ली शताब्दी का है- ही पाये जाते ह, जिनके बोधक शब्द्‌ श्रच्छरशः न्यायदर्शन 
के श्रनुसारहीरहै। फिर भी श्रल्ुयेागद्र वर्थित तीन प्रकार्य के उदाहस्णो में इतनी निशे- 
वता श्रवश्य दहै कि उनमें भेद-प्रविभेद ल्प से वैशोविक-मीमांसखक दर्शनवाली द्विविधं अनु 
मान की परस्प्याकाभी समवेशदहादही मयारै। 

बद्ध परम्परा में श्रन्ुमान के न्यायसूत्रवाक्ते तीन प्रकार काही वर्णेन हेज एक 
मात्र उपायहृदय ( प्र १३ ) में श्रभी तकरदेखा जाताहै। जैसा समभा जाता. है, उपाय- 
हृदय श्रगर नागाञ्जुनशृत नर्ष्ेता भी बह दिङ.नाग का पूरैवर्तीं श्रवेश्य हेना चादिए। 
इस तरह हम देखते है कि शसा को चौथी पाचवीं शताब्दी तक कं जन्‌-बैद्ध सादित्य में वैदिक 
युगीन उक्त दो परन्पराग्रौ के भ्रनुभान वणेन का ही सेभ्रह किया गयादहै। तब तक मँ उक्त 
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१ «'तत्त्‌ द्विविधम्‌ प्रत्यच्तते दृष्टसम्बन्धं सामान्यतो दषठसम्बन्धं चः शाबरभा० १. १. ५। 
“तत्तु द्विविधम्‌- दृष्टं सामान्यता दं च'?--प्रशस्त ० पू० २०४ । 
, २ मीमांखा दर्शन श्रथाता धमंजिश्षााः मे धम॑सेही शुरू दाता है वैसे ही वैशेषिक. दशंन भी 
श्रथाते धम व्याल्यास्याप्रः चन्न मे ध्मनिरूपण से शुरू दाता दै ।,. 'चादनालक्षकाऽथों धमः, ्रौर 
नतद्रचनादाम्नायस्य प्रामार्वम्‌, देनो का भाव समान.दै। 


पपूवृच्दधेषवतसमःन्यतो इट चः त्यायसू० ९. २..५। मारण. का०.५। . चरक०ः 


सेलस्थान श्छो० र; २६। 
“तिरि पर्यन्ते तंजहा--पुव्ववं, सेवं, दि दुसाष्म्मवं ।-'--अद्युयो° प०.२१२.८ । 
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देने† परम्पर मुरूयतया प्रमाण के विषय मे खासकर श्रलुमान प्रणाली के विषय रमे वैदिक 
परम्परा का ही श्रमुसरण करती हुई देखी जाती है । 

२-१० स० की पांचवी शताब्दी से इस विक्य में वैद्धयुग शुर हवा दै! बेद्धयुग 
इसलिये कि भब तक मे-जेा अनुमान प्रणाली वैदिक परम्परा के श्रलुसार ही मान्य हेती राड 


5 थी उसका पू बल से प्रसिवाद करके दिङ्नाग नै अ्रनुमान का लब्दा स्वतन्त्र भाव से रवाः 


शरीर उसको प्रकार भी अपनी जैद्धं दृष्टि से बतल्लाषट ! दिङ्नाय के इस नये श्रलुमान प्रस्थान 
के सभी उत्तरवर्ती बोद्ध विद्वानों ने अपनश्यार शमौीर उन्दने दिङ्नागा की तरह ही न्याय 
श्नादि शाख संमत वैदिक परम्परा के श्रुमान लक्तण, प्रकार मादि का खण्डन कियारे जा 
कि कभी प्रसिद्ध पूर्वव द्ध तार्विकोने खुद ही स्वीकृत किया था। बसे वैदिक श्र 


10 कद्ध वार्विकिं के बीच खण्डन-मण्डन छी खास श्रामने सामने ावनिया बन गह । 
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बास्स्यायनभाष्य के टीकालुटीकाक्रार उधधोतकर, वाचस्पति मिश्र भादि ने वसुबन्धु, दिङ्नागः 
धमकी श्रादि नौद्ध तार्किका षो भनुमानलत्तणप्रणयन श्रादिका जोर शोर से खण्डन 
किया जिसका उत्तर कमिक द्ध ताकिक देते गये ह । 

कैद्धयुग कः प्रभाव जैन परस्परा पर भी पड़ा । बैद्धताकिंकों के द्धारः वैदिक पर- 
म्परासम्मत श्रनुमाम लत्तण, भेद श्रादि करा खण्डन हेते श्चैःर स्वलन्त्रभावे से लक्तणपणचन 
हति देखकर सिद्धसेन + जैते जैन ताकिकोां नेमी स्वदन्त्रेभाव से श्रपनी दृष्टि के श्रतुसार 
अमुमान का लक्तशप्रणयन किया। भहरारक कलङ्क ने उस सिद्धसेनीय लक्तण प्रणयन 
मात्रमे ही सतोषन माना। परसाय ददी जैद्धतारकिंकों की तरह वैदिकं परम्परा सम्मत 
च्रजुमान के भेद प्रभेदौ के खण्डन का सूत्रपात भी स्पष्ट, किया६ जिसे विधानन्द रादि उत्तर- 
वर्ता दिगम्बरीय ताक्रिको ने विष्व ब पल्लवित किय! । 

नये बौद्ध युग के दो परिणाम स्पष्ट देखे जाते दँ । पदिला सो यह कि बैद्ध भ्रौर जैन 
परम्परा में स्वतन्त्र भाव से श्रलुमान ल्त अदि का प्रणयन श्रौर श्रपने ही पूर्वाचार्यो.के 
हारा कभी सवीष्त वैदिक परम्परा सेमत श्रनुमानलप्षण विभाग प्रादि का खण्डन । दृ 
परिणाम यद्दैकि सभी वैदिक विद्वानों केद्वारा बौद्ध संमत अनुमानप्रगाल्तौ का खण्डन व 
अपने पूर्वाचाय सम्मत श्रद्मान प्रणाली कास्थापन। पर इस दूसरे परिणाम में चां गौ 
रूप से ह सदी णक बाच यह भी डरक्ेलयोग्य दास्विल रै कि भास्हन जैसे वैदिक परम्परा 





१ प्रमारसमु० २. १. 2८61181 [.6216, ४०]. 1. 7, "286. 

२ “्रनुमानं लिङ्ाद्थदशंनम्‌+-स्यायप्र० पू०७। ल्यायबि० २.३। कटवसं > का०१३६२ । 
, ३ प्रभाणसमु° परि० २ वर्चस का० १४७ ¦ तास्पर्य० पू० १८०॥ 

४ न्यायद्छा० परू० ४६} तात्पयण पू १८० । 

५ “्ाध्यानिनष्न लिङ्धात्साघ्यनिर्वाभकं स्मुतम्‌ | शुनम्‌ -- न्याया ५। 

£ स्यायवि० २. १७१, १७२ । 

७ तच्त्वाशैनछछो० पु० २०५॥ म्रमेयक० प° १०५ 
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के किसी किसी तावक के लचख प्रययन मे बौद्ध लच्तण का भी ब्रसर श्रागया? जा जैन 
सारिकां फे लक्षण प्रणयन में तो बौद्धयुग के प्रारम्भसे हीश्राजत्तक एकस चला श्राया दै२ । 
३-- तीसरा नन्यस्याययुग उपाथ्याय गङ्खेश से शुरू होता है । उनोनि शरपने वैदिक 
पूर्वाार्यो' के श्रनुमान लसथ को कायस शख कर भी उसमे सदम परिष्काररं किया जिसका 
आद्र उत्तरवरत्ता समी नन्य मैयायिक्नो ने ही नही बेर्कि सभी वैदिक दशेन कं परिष्कारको ० 
नै किया] इस नवीन परिष्कार के समय से भोरतवषे र्मे. बौद्ध ताकिंकं करीन करीब नामंशोष 
हो गये। इस लिये शद्ध ग्रन्थों मे इसके स्वीकार या खण्डन कं पाये जाने कातो संभवी 
नही पर चैन परम्परा के वारे में देसां नहं है। जैन परम्परा तो पूवे कौ तरह नञ्यन्याययुग 
से राज तक भारतवर्षं मे चली ग्रारदही है श्रौर यह भी नहीं कि नन्यन्याययुग के मर्मज्ञ कोई 
जैन दारकिक हष भी नही । उपाभ्वाय यश्ोतिजयजी जैसे तरबचिन्तामपि रौर ्रालोक अदि 10 
न्यन्याय के श्रम्यासी सूरमग्रजञ ताकिंक जैन परम्परा सें हए फिर भी उनके तकंभषा 
यैस श्रन्थ मे नव्यन्यायदुगीन परिष्छत अनुमान ल्त क्रा स्वोकार या खण्डन देखा 
नष्टं जाता । उपाध्यायजौ ने भी अपने तकंभाषा रसे प्रमाण विषयक मुख्य मन्थं 
श्रुमान का लक्तण बहौ रख है जो सभी पूर्थवर्ता श्वेताम्बर दिगम्बर वाकिकरों केट्रारा 
सन्य किया गया ई । 
शावा हेमचन्द्र ने श्रनुमान का जो लक्षण किया है बहे सिद्धसेन ज्रौर कलङ्क भ्रादि 
प्राक्तन सैन तार्किको क द्वारा स्थापित श्नौर समधितहो रद्ा। इसमे उन्हने के सुधार 
या न्यूनाधिकवा नहो की । .फिर भी हेमचन्द्रीय अलुमान निरूपण में एक ध्यान देने योग्य 
, विशेषता है । बह यह कि पू्ववर्ती सभी जैन तारको ने-जिनमें श्रमयदैव, वादी देवसुरि प्रादि 
शवेवांबर ताको का भी समावेश होवा है--वैदिक परम्परा संमत निविध श्रदुमान प्रणाली 20 
का साटोप खण्डन" किया था उसे भ्रा० देमचन्द्र ने छोड़ दिया । यह हमं नहीं कह सकते 
कि हेमवम्द्र ते संत्तेपरुचि की दि से इम खण्डन कए जे पदिले से बराबर जैन अन्यो में चला 
आर्था ह्लोडा, कि पूर्वापर श्र्गति कीदृष्टिसे। जे ङ् हा, पर श्राचाय हेमचन्द्र फे 
द्वारा वैदिक परम्परा संमत श्रनुभ्रान धैविभ्य के खण्डन का परिस्याग हेनेसे,जे जैन प्रन्थो मे 
खास कर श्वेवाबरीय अन्धो मे एक प्रकार की ्रसंगति प्राग थो वह दूर हे गे! इसका 25 
श्रेय श्रावायै हेमचन्द्रकोष्दौ ह। ॑। 
भ्रसंगति यथी कि श्रार्यरद्ित जैसे पूर्वधर समभे जाने चाले श्रागमधर जैन 
प्राचार्य ने स्याय संमत श्रनुमानत्रैनिभ्य का बे विस्तार से स्वीकार नौर समथेन किय! था 
जिसक। डन्हां को उत्तराधिकारी घ्मयदेवादि भवेर्तार ताकिको ने सावेश खण्डन किया था ` 
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१ "'सम्थमविनामावेन परोचादुभवसाधनमनुमानम्‌'° - न्यायसारः प° ५। 
२ म्याया०५। न्यायवि० २, २। भमाणप० परू ७०। परी० ३. १७ । 
“अतीतानागतधूमादि्ञनिऽप्यदुमितिदशं नान्न लिङ्ग तद्धेवः ब्यापारपूववक्ितयारभावात्‌, ^^. 
किन्तु व्याप्तिज्ञानं करण" परामर्शो व्यापारः" तन्वदि० परःमशौ पू० ५३५६-५८० । 
४ सन्मतिरी० पृ० ५२८६ । स्याद्ञादर० पु० ५२७ । 
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दिगम्बर परम्परा में ता यह श्रसंगति इसलिये नही भानो जा सकती कि वह प्मायैरत्तित के 
च्मनुयोगद्वार को मानती हो नहं । श्रत्व श्रगर दिगम्बरीय ताफिंक श्रकलङ्क भ्रादिने 
स्यायदशौन संमत शअ्रलुमानग्रैविध्य का खण्डन किया ता वह श्रपने पूर्वाचार्योक मागंसे 
किसी भी प्रकार विरुद्ध नहा क्य जा सक्रता। पर शेतांबरीय परम्परा कौ बात दूस्तरीहै। 
५ अभयदेव आदि श्वैताम्बरीय ताकिक जिन्होने न्यायदशेन संमत श्रनुमानत्रेविभ्य का खण्डन 
किया, वेतो श्रनुमानत्रैविभ्य के पन्तपाती श्रायैरन्तित को अनुगामी थे। म्रतएव उनका 
बह खण्डन श्रपने पूर्वाचायै के उस समथैन से स्प्टयतया मेल मही खाता । .. 
अचा हेमचन्द्र ने शायद सोचा कि उेताम्बरोय तार्किक्र कलङ्क आदि दिगम्बरः 
ताकि का अ्रनुलस्ण कस्ते हुएट एकं स्वपरम्परा की श्रसंगति मे पड गए ह। इसी विवार 
10 सै उन्हे शायद श्रपनी ध्याख्या में न्रिविध अनुमान के खण्डन का परित्यागं किया । संभवं 
दै इसी हेमचन्द्रोपज्ञ श्रसंगति परिदार का श्रादर उपाध्याय यशोविजयजी नै भी किया म्मौर 
्रपमे तर्वमाषा मन्थ सें वैदिक परम्परा समत श्रनुमानग्रैविध्य का निरासं नहो किया, जव 
किदहेतु के न्यायसंमत पारूचरूप्य का निरास वश्य किया) । 
प्र० ३६. पं १७. "भिक्षवः" नीचे दिया जानेवाला हेतु भैष हेत्वाभासं कौ संख्या का. 
15 कोष्ठक दिङ्नाग के हेतुचक्र चैर न्यायसुख ( कारिका २) के श्रुता है। 
दिडः..नाग क प्रस्तुत मन्तव्य के "ध्रत्न दिङ.नागेन' एसा कह करके वाचस्पति ने 
( तात्प घ" २८& > उदुधृत किया दै वह इस प्रकार-- 


“सपक्षे सन्नसन्‌ द्वेधा पक्षधमेः पुनचिधा । 
भ्रत्येकभसपक्षं च सदसददि विधत्व॑तः ॥ 
20 तत्र यः सन्‌ सजातीये दधा चासंस्तदत्यये । 
स हेतुर्विपसताऽस्पादिरुदधोऽन्यत्वनिधितः ॥" 
ये कारिकार्णै विद्याभूषण से प्रमाणसमुच्चय फे कृतीय परिच्छेद कौ बतलादं रह-देखा-- 
16180 [,01९, £. 243. 
हेतु का सपन्त श्रौर विपन्न र्मे, गिव के सिद्धान्त कषे श्रनुसार जितने भी प्रकार से 
25 रहना सम्भव है उन सभी प्रकारो का समावेश इस चक्र मं किया गया है। फलतः यही 
सिद्ध दावा रकि देतु चिन्न सिन्न मव दी प्रकार से सपन्त द्मीर विपरच्तमें रह सकता रै इससे 
ज्यादह र कम प्रकार से नदं । उन नब प्रकारामेसेसिफंदाही सत्‌ हेतु हैश्रैर बाकी 
के सात हेत्वाभास] उन सात हेतवाभासोमंदातो सत्‌ हेतु से भ्रस्यन्त उत्दे नेक 
कारणा विरुद्ध कहे जावे है । बाकौ को पांच भ्रनैकान्तिक-सन्दिग्ध के जाते है स्याकि उनका 
80 सपन्.तिपन्त मे रहना शअरनिगिचत प्रकार से हावादहै।. यातो. वे सप्त मे रकरः विप्तेक- 
देश से-- नहा ्ेतु का रहना उचित नहौ--भी रहते है या सभी सप्ला मँ रहकर सभी 
विपन्तो मे भी रहते ई! श्रथवा सिफ्‌ पक्त भं ही रहकर किसी सपन्त या विपक्त में रहते दही 
नहं । श्रन्तिम स्थिति मेंतो देतु असाध्वार्णख या व्यापक श्रनेकान्तिक हेत्वाभासा 


प° ३८. पं० १७ ] ८ भषारिष्पणानि। १४३ 


जाता है इसी लिए उससे कोड सिद्धि नही दहा पाती। श्रगर हेतु सभी सपर्तोश्रैर सभी 
विपरा मे रहता है तइ बहु साधारण हेत्वामास हा जाता रै श्रतः उससे भी कोह सिद्धि चहीं 
हा पासी। उपरोक्तदेा साधारण श्मीर श्रलाधारण हेत्वाभासं का प्रयोग च्यवहार मं 
जिर फिर भी उनका सौद्धान्तिकि महन्व कम नही रै क्योकि वेरेत्वाभासकीदेा 
भन्तिमि सीमा के निदशौकरहै श्रै।र उन दोन न्रवस्थाश्रो को बीच ही कष्ठ हमें सत्‌ हेतु मिल $ 
सक्ता । बाकी के तीन श्रनैकान्तिक बचते द्द श्रीर भ्रसल्लमें ये तीन दही अनैकान्तिक नाम 
के योग्य ई क्योकि ये तीन ही रेसेद्धै जा सपत्तमें रहकरभी याता समी विपन्तो म रहते 
या कुद विपन्लं भं। 

इस तरह हेतु की सपन्त द्यैर विपक्त में भिन्न भिन्न नवर स्रवस्थितियेो के श्राधार पर 
दा सत्‌ हेतु होगे, दे विशुद्ध हेत्वाभास हेगे, दे अन्तिम दे सीमा को दिखानेवाले साधा- 10 
रण श्रीर्‌ लाधारणो हेत्वाभास होगे शनैर बाकौ के तीन विपत्ते भौ रहने कं कार्णं 
अर्मकान्तिक गे । देखे! --764॥18४ 1.0४ 1९. १० 1. ?. 821. 328. 

( कोष्ठक के लिये देवे प° १४४) 


धणं प्रमासमीम। समयाः 
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॥ प्रमाणमीमांसायाः परिशिष्ठानि ॥ 


९. भ्रमाणमीमांसायाः सूत्रपाठः । 


अथ प्रमाणमीमांसा ॥ १ ॥ 
सम्यगथनिभयः प्रमाणम्‌ ॥ २ ॥ 


स्वनिर्णेयः सन्नप्यरक्षणस्‌ , अप्रमणिऽपि 
भाकद्‌ ॥ २॥ 

अहीष्यमाणम्राहिण इव गृदीतम्राहिणोऽपि 
नाप्रामाण्यम्‌ ॥} ४ ॥ 


अनुभयत्रोभयकोरि्पर्दी प्रत्ययः संज्चयः ॥५॥ 
विरोषानुदेख्यनध्यवसायः ॥ ६ ॥ 
अतस्मिस्तदेवेति विपयेयः ॥ ७ ॥ 
प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा॥ ८ ॥ 
प्रमाण द्विधा ॥ ९॥ 
भ्रत्यक्षं परोक्ष च ॥ १०॥ 
वयवस्थान्यधीनिषिधानां सिद्धेः प्रत्यक्षेतरप्रमाण- 
सिद्धिः ॥ ११॥ 
भावाभावासकत्वाद्भस्ुनो निर्विषयोऽभावः।।१२ 
विदादः प्रत्यक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्माणान्तरानपेकषेदन्तया प्रतिभासो वा वैश 
द्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्‌ सर्वथावरणविल्ये चेतनस्य स्वरूपाविभाबो 
स॒ख्यं केवर्म्‌ ।॥ १५ ॥ 
प्ज्ञातिश्चयविश्रन्त्यादिसिद्धेप्तस्सिद्धिः ॥ १६॥ 
बाघकामावाच्च | १७ ॥ 
तत्तारतम्येऽवषिमनःपययौ च ॥ १८ ॥ 
विञयुद्धिक्षि्रस्वामिविषयमेदात्‌ त्द्धेदः ॥ १९. ॥ 
इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवमरहेहावायधारणात्मा सां- 
उयवहारिकम्‌ ॥ २० ॥ 


~~ 


स्पदीरसगन्धरूपराब्दरहणरक्षणानि स्पर्शनरस- 
नघ्राणचक्ुःश्रोत्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभाव- 
मेदामि॥ २१॥ 

द्रन्येच्छियं नियताकाराः पुद्रखः ॥ २२ ॥ 

भावेन्दियं रञ्प्युपयोगौ ॥ २३ ॥ 

सवीर्थग्रह्णं मनः ॥ २४ ॥ 

ना्थीरोकौ ज्ञानस्य निमित्तमव्यतिरेकात्‌ ॥२५॥ 

अक्षा्धयोगे दञ्चनानन्तरमथेग्रहणमवग्रहः ॥२६॥ 

अवगृहीतविदोषाकाङ्क्षणमीहा ॥ २५७ ॥ 

ईहितविदोषनिर्णयो ऽबायः ॥ २८ ॥ 

स्मृतिदेतुधौरणा ॥ २९ ॥ 

प्रमाणस्य विषयो द्रम्यपर्यायात्मकं बस्तु ॥ ३० ॥ 

अथेक्रियाक्नामथ्यीत्‌ ॥ २१॥ 

तद्रक्षणव्वाद्स्तुनः ॥ ३२ ॥ 

पूर्वोप्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिसक्षणपरिणमे- 
नास्याथैक्रियोपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

फङमथेप्रकाश्चः ॥२४॥ 

कर्मस्था क्रिया ॥३५॥ 

कतुस्था प्रमाणम्‌ ॥२६॥ 

तस्यां सत्यामथप्रकाशसिद्धः ॥ २७ ॥ 

अज्ञाननिवृत्तिवां ।॥२८॥ 

अवग्रहादीनां वा कमोपजनधमौणां पूर्व पूरं 
प्रमाणसुत्तरमु्रं फएरम्‌ ॥३९॥ 

हानादिबुद्धयो वा ॥४०॥ 

ममाणाद्धिनाभिननम्‌ ॥४१॥ , 

स्वपराभासी परिणाम्यासा प्रमाता ॥४२॥ 


हत्याघा्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमां सायां परथमस्याध्यएयस्व प्रथममाद्िङस्‌--ता-मू° ॥ 





अविश्चदः परोक्षम्‌ ॥१॥ 

स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमास्तद्विषयः ॥२॥ 
वासनोदूबोधेतुका दित्याकारा स्मृतिः ॥२॥ 
द्नस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विरक्षण 


उपरम्भानुपरुम्मनिमित्तं व्यातिज्ञानम्‌ ऊहः ॥५॥ 

व्याक्षिऽ्यीपकस्य व्याप्ये सति भाव एव ग्या 
प्यघ्य वा तत्रैव भावः ॥६॥ 

साधनार्साध्वविज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ ॥७॥ 


तस्मतियोगीत्यादिसङ्करनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।॥४।॥ । तत्‌ द्विषा स्वाथं परार्थ च ॥८॥ 


१. प्रमाणमीमांसायाः सूत्रपाठः । ३ 


+ॐ 


श्वाय 
साधनात्‌ साध्यज्ञानस्‌ ॥९॥ 

सहक्रमभाविनोः श्दक्रमभावनियमोऽविना- 
भावः ॥१५॥ 

ऊह।त्‌ तन्िश्चयः १११ 

स्वमावः कारणे कारयैमेकाथेसमवायि विरोषि 
चेति पश्चषा साधनम ॥१२॥ 

सिषाध यिषितिमसिद्धमवाध्यं साध्यं पक्षः ॥१३॥ 

प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनप्रतीतयो बाधाः १४ 

साध्य साध्यधर्मविरिष्टो धर्मी, क्वचित्न 
धर्मः ॥ १५॥ 


स्वनिश्ितसरध्याविनामावेकरक्षणात्‌ ¡ धर्मी पमाणसिद्धः ॥१६॥ 


बुद्धिसिद्धोऽपि ॥१७॥ 

न इष्टान्तोऽनुभानाङ्गम्‌ ॥१८॥ 

साघनमात्नात्‌ तस्सिद्धेः ॥१९]॥ 

स ग्यातिदर्नमूमिः ॥२०॥ 

स साषम्यैवैघम्यभ्यां द्वेधा ॥२१॥ 

साधनधमेप्रयुक्तसाध्यधमयोगी साधम्यै- 
रष्टान्तः ॥२२॥ 

साध्यधर्मनिवृत्तिपयुक्तसाधनधर्मनिवृचियोगी 
वैघम्यद्टान्तः ॥२३॥ 


ह्याचा भोहेमचन्द्रविरचितायां परमाणमीमांक्षायां भथमस्याभ्ाथस्य द्वितीयमाद्धिकषम्‌ । ता. मू० ¢ 





` थथोक्तसाधनभिधानजः परार्थम्‌ ॥१॥ 

वचनेमुपचारात्‌ ॥२॥ 

तद्‌ द्वेधा ॥२॥ 

तथोपपत्यन्यथानुपपत्तिभेदात्‌ ॥४॥ 

नानयोस्तादपर्ये भेदः ॥५॥ 

अत एव नोभयोः प्रयोगः ॥६॥ 

विषयोपदशचनाथं तु प्रतिज्ञा ॥७॥ 

गम्यमानत्वेऽपि साध्यधर्माधारसन्देद्ापनोदाय 

धर्मिणि पक्षधर्मोपसहारवत्‌ तदुपपत्तिः ॥८॥ 

एतावान्‌ प्रे्षप्रयोगः ॥९॥ 

बोध्यानुरोघात्‌ प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगम- 
नानि पश्चापि ॥१०॥ 

साध्यनिर्देशः परतिज्ञा ॥११॥ 

साधनेत्रामिभ्यञ्जकविभक्त्यन्तं साधनवचनं 

हेतुः ॥१२॥ 

दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ ॥१३॥ 

धर्मिणि साधन्योपसंहार उपनयः ॥१४॥ 

साध्यस्य निगमनम्‌ ॥१५॥ 

जसिद्धविरुद्धानिकान्तिकरासयो हेत्वाभासाः |॥१६॥ 

. नासन्ननिश्ितसतत्वो वाऽन्यथानुपपनन इति 
सस्छस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽसिद्धः ॥१७] 

वादिप्रतिवादयुभयमेदाचैतद्धेदः ॥ १८ ॥ 

विशेष्यासिद्धादीनामेष्वेवान्तमीवः ॥ १९. ॥ 


जिपरीतनियमोन्थथेवोपपद्यऽमानो विरद्धः॥२०॥ 

निममस्यासिद्धी सन्देहे वाऽन्यथाप्युपपचमानो- 
ऽनैकान्तिकः ॥ २१॥ 

साधम्यैवेधम्यौभ्यामष्टावष्टौ दृष्टान्ताभासाः ॥२२॥ 

अमूतैत्वेन नित्ये शब्दे साध्ये कमेपरमाणुषटाः 
साध्यसाधनोमयविकखः ॥ २३ ॥ 

वैधर्म्येण परमाणुकमीकाशाः साध्याचव्यति- 
रेकिणः ॥ २४ ॥ 

वचनाद्रागे रागान्मरणधर्मकिश्चिज्ज्त्वयोः 
सन्दिग्धस्राघ्याद्यन्वयग्यतिरेका रथ्यापुरई- 
पादयः | २५ ॥ 

विपरीठन्वयञ्यतिरेकौ ॥ २६ ॥ 

अप्रदर्दितान्वयन्यतिरेकौ ॥ २७ ॥ 

साधनदोषोद्धावनं दूषणम्‌ ॥ २८ ॥ 

अभूतदोषोद्धावनानि दूषणाभासा जाद्युत्तराणि २९ 

तत्वसंरक्षणाथे प्राश्चिकादिसमक्ष साधनदृषण- 
वदनं वादः ॥ ३०॥ 

स्वपक्षस्य सिद्धिजयः ॥ ३१ ॥ 

असिद्धिः पराजयः | ३२ ॥ 

स निग्रहो वादिभतिवादिनोः ॥ ३३ ॥ 

न विभ्रतिपत््यप्रतिपत्तिमात्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 

नाऽप्यसताधनाज्गवचनमदोपोद्धावने ॥ ३५ ॥ 


` दस्याचायंश्रीहेमचम्प्रविरदिताधा भ्रमाणमीमांसायां द्वितीयस्याध्यायस्य कियन्ति सूव्राणि--सं - मू° ॥ 





२. प्रमाणमीमांसायाः सूत्राणां तुना । 
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